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कुरील ताई ( मंगोल राज्यसभा ) 
कुरुक्षेत्र 
कुर्ग ( दक्षीणी भारत ) 
फुदिस्ताव ( मध्य एशिया ) 
कुदम्बर ( एक जाति ) 
कुंवरप्िह ( धघ्िपाही विद्नोह के नेता ) 
कुवित्शेक ( ब्राजील का राष्ट्रपति ) 
कुबलपमाला ( प्राछृत्त ग्रन्य ) 
कुवैत ( मध्य एरिया का देश ) 
पुशपुर ( उत्तर प्रदेश का जन पद ) 
कुशस्थली ब्राह्मण ( जाति ) 
कुशीनगर ( भगवान्‌ बुद्ध की निवाण भूमि ) 
कुपाण राजवंश 
कुश्ती 
भारतीय कुश्ती, गुलाम पहलवान, 
गांमा पहलवान, यूनानी छुश्ती 
फ्रोष्टाइल कुश्ती 
कुस्तुंतनिया ( दर्की ) 
क्रम विलियम ( पंग्रेज वेशानिक ) 
क्रप्स प्रतिष्ान ( जमंन् उद्योगउति ) 
क्रप्सकाया ( लेनित की पत्ती ) 
कूक़ा सम्प्रदाय ( सिक्‍ख ) 
फू-क्ततस-वलेन ( प्रमेरिकन गुप्त संध्या ) 
फूच बिहार 
कूचा ( मध्य एशिया ) 
कूनपार ( गढ़वाल का एक क्षेत्र ) 
कूनवार ( २ ) ( मध्य प्रदेश ) 
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नाम 
कूनूर ( दक्षिण भारत ) 
कृद्ालुर ( मद्रास ) 
कूफा ( मध्य एशिया ) 
कृपायु ( उत्तर प्रदेश ) 
कुृप्रा-्मो-तोी ( जापान का एक नगर ) 
वयुन्री फ्रामं लिपि 
वपुरो-दम्यति ( वेज्ञातिक ) 
पंयुरी-मारी ( १9 ) 
क्युबा ( पश्चिमी द्वीप समुह का गणतंन्न ) 
कू्सें पुराय ( भारतीय पुराण ) 
कूवें ( फ्रच्चन चित्रकार ) 
कूलिज ( श्रमेरिकन राष्ट्रपति ) 
कूविए-जाज॑-लिझ्नोपोल ( फ्रेय् वेश्ञानिक ) 
ऋषतेड के घम्म थुद्ध 
कत्तिवास ( बंगला साहित्यकार ) 
कृपलानी जे० बी० ( गांधी दशव के प्रवक्ता ) 
कुपलानी सुचेता 
कृष्ण कुमारी ( मेवाड़ की राज कुप्तारो 
कृष्ण गोपाल राव ( सिपाही विद्वोह ) 
कृष्णुदेव राय ( विजय नगर सम्राट ) 
कृष्ण दास कविराज ( बंगाल ) 
कृष्ण मृत्तिशाज़ी ( तैलगू कवि ) 
कृष्ण पिल्‍ले ( तामीछ कधि ) 
कृष्ण मूति मोकपाटी ( चित्रकार ) 
कृष्ण महाशय ( भाय॑ समाज नेता ) 
कृष्णराज प्रथम ( राष्ट्रकुट राजा ) 
कृष्णाज दितीय (. ,, 
कृष्णुराज तृतीय ( +», . 2) 
कृष्ण राज उडियार ( मैसूर तरेश ) 
कृष्णुराज उठियार द्ववािय ( ,, ) 
कृष्ण रामदास ( बंपला कवि ) 
कृष्णुन थीनिवास ( मारतीय वैज्ञानिक ) 
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क्ुष्णु मेवतन वी० के० (मारत के भू० पु० रक्षा-मन्नो) १०६६ 


कृष्णुमाचारों ठी० दी० ( भारत के वित्तमन्त्री ) 


कृष्ण कुमार बिड़ला ( भारतीय उद्योगपति ) 
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२१०० 


०] 


नाम 
कृष्णमूर्ति जे० ( भारतीय दाशंनिक ) 
कृष्णदास पयहारी ( धर्माचाय ) 
कृष्णबिहारी मिश्न ( हिन्दी साहित्पकार ) 
कृष्छल्ाल हंस ( ,, १) 
कृष्णदेव उपाध्याय ( ,, . ) 
कृष्णुचन्द्र विद्यालंकार (,,  ) 
कृष्णदास राय (५ 9)» 
कृष्णुदेवप्रसाद गोड़ वेंढव ( ,, ) 
कृष्णानन्द व्यासदेव ( बंगला साहित्य ) 
कृष्णाजी साँवत ( मराठा सेनापति ) 
कृपाराम कवि 
कृति ( खेती ) 
प्राचीन भारत में कृषि, 
आधुनिक युग में क्रषि का विकास 
कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान 
कृषि इज्जीनियरिंग 
केकय देश ( भारत का उत्तर-पश्चिमी प्रान्त ) 
केकुले फ्रेडरिक (जमंत रसायनशाक्षों ) 
केट्स ( डच कवि ) 
केण्टरबरों चर्च ( इंग्लेण्ड का गिरजाधर ) 
केण्टरबरी टेल्स 
केद।रनाथ ( हिन्दू तोर्थ ) 
केन धग्टन ( लन्दन का उपनगर ) 
फेन उपनिपद्‌ 
कैनेडी ( भ्रमेरिक्रा के राष्ट्रवति ) 
कैनेड़ी पेट, फेनेड़ी पेट्रिक 
कैनेड़ी जोसेफ, फैनेड़ी फिय्जरलैण्ड 
केन्यूट ( इग्लेशड का प्राचीन राजा ) 
केप प्रॉफ सुडहोप ( दक्षिण प्रफ्रीका ) 
केपिटल ( साकस का अन्य ) 
केपिलस ( प्राचीन रोप्त ) 
केसोदोलिया ( प्राचोन रोम का स्पोहार ) 
क्रेश्तोफामिया की सच्षि 
क्रेम्ड्िज युनिर्वाधटी 
क्रेयसमारियप ( प्राचोच रोम ) 
क्केरत ( मारत का प्रान्त ) 
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नाम 


केरीवोलिया ( प्राचीन रोम का त्योहार ) 
केरेडाक ( प्राचोन वेल्स का राजा ) 
फेल्ट जाति ( इंग्लैण्ड ) 

केलकर नर्रावह चितामणि ( मराठी लेखक ) 
केल्तमीनार संस्कृति ( मध्य एशिया ) 
केलोन ( फ्रांस का प्रधात मन्‍्तरी ) 
वलेमेण्ट मारो ( फ्रेंच कवि ) 

केलाब ( ईसाई धर्म प्रचारक ) 
केलविन विलियम ( वेज्ञानिक ) 
केवेंडिश हेनरी (फ्रेंच वेश्ञानिक ) 
केशरी राजवंश ( उड़ीसा ) 

केशरी सिह बारहुट ( क्रांतिकारी ) 
केशरियानाथ ( जैनतीथं ) 

केशवदास ( हिन्दी कवि ) 

केशवचन्द्र सेन ( ब्रह्मतमाज ) 
फेशवदस राठोर ( सीतामऊ राज्य ) 
केशव सुत दामले ( मराठों साहित्यकार ) 
केशवराय पाठन ( राजस्थाव ) 

बेसरी ( मराठी सप्ताहिक ) 
केसवालन ( प्राचीन ब्रिठेत ) 

केसरी सिह ( रतलाम राज्य ) 
केसरलिंग हरमान ( जर्मन विद्वानु ) 
केसिनो ( मोनाकोका जुप्राघर ) 
क्रेममर टॉमस ( ईसाई सन्त ) 
क्रेमिया का युद्ध ( ठर्क़ी ) 

पलेरेण्डन ( इंग्लैण्ड का प्रघानमस्नों ) 
वत्तेरेण्डन कोड 

बृठ्षेरेण्डन जाज विलियम 

क्लेमांतों ( फ्रान्स का प्रधान मन्‍्त्री ) 
फ्तेरों ( फ्रेश्च गणित शाद्घो ) 
केकवाद ( मुसलमात बादशाह ) 
कैवस्टन विलियम ( इंग्लेंप्ड ) 

केण्डो ( सीलोन का तगर ) 

केचेराइन द्वितोष ( रूप सन्नाज्ञी ) 
कैयेराइन ( इंग्लेण्ड को मदारानो ) 
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पृष्ठ-संस्या 


कैयपेराइन ब्रेश्कोवस्की ( रूसी क्रान्तिकारी महिला ) ११५० 


कैनाडा ( ब्विटिश डोमीनियन ) 
कैनाडा का शासन 
राजनैतिक पाटियां 
प्राकृतिक सौन्दरय्य 
खनिन्र द्व॒व्य 
खेती-बाड़ी 
कैनाडा के प्रसिद्ध नगर 
कैनाडियन साहित्य 


कैनिंग जाजं ( इंग्लेंप्ड का विदेशमंत्री ) 
कैनिंग ला ( भारतीय वाइसराय ) 
केनेडी द्वीपसमृह 
कैवीजारी ( इटालियन रसायनशात्धी ) 
कैबिनेट ( शासन प्रयात्री ) 

केस्पवेल वेनरमेना ( इंग्लेएड का प्रधानमंत्री ) 
केयंट ( व्याकरणकार ) 

कैरोलिना ( इंग्लेएड की महारानी ) 
केरो ( सामुद्रिक शादी ) 

केरो प्रतापश्चिह ( पंजाव का मुख्यमंत्रो ) 
केलिडोनिया ( स्कॉटलेण्ड ) 

कैलास मानसरोबर 

केैन्नोफोनिया ( श्रमेरिका ) 

कैवत्त ( षेवट जाति ) 

केसर विलियम ६ जमंनत सम्राट ) 
केसर 

कोइलो-वलेडिया ( स्पेनी चित्रकार ) 
कोइरी ( जाति ) 

फ्रेफ़ी गुनिवर्षिटो 

फोकणु ( भारत का दक्षिणी प्रदेश ) 
बोकणी भाषा शोर साहित्य 

फोय णस्प ब्राह्मण 

कोंगाल्य राजवंश 

कोच ( जन चिकित्साशास्त्री ) 

कोच ( बंगाल की एक जाति ) 
फोचानोवास्‍्की ( पोलेण्ड का कवि ) 
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नाम 
कोचीन ( दक्षिण भारत का राज्य ) 
कोजिमो ( जापानी साहित्य ) 
कोटा ( रॉजस्थाव की रियासत ) 

राव माधो सिंह 

राव भीमसिंह, जालिम सिंह 
कोणाक मन्दिर ( उड़ीसा ) 
कोऐश्वर मन्दिर ( लंका ) 
कोदण्ड काव्य ( राजा भोज ) 
कोनास्की ( पोलेएड का साहित्यकार ) 
कोपर निकस 
वनोसस की भुलभुल्ेय्पां 
कोपर विलियम ( श्रंग्रेज साहित्यकार ) 
फोपेनहंगेव ( डेनमार्क की राजधानी ) 
कोप्ट ( मिश्र की प्राचीन जाति ) 
कोब्डेन ( इंग्लेण्ड का राजनीतिज्ञ ) 
कोमती ( दक्षिण भारत की जाति ) 
कोमागाटा मारू ( क्रान्तिकारी जहाज ) 
कोमिटा सेंचुरिआ्नारा ( रोम की सभा ) 
कोमिटा द्विब्युठा ( का ) 
कोयम्वहूर ( भारतोव नगर ) 
फोयला ( प़नित्र द्रव्य ) 
क्योटो ( जापानी नगर ) 
क्योनोतवु ( जापानी चित्रकार ) 
क्योनागा (_ ,, . ») 
कोरिया 
कीरेतोमी ( जापानी चित्रकार ) 
कोरोलेंको ( रूसी कहानीकार ) 
कोरटमाशंल ( फोजी कानुन की श्रदालत ) 
कोनिलीफ ( रूसी सेनापत्ति ) 
कोसिका ( भूमष्य सागर का होप ) 
कोर्वी ( दक्षिणी भारत को जाति ) 
फोट्प्रागस्टस ( शिवाजी का फिला ) 
कोल ( भारत की झादियासो जाति ) 
फोलचक ( रूछी सेनापति ) 
कोछतुज् चोलत् ( दक्षियु का राजा 
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कोहैनूर ( हीरा ) १२०८ कर आस, 
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क्रासदण्ड ६६६  केपिनो ( मोनाको-जुप्राधघर ) 
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कूच बिहार ( बंगाल ) १०७५ कोशिका ११६२ 
कूया ( मध्य एशिया ) १०७७ कोलम्ब ( द्वायण कोर ) ११६९६ 
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कुरीलताई ( मंगोल राज्य-सभा ) | णपु३ ५ 
_.- कुवित्शेक ( ब्राजील राष्ट्रपति ) ३०६०: - 
कषाण राजवंश १०६१ - 
'कूलिज कालविन ( भ्रमरीकी राष्ट्रपति ) श्०्परे 
' कालानी सुचेता १०5६ 
कृष्णकमारी ( मेवाड़ राजकमारी ) १०९० 
कृष्णु देव. राय ( विजयवेगर सम्राट ) शहर 
कंष्णराज प्रथम .( राष्ट्रकूट राजा) 82224 
कृष्ण राज द्वितीय ( ) ९ -:।$8 39/25६६ 
कृष्ण राज तुतीय ( डी) ) ध्शणइके, 
कृष्णराज वडियार (मेयुर'नरेश ) 7268 8 १०६७ 
कृष्णराज उडियार द्वितीय (7 $;४ ) १०६४ : 
कृष्णमाचारी टो० दो पहना है १३ 2१०४: 
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केयस मारियस ( जे (; :) बा ११२६ | 
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केक्याद ( मुसलमान राजा.) कं श्श्डद 
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कैयेराइन महारानी ( इंगलेएड ) क्‍ ११४६ 
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क्ैम्पवेल वेनरमेन. ( इंग्लैंड का प्रधानमंत्री )..:. ११६० . ' 
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| कीयी ग्लोविसंस ( फ़िनलेंण्ड ) 
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चतुथ खंड... 
कानून ; 


मनुष्य की आएुरी इत्ति और अपराध-प्रचृत्ति पर नियं- 
प्रण करके, उसे सामाजिक जीवन की योग्य चनाने के लिए 
निर्मित एकशाञत्र और शक्ति-सम्पन्न संस्था | जिसका विक्रास 
भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार से ओर भिन्न-भिन्न 
समयों में हुआ। इसे अरबी में कानून, फारती में 
४आईन” श्र अंग्रेजी में लॉ ( .४७ ) कहते हैं । 

मनुष्य जबसे सामाजिक जीवन में रहने का अभ्यक्ष्त 
हुआ तभी से उसके अन्तगंत कानून और सामाजिक न्याय 
की सूचद्म भावनाश्रों का उदय हुआ। बलपान के द्वारा 
दुबलों पर होने वाले अत्याचार और “जिसकी लाठी 
उसकी भेंस” वाली मनुष्य को आएुरी प्रद्ृत्ति से रक्षा 
करने के लिए, इस प्रकार की भावनाओं को क्रमशः सक्रिय 
रूप मिलना प्रारम्म हुआ। 

मनुष्य जिस समय घूमने-फिरने वाले कत्रीक्षार जीवन 
में रहता था, उस समय शक्ति का सिद्धान्त हो सर्वोपरि 
था। प्रत्येक शक्तिशाली कत्नीला कमजोर कम्रोल्लों पर 
आक्रमण करके उसकी सम्पत्ति और बह्नियों की लूट लेता 
या और पराजित लोगों फो गुज्ञाम बना लेता था | 


मगर जब यही कंग्रीले धीरे-चीरे एक स्थान पर स्थायी 
होकर बसने लगे ओर खेती-बाड़ी करने लगे, तथ्र इन्दंनि 
दी छोटे-छोटे राज्यों का रूप घरण किया और समाज में 
शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए दुछु नियमों 
की रचना फी । इन्हीं नियम-उपनियर्मों ने आगे जाकर 
कानून का रूप घारण किया | 

संसार के उन देशों में जदाँ निरंकुश राज्यतंत्र की 
. पद्धतियाँ कायम हुई, वहां कानून और न्याय की सारी शक्ति 
ण़्जा के अन्दर केन्द्रित रइती थी और वर्धा “राजा करे सो 


न्याव ओर पासा पड़े सो दाँव”-यह कहावत चरितार्थ 
होती थी | 

जहाँ किसी रूप में प्रजातंत्र-पद्धतियाँ कायम हुई वहां 
'सिनेट! अर्थात्‌) राज्य-सभाए, ऐसे कामूनों का निर्माण 
करती थीं। हि 

अगर हम अत्यन्त संत्तिम्त में यह देखना चादइते हूँ कि 
संसार के विभिन्न देशों में कानून का विकास किस-किस 
प्रकार हुआ | 

सम्राद हम्मूरावी की कानून-संदिता 

ईस्वी सन्‌ से २१२३ वध पहले वेत्रिलोनिया में सम्राट 
हेम्मूंरानी नामक एक प्रतापी सम्राट हुआ। उसने अपने 
राज्य में एक कानून संदिता का निर्माण करके उसे शिक्षाओं 
पर खुदवा दिया । वे द्वी शित्रार्ँ अभी प्राध्ष हुई ई। कई 
इविहासकार्रों के मत से हम्मूराबी की यह कानून संहिता 
दही संसार का समसे पहला लिखित विधान! है । 

दम्मूरावी की इस कानून-संह्िता से पता चलता है कि 
उस समय मेसोपेटोमियाँ में सारा समाज तीन भागों में 
बेंदा हुआ था। सबसे उच्च वर्ग में राजवंश के सदस्य 
उच्च पदाधिकारी और धरमम-पुरोहित माने जाते थे। भारतवर्ष 
में जो स्थान आहयणों का था, वह्दी वहाँ पर पुरोदितों का 
था। दूसरे वर्ग में व्यवसायी ओर किसानों का स्थान था | 
यह वर्ग भी ब्रहुत सुखी और सम्पन्न था | इस वर्ग के पास 
अपने छोटे-छोटे संच और न्यायालय थे, जहाँ ये स्वयं 
अपने छोटे-मोटे मामलों के फेसले कर लेते थे । तीघरा 
वर्ग गुलामों और मजदूरों का या। वह वर्ग सबसे दुःखी 
ओर भसहाय था । ये दास अपने स्वामी की सम्पत्ति समर 
जाते ये | 
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कानून भी इन तोनो वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार 
का था । राज्यवर्ग को यदि कोई शारीरिक यातना पहुँचाता 
तो अपराधी को उसी प्रकार का यातना दण्ड दिया 
जाता था। मध्यमवर्ग को यदि कोई यातना देना तो 
अपराधी पर चॉदी के सिक्कों का जुर्माना होता था | मगर 
यदि कोई दासवर्ग को यातना पहुँचाता तो उसके लिए कोई 
जुर्माना या सजा नहीं थी। हम्मूरावी की कानून संहिता में 
जुलाहे, रंगरेज, बढ़ई, इंट बनाने वाले, सुनार, जौहरी, 
मूत्तिकार, कुम्हार, दर्जा, शराब बनाने वाले इत्यादि सभी 
पेशे के लोगों का वर्णन आया है और इन सभी लोगों के 
अधिकार कानून के द्वार सुरक्षित थे । 
सम्राट हम्मूरात्री की कानून संहिता में २८५ थाराएँ 
हैं। जिनमें व्यापार, व्यक्तिगत सम्पत्ति, जमीदारी, परिवार- 
प्रणाली ओर कानून तथा दण्ड व्यवस्था इत्यादि सभी 
विषयों की धाराएँ सम्मिलित है। 
वेविल्ञोन की कानून व्यवस्था को मुददद करने के लिए, 
सम्राट हम्म्राबी ने एशिया के दूसरे राज्यो का अनुकरण 
५ गहीं किया। इस सप्राट ने कानून-व्यवस्था को धर्मा- 
'घिकारियों के हाथ से छीन कर स्वतन्त्र न्यायावीर्शों की 
नियुक्ति की । इन न्यायाधीशों की “रविअनु” कहा जाता 
था। ये लोग शान्ति ओर व्यवस्था के भी उत्तरदायी थे। 
इनको सलाह देने के लिए जूरियों की तरह “शिबूतो” 
नामक लोगों की एक समिति रहती थी । 
रत्रिअनु नामक न्यायाधीश के फेसले पर अपील नगर 
के महान्यायाधीश “शकनक्कू?? की अदालत में होती थी 
इस अदालत में भी कानून को सद्यायता के लिए दस 
व्यक्तियों की एक कमेटी रहती थी। अन्तिम अपीज् राज- 
दरबार में होती थी। अदालत में गवाही देनेवाली की 
उस समय भी देवताओं की शपथ लेनी पड़ती थी। जिस 
रविअनु के अधिकार ज्षेत्र में चोरी, डाकेजनी, हत्या 
इत्यादि अपराध हो घाते थे और अपराधी नहीं पकड़े जाते 
थे तो उस क्षेत्र के लोगों और स्वयं रविअनु को नुकसान- 
दार की च्तिपूर्ति करनी पड़ती थी | 
धोखेयाजी करना, चोरी करना, अपने से बड़े लोगों 
का अपमान करना इत्यादि अपराधों में कोड़े मारने की 
सजा का निर्देश था | अल्ात्कार, डकैती, हत्या, जदर देना, 


पर 


ध्डष 


रणस्थल से पीठ दिखा कर भाग आना इत्यादि अपराधों 
के लिए प्रायदुए्ड दिया जाता था। कई अपराधों में हाथ 
पैर काठना, आँखें निकाल लेना, आदि भयद्भर दण्ड भी 
दिये जाते थे। व्यमिचारिणी त्ली और डाईनों को फरात 
नदी के तेज बहावमें फेंक देने का विधान था। मगर यदि 
वे वहाँ से किसी प्रकार जीवित बच जाती तो निर्दोष समभ- 
कर छोड़ दी जाती थी। बहुत से अपराधों में अ्थ-दण्ड 
दिया जाता था जो १० शेकत्न ( उस समय का सिक्का ) 
से १०० शेकल तक होता था | 

इसी प्रकार दीवानी कानून, जायदाद सम्बन्धी कानून, 
बेटवारा कामुन, विवाह कानून, तलाक कानून इत्यादि कई 
प्रकार के कानून बने हुए थे | 

हम्मुरात्री की कानून-संदिता में ल्लियो के अधिकारों को , 
बड़ी सुरक्षा रखी गई है। यद्यपि पितृ-सत्तात्मक 
समाज होने से झ्लियो की अवस्था पुरुषों से हीन थी और 
उन्हें उनकी अधीनता में रहना पड़ता था, फिर भी 
हम्म्रावी के शासन-काल में उनके अधिकार काबून से 
सुरक्षित कर दिये गये थे | पुरुषों के अधीन ढोते हुए भी वे 
स्वतंत्र रूप से अपनी सम्पत्ति रख सकती थीं। जायदाद खरीद 
और वेच सकती थीं, मुऊद्दमा दायर कर सकती थीं भोर 
न्यायालय में बहस कर सकती थी। हम्मुराधी के शासन- 
काल में पुरुषों की तरह उन्हें विवाह-विच्छेद का अधिकार 
भी मिल गया था। पिता की सम्पत्ति में पुत्र ओर पुन्नी 
दोनों का श्रधिकार होता था | वे शिक्षा प्राप्त कर लेखक 
( 50706 ) का पेशा भी कर सकती थीं, भन्दिर को 
पुजारिने भी बन सकती थीं | 

विवाह के समय दहेज की प्रथा चालू थी। विवाह में 
एक इकरारन/'मा बनाया जाता था। विना इकरारनामे के 
कोई विवाह बेधघ नहीं समझा जाता था। इस इकरारनामे 
में पुरुष प्रतिशा करता था कि चढह अपनी छी की आदर- 
पूर्वक रखेगा और यदि तलाक देना होगा तो उस जी 
को तलाक के समय एक निश्चित रकम देगा। ज्री भी 
प्रतिशा करती थी कि वद्द अपने पति के प्रति पूर्ण वफादार 
और पतित्रता रहकर उसकी सेवा करेगी | हम्मरात्री के 
कानून में व्यभिचारियी ज्ली को प्रायदण्ड देने का विधान 
था | विवाह-विच्छेद का अधिकार दोनों को समान रूप से 
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था। सन्‍्तान न होने पर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता 
था, मगर इससे पहली जो के आदर में कोई कमो नहीं 
आती थी । 

हम्म्राबी को इस व्यवस्था पर टिपणी करते हुए. एक 
अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा है क्ि-“वेश्ीलोनिया के 
समाज में विवाहिता स्लियों की स्थिति न केवल तत्कालीन 
संसार में अद्वितीय थी, वल्कि उनकी स्वतंत्रता ओर 
समानता के सम्बन्ध में उनकी ठुलना आधुनिक यूरोप के 
बहुत से देशों के नारी-वर्ग के साथ की जा सकती है। 


प्राचीन यनान में कानून 

प्राचीनकाल में यूनान कई छोटे छोटे नगरन्राज्यों में 
बंदा हुआ था जिनमें प्रजातांत्रिक दज्ञ की राजन्यवस्था थी। 
इनमें एयेज्स का नगरराज्य सबसे प्रमुख था । 

वहाँ पर कानून बनाने का काम बाऊल्न ( 800७४ ) 
और एकेलेसिय नामक-दो सभाएँ करती थीं। इनमें से 
एकेलेसिया ( £०९८७० ) जनता की सभा थी। इस सभा 
का कार्य्य शासनकर्ताश्ों के प्रबन्ध की जाँच करना, खाद्य 
तथा सुरक्षा के प्रश्नों पर विचार करना तथा देशद्वरोढ के 
अपराध या जत्त की गई सम्पत्ति के फैसले करना था | 

उन्‌ दिनों एथेन्स की जनता १० भिन्न वर्गो में विभक्त 
थी | इन दसों वर्मा में से प्रत्येक वर्ग अपने पचा ८पंचास 
प्रतिनिधि चुनता था और एक वर्ग के पचास सदस्य बष के 
दसवें भाग तक काम करते थे । इसलिए इन्दई “पेट्रानीज” 
कहा जावा था। ये पेट्रानीज ही शेप नी वर्गों मं से एक 
एक प्रतिनिधि लेकर उनके साथ बैठकर काम करते भे । 
पेटनीज का अध्यक्ष इन्हीं पचास सदस्यों में से एक दिन के 
लिए लाटगरी के द्वारा चुना जाता या। सभा का अधिवेशन 
प्रातःकाल पौ फटने पर साचजनिक चौराहे पर होता था। 
कार्यारभ होने से पहले एफ वेदी पर यूअर की वर्ति दी 
जाती थी और उसके रक्त ते मण्ठप की परिधि खींचकर 
ईश्वर से विष्न-बाधघाओं को दूर करने की श्रार्थना की 
जाती थी। उसके बाद कार्यारम्भ दीता था। यही सभा 
कानन बनाने का काम करती थी। 

न्याय-पालिका को देलिया कद्दा जाता था। ईस्वी पूव 
चौथी शताब्दी में न्यायाधीश १० पेनलों में विभाजित थे, 


फानून 


जिन्हें डिकास्ट्री कहते थे। निजी मुकद्द्मों में मुआवजा 
वादी को प्रात होतः था | न्यायालय की फीस जमानत के 
रूप में जमा होती थी और निणंय से पूर्व मुकद्दमा उठा 
लेने पर वादी की कोई दण्ड नहीं मित्रता था। परन्तु 
सावजनिक मुकदमों में, जिनमें फीजदारी के मुकद्दमे भी 
सम्मित्नित थे, मुआवजा घन के रूप में होने पर राज्य को 
मिलता था और दण्ड (सजा) के रूप में होने पर राज्य से 
दिया जाता था। न्यायालय की कोई फीस नहीं जमा होती 
थी और निर्णय से पूर्व मुकदमा वापस लेने पर या नियणय में 
न्यायालय का पश्चमांश मत भी वादी के पक्ष में न होने पर 
उसे १०० द्वाख्म (यूनानी सिक्का ) जुरमाने में देना 
पड़ता था और बह भविष्य में ऐसे मुकद्दभे लाने का 
अधिकार खो बैठता था । 


यूनान के महान्‌ तत्ववेत्ता अरस्तृ” ने राज्य तथा 
सामाजिक जीवन के लिए, कामून की आवश्यकता को 
अनिवाय समझा है। उनका कथन है कि “बुद्धिमान से 
बुद्धिमान मनुप्य का काम भी समाज में कानून के 'प्रिना 
नहीं चल सकता । मनुष्य में स्वाभाविक ऐसी कमजोरियाँ 
और विकार रहते हूँ कि उन पर कानून का नियंत्रण न 
हो तो समाज में अशान्ति आर अराजकता का वातावरण 
पेदा हो जाता है। इसलिए, यदि हम चाहते हैँ कि राज्य 
झौर समाज पर मानवीय विकारों का प्रभाव न्‌.पुड़े:तो इ्में 
कानन को सर्वोपरि और राज्य को उसके हि न बनाना 
हींगा। कानन को छाया मे मनुष्य की आत्मा पर 
नियंत्रण हीकर उसको पू् विकसित होने का अवसर 
मिलता है |” 


इन सच बातों से पता चलता दे कि उस युग के 
हिसात्र से एथेन्स में काननी व्यवस्था का काफी विकास हो 
चुका था। फिर भी यह तो स्पष्ट हे कि कानून का यह 
लाम वहाँ के नागरिकों को दी प्राप्त या। दासवर्म और 
लिया--इस कानन के लाभ से बिल्कुल वश्चित थीं। दासों 
को अपने स्वामियों की और जियो को अपने पतियों की 
निर्वाध गुलामी करनी पड़ती यी। स्वयं अरस्तू ने इन दोनों 
वर्गों को नागरिकता के अधिकार से वश्चित रखने का 
समर्थन किया ऐ। 


विश्व-इतिहास-कोष 


प्राचीन रोम की कानून-व्यवस्था 
रोम के प्राचीन इतिहास को देखने से पता चलता 
हैं कि ईसा पूव पॉववीं शताब्दी से वहाँ पर एक प्रकार से 
प्रजातांत्रिक व्यवस्था चालू थी। मगर वहाँ पर 'प्लेवियन! 
ओर 'पेट्रीशियन' नामक समाज में दो दल थे ओर इन 
दोनों दल्लों में बड़ा संघ चलता रहता था। पेदट्रिशियन 
. दल्न में उच्चकुल के लोग, राजपुरुष शोर अधिकारी लोग 
थे ओर प्लेबियन लोगों में साधारण जनता थी। वहाँ की 
विधान-समा 'सीनेट' कहलाती थी। और इस समा में 
पेट्रेशियन लोगों का ही विशेष बहुमत रहता था। 
फलस्वरूप पेट्रिशियन और प्लेत्रियन लोगों का संघर्ष बहुत 
वर्षों तक चलता रहा। अन्त में प्लेवियन लोगों को बहुत 
कुछ अधिकार मिले। रोमन-प्रजातंत्र मं “सिनेट” नामक 
एक व्यवस्थापिका सभा, शासन करने और कानून बनाने 
का काम करती थी ओर इसी के बनाये हुए! कामून का 
बहोँ के न्‍्यायाज्ञय उपयोग करते थे । 
अआगस्टस सीजर' के समय तक रोम अपने साम्राज्य 
का विस्तार करने और बाहरी आक्रमयों से अपनी रक्षा 
करने के काम में व्यस्त रहा, मगर आगस्टस सीजर ने 
साम्राज्य में शान्ति-स्थापन करने ओर आन्‍न्तरिक व्यवस्था 
को ठीक करने का कास हाथ में लिया | इसके समय में 
रोम की सवतोमुखी उन्नति हुई | इसी के समय में रोम को 
कानून-संहिता में भी सुघार हुए। रोम के तत्कालीन 


प्रसिद्ध हो गये थे | 
इसी रोमन कानून की आधार-शिल्ला पर आधुनिक 
यूरोपीय कानून की बुनियाद रखी गयी है । द 
प्राचीन भारत में कानून का विकास 
भारतवप में बहुत प्राचीन समय से न्याय और कानून 
का- विकास हो चुका था | 


यहाँ के प्राचीन साहित्य में स्मृति-अन्यथों का निर्माण 


/ इनमें मनुस्मति सबसे प्रधान है तथा याशवल्क्य-स्मृति 
पाराशर-स्यृति श्त्यादि भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती. है । 


न्यायालय अपनी कानूनी व्यवध्या के लिए. उस समय 
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इन स्मृतियों के आधार पर राज्य के धम-गुरु कानून- . : 
के सिद्धान्तों का निह्पण करते थे और. उन. सिद्धान्तों को. .. 
सजा लोग अपने न्यायालयों में सक्रिय रूप दिलववाते थे ।. -- 5 

इन स्मृतियों में परधानतः तीन विषयों का समावेश: है 


आचार, व्यवहार और प्रायश्रित | 


इनमें से दूसरे विधय “व्यवहार” से ही. कानून: का. 

हार” शब्द. में दीवानी. .. 
फौजदारी.. .. 
कानून के अन्तर्गत दरण्डव्यवस्था औरं “उसकी रूप: 
रेखा, गवाह और गवादियों के प्रकार; शपथग्रहण, ... ." 


समावेश होता है। इस “व्यव 
फौजदारी सभी कानून आ जाते हैं। 


अग्नि शुद्धि, व्यवह्र की प्रक्रिया तथा न्यायाधीश 


के गुण तथा न्याय -पद्धति का वर्णन किया. गया है। ... 
इसी प्रकार दीवानी कानन के अन्तगंत सम्पत्ति का विभा- ., .. 


प 


जन, दाय भाग के अधिकारी, दायकां अंश तथा इसके :. 


अतिरिक्त सीमा का निर्धारण, कर पंद्धति की व्यवस्था  ' 


इत्यादि बातों का विवेचन किया गया है| 


सम्पत्ति के कानुनी अधिकार पर भी 'सुट्वि, अंथों में... 
काफी विवेचन किया गया है| वशिष्ठ स्घृति के अनुसार - 


सम्पत्ति कानन तीन प्रकार का था-। दक्ष्तावेज, गवाही और 


कृष्जा । यही प्रमाण. अधिकार के लिए भी माने जाते - 


घे। खेतों में गाड़ी घूम जाय इतना रास्ता रखना. कानूनन 


अनिवाय था ! प्रत्येक दो मकानों के बीच में तीन फुट चौड़ा: ': 


रात्ता रहना आवश्यक समझा गयां था। पंड्रोसियों की. ... 


गवाही अत्पन्त महत्वपू् मानी जाती थी |: विरोधी गवाही 


से पहले कागज पत्रों पर विश्वास किया जाता था। यदि 


कार्यों से भी मामला न सुलके तो गाँव के इद लोगों की 


गवाही को प्रमाण भूत:माना जाता. था | 


इन स्मृतियों में राजघर्म का वन करते हुए उसके . 


साय कृषि-कानून, सम्पत्तिकानून, उत्तराधिकार' कानून, 


की व्यवस्था का ही समथन है । 


इन सभी रुपृतियों में वर्णमेद के अनुसार, दुश्डमैद -... 


_,  बोघायन दुम्ृति के अंनुतार आह. यदि - आाढाण को है 
- हत्या करे तो उसके लंज्ञाठ में गम लोदे का- दाग लगा. कर 
छोड़ दिया जाता थां। मगर यदि को - नीचेवाले वर्ण का. « - 


- बटवारा कानून, फौजदारी कानून इत्यांदि सभी कानूनों का. . 
वर्युन किया गया है । ही कक 

हो चुका था | इन्हीं स्वृति-अन्यकि आधार पर मानवीयघर्म : 
को लक्ष्य में रख कर, हमारे यहाँ कानून के सिद्धान्तों का' 
निरूपण होता था। ये स्टृतियों कुल मिलांकर बीस ह श्रीर 
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व्यक्ति किसी ब्राह्मण की हृत्या कर दे तो उसे प्राशुदश्ड 
मिलता था और उसकी सब सम्पत्ति जब्त कर ली 
जाती थी । 

गोतम-रमृति के अनुसार व्यभिचार के लिए अपराधी को 
उसकी जाति के श्रनुसार दण्ड दिया जाता था। व्यभिचार 
के अपराधी त्राक्षण को देश निकाले की और उसी अप- 
राध में शूद्र को प्राणुद्‌र्ड की सजा मिलती थी । 

याशवल्क्य स्मृति में भी उसके व्यवहार अध्याय में सब 
प्रकार के कानूनों पर व्यवस्था दी गई है। इसी स्मृति पर 
की गई विशानेश्वर की टीका “मिताक्षरा” हो वर्तमान 
हिन्दू-लाँ की आधारशिला है |# 

रघुवंशी राजाओ्रंकि राज्यकाल में इस न्याय-व्यवस्था 
का काफी विकास ही गया था। खास करके रामचन्द्र का 
शामराज्या तो अपनी न्याय-व्यवस्था के लिए आज तक भी 
आदश माना जाता है। 

फिर भी संसार के और देशों की तरह इस देश में 
भी न्याय की तराजू सब लोगों के लिए. समान नहीं थी। 
वर्णाश्रम-घर्म की परम्परा के अनुसार उच्च वर्गों की न्‍्याय- 
परम्परा भिन्‍न थी निम्ननवग की भिन्‍न थी। पुरुषों को 
न्‍्याय-व्यवस्था को जिस तराजू से तौला जाता था, 
त्षियों फी न्‍्याय-तराजू उससे भिन्‍न भी। इसके कुछ 
उदाहरण हमें रामायण में देखने को मिलते हैं-- 

“एक ब्राह्मण महाराज रामचन्द्र के दरबार में 
शाकर फरियाद करता है कि उसका जवान पुत्र अकाल 
मृत्यु का आस हो गया है। यह कैसे हुआ, इसका निर्णय 
होना चाहिए.। महाराज रामचन्द्र महर्षि वशिष्ठ से इसका 
कारण पूछते हैं | मदृपि वशिष्ठ बतलाते हैं कि मक्षराज 
शूद्रक नामक एक शाद्गर व्यक्ति जंगल में मुक्ति पाने के 
लिए कठोर तपस्या कर रहा है | उसी के पाप से इस 
व्राह्मण-कुमार की अकाल-मृध्यु हुई है। महाराज रामचन्द्र 
जंगल में जाकर राजा शूद्रक को तपस्या करते देखते ईँ 
और उसके दण्ड-स्वरूप उसका सिर काट लेने की आशा 
देते ई |”? 

इसी प्रकार स्वयं अपनी प्राणाधिक पत्नी यानी महासती 
सीता को भी, जो सारे समाज के सम्मुख अपने सतीत्व की 
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$ भिरंजीलाल पाराशर-विश्वसभ्यता का विकास! 


फानून 


अग्निपरीज्षा देकर अपने को निर्दोष सिद्ध कर चुको थी, 
उसको भी एक घोबी के अपवाद-मात्र से बनवास की 
सजा दे देते हैं। 

मगर इन घटनाओं से महाराजा रामचन्ध्ध की न्‍्याय- 
प्रियता को कोई दोष नहीं दिया जा सकता। वे तो उस 
समय की कानून-परम्परा से बंधे हुए थे जो बाह्मणों के द्वारा 
निर्मित की गई थी यह दोष तो कानून-परमपरा का ही था | 

महाभारत-काल में भी हमारे यहाँ की न्‍्याय-परम्परा 
काफी उन्नति पर थी, मगर ल्रियों और शूद्रों के साथ 
इस नन्‍्याय-परम्परा में भी उसी प्रकार का पक्तपात बरता 
जाता था। धमराज के समान महान व्यक्ति के द्वारा 
अपनी पत्नी द्रोपदी को जुए के दांव पर चढ़ा देना और 
द्रोणाचारय्य के दारा शत्र-विद्या में पारज्ञत शूद्र-एकलव्य 
का अंगूठा कटवा लेना स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत 
करता है कि उस समय की कानून-परमपग में शूद्धों और 
स्त्रियों की क्या स्थिति थी | 

मोय्य-साम्राज्य में कानून की स्थिति 

कोटिल्य-अथंशालत्र से पता चलता है कि सप्राद्‌ 
चन्द्रगु्त मौय्य के समय में यहाँ की कानुन-व्यवस्था का 
बहुत विकास हो चुका था | ( ई० सन्‌ प्र ३२१ धर्ष ) 

सम्राट चन्द्रगुत के शासन-काल में दीवानी और 
पीजदारी की अलग-अलग अदालतें चलती थीं] दीवानी 
अदालत को उस समय “घमस्थीय” और फौजदारी अरदा- 
लत को “कण्टकशोधन” कहते थे | 

सबसे छीटो अदालत “संग्रहण” नामक हुर्ग में 
बैठती थी जो प्रति दस गाँवों फे बीच में एक होतो थी ! 
यह अदालत “द्रोणशमुख” नामक किले की अदालत के 
तावे में होती थी जो चार सौ गांवों के बीच में एक होती 
थी | द्रोणमुख की अदालत “स्थानीय” नामक दुर्ग की 
अदालत के मातदइत होती थी जो आठ सी गाँवों के बीच 
में दोती थी । इसके अलावा एक अदालत दो प्रान्तों की 
सीमा पर और एक राजवानी में होती थी ) 

सत्र अदालतों के ऊपर सप्राद की श्रदालत द्वोती थी | 
सम्राट कई जजों की सहायता से अ्रभियोगों पर विचार 
करते थे । इसके अतिरिक्त उस समय ग्राम-पंचायतें भी 
नियुक्त थीं। इनमें गाँव के मुखिया और बुद्ध लोग पंच 


जी 


विश्व-इतिहास-कोष 


के रूप में बैठते ये। ये लोग साधारण अपराधों का 
निपयरा करते थे । 


धरस्थीय ( दीवानी ) अदालतों में तीन धर्मस्थ 
(जज) और तीन _अमात्य अ्रभियोग सुनने के लिए; बैठते 
थये। ये तीनो धर्मशास्र और कानून के प्रकाण्ड परिडत 
होते ये । कण्य्कशोधन ( फीजदारी ) अदालतों में तोन 
प्रदेश ( न्यायाधीश ) अ्रमियोग सुनने के लिए नियुक्त 
रहते ये। दीवानी अदालतें अभियुक्तों पर केवल जुर्माना 
कर सकती थीं, मगर फोजदारी अदालतों के अविकार 
बहुत व्यापक थे। ये अदालते भारी से भारी जुर्माना और 
प्राणुदुए्ड तक वी सजाए दे सकती थीं। 
दण्ड-विधान 
इस युग का दश्ड-विधान भी बहुत कठोर था। दण्डो 
की इस भयंकरता को देख कर अपराध करने वार्लों की 
रुंख्या बहुत कम हो गई थी। 'ेंगास्थनीज” के वर्णुन से 
पता चलता है कि उस समय बहुत ही कम अपराध होते 
थे ओर दण्डविधान को व्यावह्रिक रूप देने का अवसर 
बहुत ही कम आता था | 
इस दशण्डविधान के अनुसार गॉठ कतरने वाले अभि- 
युक्त को अंगूठा काटने की, परस्त्री या कन्या को भगाने 
वाले अमियुक्त को नाक ओर कान काटने की, किसी 
कारीगर का अ्रद्ध-भद्ध करने वाले अपराधी को, उसका वही 
अज्ञ काठ लेने की, दत्यारे को प्राणदुर्ड की, किसी कम 
उम्रनवाली वालिका के साथ बलात्कार करने वाले की हाथ- 
पैर काट देने की, मासी, घुआ्आा, भाभी, गुरुपत्नी, बहू बेटी 
तथा बहिन के साथ व्यमिचार करने वाले को, उसकी 
कामेन्द्रिय का- डालने की तथा राजमभारय्या के साथ गमन 
करनेवाले की घड़े म॑ बन्द करके आग में डाल देने की 
सजा दी जाती थी । 
इसी प्रकार ओर भी भिन्न-भिन्न अपराधों के लिए 
भिन्‍न-भिन्‍न दण्ड नियुक्त ये । 
लेफिन दण्डदाताओं को यह द्विदायत रहती थी कि 
दरठ देते समय, वे अ्रपराघी की हैसियत का पूरा-पूरा ध्यान 
रसे। विचार करते समय वे इस बात पर गौर करे कि 
उसने फिस दक्ष का अपराध किया दे-किन परिस्थितियां में 


ध्श्र्‌ 


पड़कर उसने अपराध किया है-वे कारण बढ़े हैं या छोटे, 
अपराधी उच्चवर्ग का है या साधारण वर्ग का-इन सत्र 
बातो पर विचार करके उन्हें उचित निर्णय देना चाहिए । 

सम्राद अशोक के समय में भी कानून की यह व्यवस्था 
इसी प्रकार चलती रही | दर्ड विधान भी उतना ही कठोर 
था| यह भी कहा जाता है कि ,सम्नाट अशोकने कई 
राजाओं की सलाह से एक ऊृत्रिम नरक की भी स्थापना 
की थी | नरक की जो कल्पनाएं शास्त्रों में अ्रद्धित है, वे 
सब उसमें बनाई गई थीं) जेसे गरम तेल के कढ़ाव में 
अपराधी को डाल देना, करौती से अपराधी का ।सर 
काटना आदि । इस नरक में वे ही अपराधी भेजे जाते थे 
जिन्होंने हत्या, बलात्कार तथा और कोई भयड्टूर अपराध 
किये हो । 

मगर जत्र सम्राट अशोक को इस दण्डनीति की 
भयदूर बुराइयॉ बतलाई गई तो उन्होने तत्काल उसको 
बन्द करवा दिया । 

मौय्य साम्राज्य के पश्चात्‌ गुप्त-युग में भी भारत की 
कानूनी व्यवकष्या काफो अच्छी थी। 

मध्ययुग की कानून-व्यवस्था 
रोप 

मध्ययुग में अर्थात्‌ ईसाई-धर्म के प्रचार और रोमन- 
चर्च की स्थापना के पश्चात्‌ यूरोप की कानून-व्यवस्था में 
धर्माचायों का प्राधान्य हो गया। यद्यपि जन-समाज में 
होनेवाले अपराधों का निर्सयय राजकीय श्रदालतों में दी 
होता था, मगर इन अदालतों पर तथा राज्य-शक्ति पर 
धर्माचार्यों का पूरा श्रभाव था | 

धर्माचायों का राजाओ पर कितना प्रभाव था और 
वे राजाश्रों और कानून को किस प्रकार अपनी उँगलियों 
पर नचाते थे--इसका एक मनोरंजक उदाइरण यूरोपीय 
इतिहास में पोप 'ग्रेगरी सप्तम” के समय में पाया जाता दे । 

उस समय जर्मनी का राजा देनरी चतुर्थ! था | उसके 
और पोप ग्रेंगगे सप्तम के बीच कुछ मतभेद हो यये । 
राजा जरा स्वतंत्र विचारों का था। इससे उसने पोप की 
परवाह न कर उसकी आशा्श्रों को उल्लंघन करना प्रारम्भ 
कर दिया । तब ग्रेंगरी ने सन्‌ ११०५ में अपने तीन दूतों 
को पन्न देकर उसके पास मेजा और सूचना दी कि तुम्दारे 
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अपराध इतने कठोर, दारंण और जघन्य हो गये हैं कि 
तुम्हें क्यों न राज्य से निकाता जाय ? 

राजा हेनरी' ने पोप के इस पत्र का भी उद्दण्डतापूर्ण 
उत्तर दिया। तब पोप ने समस्त ईसाई-जगत्‌ के नाम 
फतवा निकाल दिया कि-- ईश्वर द्वारा प्रदत्त म॑ अपने 
अधिकारों से बादशाह देनरी के पुत्र राजा देनरी चतुथ से 
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जमनी और इटली के समस्त राज्याधिकार छीनता हूँ, जो 


चर्च के खिलाफ बड़ी उद्दए्ठता से खड़ा हुआ दे और में 


तमाम ईसाई-जगत्‌ को शथाज्ञा देता हूँ कि कोई भी इसे 
राजा न माने |? 
पीप का यह आदेश होते ही जमंनी और इटली के 
समस्त लोगों ने उसके राज्याधिकार छीनकर पोप से सुलह 
करने की सलाह दी | 
राजा का फैसला करने के लिए पोप ग्रेंगरी आपतग्रां 
आये ओर वहाँ “कनोसा” के राज्य महल्ल में ठहरे। 
उनका आगमन सुनकर हेनरी चतुथ गहल के सामने हाथ 
जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हुआ | वह नंगे पैर, मोटे 
कपड़े पहने, तपस्वी के वेष में तीन दिन तक महत्ल के 
बाहर चक्कर ज्ञगाता रहा, मगर पोप ने उसे श्रन्द्र नहीं 
बुल्ञाया। चौये दिन बहुत अ्नुनय विनय के बाद उसे 
ऊपर बुलाया गया और बहुत ज्षमा-प्राथना करने पर उसे 
माफ किया गया । 
इस प्रकार की कई घटनाश्रों से यह सहज मालूम दो 
जाता है कि उस समय राजाओं पर और न्यायाल्षयों पर 
धर्ंगुदशों का अयाव प्रभाव था | 
घगुरओं के इस प्रभाव के कारण ईसाई धर्म के 
प्रति नाह्तिकत! उस समय दुनिया के सारे अ्रपरार्धों से 
ब्ठा अपराध घोषित की गई ओर नास्तिकता के अपराधों 
का निर्णय करने के लिए--- 
इन्कीजिशन्स 
नामक पमं-अदालतें स्वतंत्र रूप से सारे यूरोप में 
- ध्यापित की गई' । इन अदालतों में नास्तिकता का अपराध 
ढगाये हुए. अपराधियों को भिन्न-भिन्न प्रकार ऊे यंत्रों के 
दारा इतनी भीपण शारीरिक यातनाएँ दी जाती थीं और 
सावलनिक स्थानों पर जीवित जल्लाकर इतनी बंचणा के 
ह 


कानून 


साथ उनके प्राय लिये जाते थे कि जिन्हें पढ़कर कलेजा 
कॉँप उठता है | 

इन धम अदालतों के अतिरिक्त दूसरी राजकीय 
अदालतों पर भी इन घमंगुरुश्रों का बड़ा प्रभाव था। इससे 
उस समय की सारी कानून-व्यवस्था ही इनके हाथ में 
थी ओऔर सारा यूरोप उस समय इस व्यवस्था से ऊब 
रहा था | 

फ्यूडेलिज्म ( सामन्तवादी व्यवस्था ) 

सन्‌ ८१४ में सम्राट शालमेन की मृत्यु के वाद उसका 
स्थापित किया हुआ विशाल साम्राज्य थोड़े ही समय में 
छिन्न भिन्न हो गया | सारे यूरोप में कई छोटे २ राज्य बन 
गये । इन राज्यों के आपसी भंगड़ों से सारे यूरोप में एक 
प्रकार की अव्यवस्था छा गई। और उत्तर दिशा से नोसमेन 
(ए००5०४९॥ ) लोगों के आक्रमण पश्चिमी यूरोप पर 
और पूव॑ दिशा से मगयार ( |४8४ए००७ ) लोगों के 
आक्रमण पूर्वी यूरोप पर होने लगे। यूरोपीय जनता का 
जीवन एकदम अरक्षित हो गया । 

इसी भीषण अव्यवध्या से छुटकारा पाने और किसी 
प्रकार सुरक्षा की स्थिति पेदा करने के लिए वहां पर 
सामन्तवादी व्यवस्था का उदय हुआ जिसे फ्यूडेलिज्म 

कहा जाता है ] 

यूरोप में उस समय ऐसे बड़े-बढ़े जमींदार शरीर रईस 
विद्यमान थे जिनके पास अपने छोटे-छोटे किले बने हुए, 
थे | इन किल्लों पर बादरी आक्रमण कठिनाई से होते थे | 
इसलिए गरीब और किसान लोग श्रपनी भूमि जमींदार को 
सौंप देते थे और सत्र प्रकार से उनकी सेवा करने का वचन 
देते थे । जमीदार ऐसे लोगों फो उनकी सुरक्षा को गारण्टी 
देते ये और कुछ टेबस लेकर उनकी जमीन उन्हीं लोगों 
को सॉप देते थे । इन जमीदारों के पास अपनी छोटी-छोटी 
सेनाएँ भी द्वोती थीं और दर एक की अपने निशानवाली 
बरदियों और अपने सैनिक निशान भो द्वोते ये । 

राजाश्रों को भी सुरक्षा के लिए. सैनिकों की आवश्य- 
कता दोती थी और वे इन जमीदारों से सैनिक सेवा का 
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| पूरा वर्यत “इन्फीडिशस्घ” वास के अरदर दस अम्य में 


दूसरे भाग में देखें 


विश्व-इतिहास-कोष 


वचन लेकर इन सरदारों को बहुत-सी जमीन जागीर में 
देदेते थे और इनको प्रभुत्व के अधिकार भी सॉंप देते थे । 


इस सामन्‍्तवादी व्यवस्था के राजनैतिक और सामा- 
जिक दोनो पक्ष थे। इस व्यवस्था का विकास ऊपर और 
नीचे दोनों तरफ से हुआ। नीचे के लोगों को रक्षा की 
आवश्यदता थी और ऊपर के लोगोंकी सेवा की । राजा 
या सामन्त का काम लुठेरो ओर आक्रमणकारियों से नीचे 
की जनवा की रघ्ता करना ओर उनके आपसी विवादों और 
भूगड़ो को मिटाने के लिए न्यायालयी में न्याय करना था 
और नीचे के लोगों का काम उनके सेनिक संगठनों में 
भरती होकर तथा दूसरे प्रकार की सेवा करके अपना 
कत्तव्य अदा करना था | 
इस प्रशार उस समय सारी राजव्यवस्था का विकेन्द्री- 
करण होकर सारी शक्ति इन छोटे-छोटे सामन्तों में वेट 
गई थी | 
इस प्रकार के हजारों सामन्‍त उस समय सारे यूरोप 
में फैले हुए थे जिनके पास अपनी-अपनी ग्रढ़ियाँ थीं, 
झपनी अपनी छोटी-छोटी सेनाएं थी और अपने-अपने 
स्यायालय थे। जन्न राजा पर विपत्ति आती तत्र ये सत्र 
लोग इकट्ठे होकर उसकी“मदद पर जाते थे । 
इस व्यवस्था का विकास धीरे-धीरे स्वाभाविक्र रूप से 
हुआ और उस भयक्कर अव्यवस्था के युग में मुसज्ञा और 
न्याय इसी व्यवस्था से उपलब्ध हो सके | 
मगर यह व्यवस्था एक आपत्तिकाज्ीन समस्या को ही 
हल कर सकी, इससे कोई स्थायी शान्ति प्राप्त न हो सकी | 
क्योंकि गरीब ओर किसान लोग इन सामन्तों के अत्याचार 
से गुलामी की तरह जीवन व्यतीत करने लगे | काननकी 
सारी शक्ति एक ओर धमंगुरुश्नों के हाथ में और दूसरी 
ओर इन सामन्तों के हाथ में केन्द्रोभूत हो गई, मिससे 
निष्पक्ष न्याय का मिलना वहत कठिन हो गया | 
मध्य एशिया 
जिस समय यूरोप में कानून को यद्द स्थिति दो रही 
थी, उस समय एशिया के बहुत बढ़े भाग में इस्लामी 
राज्यों की स्थापना दो चुकी थी ओर इस्लामी कानन एक 
सुर्ंगठित रूप चारणु कर चुका था। बड़े-बड़े फानून- 
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शाह्रियों ने पैदा होकर इस कानून को सर्वाज्ञीण बनाने 
का प्रयत्न किया था। 


यद्यवि यह कानून भी काकिरों और विवमियों के लिए 
ईसाई कानून की तरह ही अनुदार था और इसमें भी 
कुक के लिए प्राणशदरड की सजा थी मगर इस्लाम को 
ग्रहण कर लेने के पश्चात्‌ यह कानून कई अंशों में समदर्शी 
हो जाता था। दासों और त्लियों के लिए भी इस कानून 
में अ्पेज्षाकत अधिक उदारता थी। शरात्र पीना, छुआ 
खेलना, सूद लेना, व्यभिचार करना आदि अपराधों के 
लिए, इसमें उचित दण्डों की व्यवस्था रक्खी गई है। 

मगर इस कानून की बागडोर भी घमंगुरुओं, मौल- 
वियों और काजियों के हाथो' में थी और उनके हार्थों से 
कभी-कभी बड़े अत्याचार भी हो जाते थे । 


नवीन युग का प्रारम्भ 

१६वीं शताब्दी से यूरोप में रेनेंसा अथवा पुनर्जागरण 
युग का प्रारम्म होता है। कई घम-सुधारकों के प्रयत्नों से 
धरंगुरुओं की सत्ता कम होती चली जाती है | दूसरी तरफ 
निरंकुश राज सत्ता और सामन्तवादी व्यवध्या के प्रति भी 
लोगो की घणा बढ़ती हुईं चली जाती है। इसके परिणाम- 
स्वरूप मिन्‍न-भिन्‍न समर्यों में भिन्‍न-भिन्‍न राष्ट्रों के अन्दर 
बड़े जयदंस्त परिवतन होते हैं । 

फ्रांस में कानून का विकास 

फ्रांस में भी क्रान्ति के पूव अर्थात्‌ अठारहवीं शताब्दी 
के उत्तराद्ध तक न्याय और कानून की सारी व्यवस्था 
सम्राट के द्वाथ में थी। वह जैसे चाहता कानून बनाता 
और जिस प्रकार चाहता न्यायात्र्यों के द्वारा उनका उपयोग 
करवा सकता था। कहने को सन्‌ १६१४ में वहाँ पर 
एस्टेट जनरल नामक एक विधान समा की स्थापना ही 
चुफी थी। मगर इस समा को कोई अधिकार न ये। यह 
राजा को सलाद मर दे सकती थी। राजा इस सभा की 
कितनी उपेज्ञा करता था इसका पता इसी से लग जाता 
है फि आऋले १७४ वर्ष तक वर्हा फे राजाओं ने इस सभा 
का अधिवेशन भी नहीं घुलवाया ओर बिना इसकी राय 
लिये हो वे अपना निरंकुश शासन चल्षाते रदे | 


ध्ध्र 


यदि उस समय कोई संस्थाएँ ऐसी थीं जी राजा पर 
योड़ा बहुत अंकुर लगा सकती थीं तो वे पार्ल॑मेंट 
( ए»]ग्रशां ) थीं। जिनकी संख्या तेरद्द थीं। वे 
इंगलेंड की पालमें- की तरह नहीं थीं। वे न्यायात्रय के 
रूप में थी और उनके न्यायाधीश वे लोग थे जिन्होंने 
इन पदों को खरीद कर कुलीनता प्राप्त कर जल्ी थी। ये 
पद वंशानुगत हो गये थे। न्याय करने के शअ्रतिरिक्त 
उनका ए+ काय्य राजा के बनाये हुए कानूनों को रजिस्टर 
करने का था। कोई भी कानन जत्र तक रजिस्टड नहीं 
कर लिया जाता तब तक लागू नहीं किया जा सकता था | 
इन न्यायालयों में पेरिस का न्यायालय सबसे महत्वपूण 
था। वह कई नये कानूनों को दज करने से इन्कार कर 
देता था मगर जप्र राजा का दबाव पडता था तब उसे 
मजबूरन दर्ज करना पड़ता था। इस प्रकार कानून 
सम्बन्धी सारे अधिकार राजा की मुद्ठी में थे | 
इस समय सारे देश के कानून में एकरूपता नहीं 
थी। मिनन-भिन्‍न प्रान्तों में भिन्‍न-मिन्‍न प्रकार के कानूनों 
का प्रचलन था। सारे देश में कानूनी धाराओं के रे८२ 
संग्रह थे जो भिन्न भिन्न भागों में प्रचलित थे । 
क्रान्ति के पहले सन्‌ १७८६ में एस्टेट जनरल के 
आम निर्वाचन हुए। इस समय प्रायः सभी समकृदार 
मतदाताओं ने अपनी शिकायतों और इच्छाओं के स्मृति- 
पन्न तैय्यार करके अपने-अपने प्रतिनिषियों को दिये। इन 
स्मृतिपन्रों में प्रायः सारे देश के कानून में एकरूपता 
लाने, एक विधान द्वारा शासन को मयादाएं निश्चित 
करने, राजा तथा जनता के अधिकारों को तय करने 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा लेखन शो भाषण की स्वतंत्रता 
तथा एस्टेंट जनरल को कानून बनाने और कर लगाने के 
अधिकारों की माँग को गईं थी | 
५ मई सन १७८६ को एस्टेट जनरल का अधिवेशन 
हुआ, मगर राजा ने एस्टेट जनरल को मार्गों को परवाह 
नहीं की और नाराज हो कर २० जून की ए्टेंट जनरल 
फा समामवन बन्द करवा दिया । राजा आयनी रानी 
भौर दखवारियों के प्रभाव में था। उधर जनता भी बहुत 
उत्तेजित थी फलस्वरूप फ्रान्स को सीपग रक्तपात पूणु 
नान्ति का मारमभ हुआ | 
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क्रान्ति के पश्चात्‌ करीब ड्रेस (वर्ण 3 आपको 
की अराजकता में बीते और अच्त, में सॉरी सैता नेप॑ 
बोनापा2 के हाथ में आई जो वहाँ का कोंसितल 


( 0०४5प०(९ ) चुना गया। 


नेपोलियन ने कानून बनाने के लिए कोन्सिल ऑॉक 
स्टेट, ट्रिव्यनेट और कापस लेजिस्लेटिफ़ ( 00७95 
[,6ह8»09 ) नामक तीन सदनों की एक व्यवस्थापिका 
सभा का निर्माण किया | कानून के मसविदे प्रथम कॉसिल 
या नेपोलियन के आदेश से तैयार किये जाते थे और उसी 
की अन्तिम स्वीकृति के बाद उन्हें कानून का रूप दिया 
जाता था । 

नेपोलियन का सत्रसे मद्त्वपूर्ण काय फ्रांत के लिए 
सिविल कोड ( (ए॥ (८०06 ) का निर्माण करना था | 
राष्ट्रीय विधान परिषद ने सन्‌ १७६२ में फ्रांत के लिए 
काननों की एक संहिता तेयार करने के लिये विशेषज्ञों की 
एक समिति नियुक्त की थी। नेपीलियन ने इस काम के 
लिये एक कमीशन नियुक्त किया और स्वयं उस काम में 
भाग लेकर सन्‌ १८०४ से उसे समाप्त कर दिया। क्रांति 
के पहले फ्रांत्त में अनेक प्रकार के कानून थे। क्रांति के 
समय में असंख्य नये-नये कानुनों की सष्टि हुई थी। अब 
उन सत्र काननों के स्थान पर सारे देश के लिए एक 
समान, सरल, सुब्रोध और स्पष्ट कानून बन गया | इस 
नये कानून का आवार सामाजिक समता थो। यह नया 
कानून “फोड नेपोलियन?! ( 00०५४ [००००० ) के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कानून से प्राचोन कानून 
व्यवस्था के अनेक दोष दूर ही गये | यह कानून ६ भिन्‍न- 
भिन्‍न संत्रहों में यंणद्ीत है। फ्रांस में शीघ्र ही यह नया 
कानन लागू कर दिया गया और जिन-जिन देशों को 
नेपोलियन ने पिजब किया वहाँ भी यह कानून लागू क 
दिया गया। थआाज भी यूरोपीय देशों के कानून की आधार- 
शित्ा यही 'नैपोलिवन कोड? दे। स्वयं नेपोलियन को 
अपनी इस कानन संदिता पर बड़ा सच या। वह कहा 
कूरता था कि “मेरा वालतविक गोख मेरे चालीस युद्धों में 
विनय प्राप्त करने में नद्दीं है वरन मेरी उत्त कानन संद्धिता 
में € जो सदा अमिद रंदेगी ॥”! 

अठारदवें लुई के शासन-काल में २ जून सन्‌ १८१४ 


विश्व-इतिहास-कीप 


को कान्स्टिव्यूशनल चाट्र ( (ए०ा४#[(प्राएतव॥) एीएा शा ) 
के द्वारा जनता को नया शासन विधान प्रदान किया गया। 
लिसके अनुसार उत्तरदायी मंत्रिमएडल तथा चेम्बर आऊफ 
पीयस ( (#धगा०0०%० 0 7८८४5 ) और चेम्बर आफ 
डेप्यूटोज ( एगएथा 6६ 26फप्मा८5 ) इस प्रकार दो 
सदनोवात्ी पालमेंट की स्थापना की गई। और कानून के 
सामने सभ मनुष्यों की समानता स्वीकार कर ली गई । 


सन्‌ १८५१ में तृतीय नेपोलियन ने दूसरे फ्रेश 
साम्राज्य की स्थापना करके एक नये विवान की घोषणा 
की | इस विधान के श्रतुसार राष्ट्रपति का पद दस साल के 
लिए निश्चित कर दिया गया ओर कानन बनाने के लिए 
तोन सभाएं बनाई गई । 

(१ ) राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त राज्यसभा, (२) सार्व- 
जनिक मर्तों से चुनी हुई व्यवस्थापिका सभा ओर 
(३ ) सीनेट, जो वत्तमान काननो का संशोधन कर 
सकती थी और नये कानूनों को प्रस्तावित कर सकती थीं 
तथा विधान को व्याख्या कर सकती थी। व्यवस्थापिका 
सभा को अपनी ओर से कानुन प्रस्तावित करने का या 
मसविदों में संशोधन करने का अधिकार न था | 

इस प्रकार अनेक घात-प्रतिधातों से होता हुआ फ्रान्स 
का कानून अपनी वत्तमान स्थिति को पहुँचा दे | 

इंग्लेएड में कानूस का विकास 

इसी प्रकार के परिवतंन इंग्लैंड में भी होते हुए 

दिखलाई देते हँ। सन्‌ १२८८ भें देनरी तृतीय के समय 
में साइमन-डी-मांटफोड के नेतृत्व में आक्सफोर्ड में एक 
सभा बुल्लाई गयी | इस सभा में सारा राज्य-प्रबन्ध राजा 
के हाथ से निकाल कर सभा के हाथ में रखने का प्रस्ताव 
किया गया । इसी सभा ने आगे जाकर इंग्लेंठ की पालिया- 
मठ का रूपधारण किया और इसी से साइमन-डी-मॉदि- 
फोड को पार्लियामेंट का पिता कहा जाता है। 


इसके बाद तृतीय एडवड के टाइम में ( सन्‌ १३२७ से 
१३७७ तक ) इस राजा ने १ ग्लड प्रत्येक के प्रान्त में जमीं- 
दार मुखिया नियत कर दिये | इन लोगों को जस्टिस ऑफ 
पीस ( ]9500९ ०६ ९९४०० ) क्या जाता था। ये अपराबियों 
फो दण्ड देते और शान्ति-स्थापन कार्य करते ये। परन्तु 
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उस समय दण्ड केवल गरीबी को ही दिया जाता था। 
धनाव्य लोग अपने घन के बल से छूट ही जाते थे। 
उस समय शंग्लेंड में पुलिस न थी। हाँ, चौकीदार थे जो 
रात के समय लालटेन लिए हुए घण्ट बजने पर समय 
बताया करते थे | 


१५वीं शताब्दी में इंग्लैंड के अन्तर्गत दृए्ड बहुत 
कड़े न थे, परन्तु इसके वाद बहुत कठोर हो गये । छोदे- 
छोटे अपराधों के लिए लोगों को कठपरे में डाल देते ये 
या तख्ती पर अ्रपराध को लिख कर उसे नगर में घुमाते 
थे। उस समय उिल्तरी (2॥0४7 ) का दण्ड बहुत 
पसिद्ध था। पिल्लकरी लकड़ी का एक ढॉँचा होता था। 
जिसमें सिर ओर दोनों हाथीं को बाहर निकावने के लिए 
तीन छेद होते थे | भ्रपराधी को पिल्लरी के एक ओर खड़ा 
करके उसके सिर और बाहों की दूसरी ओर निकाल देते 
थे। जिमसे वह हिल-डल नहीं सकता था। नकली चीजे 
वेचने वाले, कूठी खबरें फेलाने वाले, धोखा देने वाले 
लोगों को यह पिल्लरी का दश्ड दिया जाता था। गाली 
देने वाली स्लियों को एक प्रकार की तिपाई से बाँध कर 
बतख के समान पानी में छोड़ देते थे । इन तिपाइयों को 
डकिन-स्टूल ( 700-:7० 50/0० ) कहते थे । 


श्ववीं शताब्री में राजा सप्तम देनरी ने फयूडेलिज्म 
या सामन्तवादो प्रथा को तोड़ने का भारी प्रयत्त्त किया । 
सबसे पहले इसने जमींदारों के सारे हुग तुड़वा दिये और 
यह नियम पास कर दिया कि जो जमीदार अपने सैनिकों 
को अपने निशान वाली वर्दिएँ देगा, वद दृस्डनीय समझा 
जावेगा। इसके अतिरिक्त उसने एक विशेष न्यायालय 
को स्थापना की जिसे कोर्ट आफ स्टार चेम्बर ( ए०परा( 
 59थः एाभ्ाग्र०था ) कहते थे इस न्यायालय के जब 
ऐसे दबंग व्यक्ति रखे जाते थे, जो बड़े-से-बड़े जमींदार 
को निर्मय होकर दण्ड दे सकें। इस कोट में जर्मीदारों 
के मुऊदर्मों का न्याय होता था । 


स्टुवर्ग राजवंश के राजा प्रथम चाह्स के समय में 
( सन्‌ १६२५ से १६४६ ) राजा और पालमेंट का कगड़ा 
चरम सीमा पर पड़ेंच गया। मार्च सन्‌ १६२८ ई० से 
पालमेंट की तीतरी मेठक छुई। चाल्स दो पार्लमेंट पदले 
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तोड़ चुका था। ! बिना कानून के कई लोग कैद किये 
जा चुके ये। जज वही फैसला देते थे, जो राजा चाहता 
था। अतः समस्त प्रजा जान गयी कि अब किसी का धन 
तथा जीवन सुरक्षित नहीं । इससे पाल्नमेंट ने इकट्छी होते 
ही सबसे पहले पिटीशन ऑफ़ राइट नामक ( 7600 


० श्टा। ) एक अधिकार-पत्र पेश किया, जिसकी थाराएँ 


इस प्रकार की थीं-- 

(१) राजा को अधिकार नहीं कि बिना पार्लमंट की 
स्वीकृति के किसी पर कर लगाने या किसी को मदद देने 
के लिए बाध्य करे | 

(२ ) कोई व्यक्ति त्रिना अभियोग चल्लाएं पकड़ा या 
कैद न किया जाय । 

( ३ ) कोई मनुष्य इच्छा-विदद्ध सैनिक्रों का व्यय देने 
के लिए बाध्य न किया जा | 

(४ )और सेना सम्बन्धी नियमों का पालन करने 
के लिए देश वाले विवश न किये जाये। 

इस अधिकार पत्र पर दस्तखत करने के लिए पहले तो 
राजा ने आनाकानी की, पर अन्त में उसने उस पर लेट 
राश्ट वी डन ऐज इज डिज्ञायड ([,८६ 79॥ 9० ६07० 
8७ 45 0९५७४८४ ) लिख कर हृस्ताक्षर कर दिये, मगर 
उसके कुछ ही समय बाद राजा ने पार्न्मेंट को तोड़ दिया 
और ११ वर्ष तक बिना पाहमेट के राज्य किया | 

अन्त भें नवम्बर सन्‌ १६४० में राजा ने फिर से 
पार्तमेंट का निर्वाचन करा के उत्षका अ्रधिवेशन किया । 

यह पारलमेंट सितम्धर सन्‌ १६४७ तक चलती रही | यह 
लांग पार्लमेंद इंग्लैंड की समस्त पार्लमेंटों में सबसे बड़ी 
गिनी जाती दहै। इसी पालमेंट में निरंकुश राज्य की नींव 
की जड़ को खोद कर हमेशा के लिए नष्ट कर दिया । ओर 
उसके स्थान पर नियंत्रित राज्य की स्थापना हुई १ 

उसके बाद तो पाल्मंद और चाह्स में खुल्लमजुल्ला 
लड़ाई शुरू दो गयी और क्रॉमवेल के नेठृत्व में राजा 
चाल्स फो पकड़ लिया गया । और उसका अभियोग एक 
विशेष न्यायालय में पेश किया गया । इस न्यायालय के 

१३५ समासद थे ओर उनमें से ६६ उस समय उपस्थित 
ये। ब्रेड-सा इस न्यायालय का अध्यक्ष था । ३० जनवरी 
सन्‌ १६४६ को इस श्रदालत ने रग्लेठ के राजा चाल्स- 


फाचन 


ठुअट को शिरच्छेद के द्वारा प्राणदुरड का आदेश दिया | 

घटना रंग्लेंड के इतिहास में अभूतपृष थी। 

इसके बाद सन्‌ १८२० में पालमेंट में नैतिक सुधार 
का त्रित्ञ लाड रशेल ने पेश किया, मगर यह बिल प!स 
नहीं हो सका, मगर देश भर में नेतिक सुधार की आवाज 
गूंज उठी। ओर अन्त में पालंभेंट को यह बिल पास 
करना पड़ा | इत भिल के अनुप्तार पार्रमेंट के १४३ 
सदस्यों को अलग होना पड़ा। इनमें से ६५ स्थान तो 

न्तों को दिये गए श्रीर शेष बड़े-बड़े नगरों को। वोट 

देने का श्रषिकार नगरों में उन लोगों को दिया गया, 
जो कम-से-क्म १० पोड वार्पिक किराये के मकान में रहते 
थे। और प्रान्तों में उनकी दिया गया, जिनके पास 
५० पोंड वार्षिक लगान की भूमि अथवा मकान थे | 

इसी समय से टोरी-दल का नाम कंजरवेटिव दल्ञ पड़ा 
ओर विग-दल का नाम लिबरल हो गया | कंजरवेटिव-दल 
कहता था कि हम इंग्लेंड की प्राचीन परंपराओं को स्थिर 
रखना चाहते हँ और लित्ररत्-द् कहता था फि हम 
संतार भर में नैतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता स्थापित करना 
चाहते हू | 

४ जून सन्‌ १८३२ को यह रिफॉर्मि बिज्ञ ( रिशणया 
8॥ ) पास हुआ और उसके बाद तो इंग्लैंड के कानून 
में सुधारों की बराढदू-सी आ गयी | 

सन्‌ १८३४ ई० में उप्रसिद्द गुलामी प्रथा का विरोधी 
त्रिल पास हुआ जिसके अनुसार सेकड़ों वर्षो से चल्ली आयी 
गुलामी की मयंकर प्रथा को गेर-कानूनी ठहरा दिया गया । 
इंगलिश उपनिवेयों में जिन अंग्रेजों के पा गुलाम थे, 
उनको प्रति गुक्ाम २२९॥ पीडि मुआवजा दिया गया। 
इस प्रकार दो करोड़ पीठ मुभावजे में दिये गये | 

लाड ग्रे के मन्व्रित्व-काल में मजदूर लोगों ने पीपह्स 
चाटर ( 7८००५ टाशादा ) माँगना शुरू किया । इस 
चार्टर की भी कई घाराएँ मंजूर कर छो गयीं । 

रावर्ट पील के मन्त्रिदन-काल में सन्‌ १८४२ में 
माइन्स एक्ट [ ज्ीधर5 हैए ) अर्थात्‌ खदान सम्बन्धी 
कानन पास हआ | जिसके अनुसार छ्लियों और बर््चों के 
लिए भूमि के नीचे खदानों में काय करने का निषेध 
हो गया | 


विश्व-इतिहास-कोप 


सन्‌ १८४४ ६० में फेक्टरी ऐक्ट ( घ००7ए 8० ) 
पास हुआ, जिससे बच्चों के लिए कार्य करने का समय 
बॉध दिया गया और उनकी स्वास्थ्य दिघयक बातों के 
लिए, निरीक्षक नियुक्त किया गया। इसी वर्ष देनिक 
आवश्यकताओं की ७३० वस्तुओं पर से चुगी टैक्स एकदम 
से उठा दिया गया । 

सन्‌ १८४६ में अन्न पर से चुंगी उठा दी गयी । 

सन्‌ श्प८१ में एक और कानून पास हुआ, जिससे 
किसानों को अपनी काश्त की हुईं भूमि के वेचने का 
अधिकार ग्राप्त हुआ और उन्हें जमीन से वे दखल न 
करने का अधिकार मित्रा ओर साथ ही उचित ल्गान 
निर्धारित करने के लिए. एक अदालत भी नियुक्त 
ही गयी । 

पहले छोठे-छोटे अपराधों के लिए. भी इंग्लैंड में 
प्राणशदए्ड दिया जाता था, मगर रावर्ट पील के समय में 
बहुत से श्रपराधों के दए्ड की मर्यादा बाँध दी गयी । अन्र 
केवल्ल हत्या ओर विद्रोह के लिए ही प्राणुद्र॒ड दिया जाता 
है। अंग भंग का दश्ड बन्द कर दिया गया । 

सन्‌ १६०६ में एक कानून बना जिप्के अनुसार 
निश्चित हुआ कि यदि कारखाने में काम करते हुए ऊ़िसी 
मजदुर की मृत्यु हो जाय या अग-भंग हो जाय तो उसे 
उचित मुआवजा दिया जाय । 

सन्‌ १६०८ में वृद्धावस्था पंशन कानून बना, जिसके 
अनुसार उन इद्ध लोगों को जिनकी वाधिक आमदनी ३१ 
पड १० शिल्िंग से कम है, सरकार की त्तरफ से एक 
निर्धाप्ति पेंशन दी जाय । 

मजदूरों को अपनी शिकायतें दूर करने के लिए 
शान्तिपूवक धरना देने और दसरे मजदरों को समभाने 
का अधिकार दिया गया । हाउस ऑफ कामन्स की ओोर 
से ओर भी कई उपयोगी कानून पेश किये गये, मगर 
लाड स सभा के विरोध के कारण वे पास नहीं किये जा 
सके | अन्त से लाट स समा के अधिकारों को कमर करने 
का प्रस्ताव सन्‌ १६११ में पेश फिया गया । अनुदार-दल 
के सदस्यों ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया। 
मगर अन्त में उन्हें कुकना पड़ा ओर यह कानून पास हो 
गया । इस कानून के अनुसार तय हुआ कि चजद तथा 


ध्ध््ध 


कर सम्बन्धी कानून यदि कामस्स-सभा से पास होकर 
लाड-समा में भेजा जाय और एक महीने के भीतर वहाँ से 
पाप्त न हो जाय तो राजा की स्वीकृति मित्न जाने पर वह 
कानून चन जायगा, थ्रोर कानूनों के सम्बन्ध में निश्चय हुआ 
कि यदि कोई कानून तीन बार लगातार कामन्स सभा से 
पास होता जाय और लार्ड स-सभा उप्ते रह करती जाय 
तो वह भी राजा की स्वीकृति हो जाने पर कानून 
बन जायगा | 

इसके बाद ज्यों-ज्यो समय बीतता गया सतांत्यों जनता 
की सुविवार्थ नये-नये कानून बने | और आज तो इस क्षेत्र 
में इतनी उन्नति हो गई हे कि कानून पर मिन्न-मिन्न कानुन 
शाल्त्रियों ने सेकड़ी ग्रन्थों की रचना कर डाली | कानून 
की वेचलर, ( [.. 7, 8. ) मास्टर (., /.. ४, ) और 
डॉक्यरेट तक की उपाधियाँ चालू हो गई [हाईकोट के कई 
प्रभावशाली जज्ञों ने कानून को भिन्न-भिन्न धाराओं की 
जी व्याख्याएँ कीं उनकी रिपो्' बड़ी-बड़ी जिल्दों के रूप 
में 'रेफ़रेन्स बुक्‍्स' की तरह प्रकाशित हुई' । 

सत्से बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह हुई कि न्याय 
पाक्षिकाओं को कार्यपालिकाओशों से ब्रिल्षकुल्न स्वतंत्र कर 
दिया गया | जिससे किसी राजा या राज-कमचारी का 
प्रभाव इन कोर्टो पर पड़ना बन्द हो गया और ये विशुद्ध 

य और कानन की दृष्टि से अपने फैसले करने लगीं । 


मारतवप में आध्वानक कानून 
भारतवर्ष में अंग्रेजी-राज्य की स्थापता के पश्चात्‌ 
इंग्लेंड के ही अनुकरण पर भारतवर्ष में भी थ्राधुनिक 
कानन का ग्रचार प्रारम्भ हआ। शआओधुनिक कानन 
के आधार पर यहाँ पहली अदालत कलत्नकता में 
खोली गई 
इंग्लैंठ की अपेक्षा मारत में कानून बनाते समय इस 
बात का ध्यान रखा गया फि इस देश में दिल्‍्दू और 
मुसजमान दो भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय बड़े परिसाण में बसते 
और दोनों की सामाजिक रीति-नीतियों म॑ कई स्थानों 
पर बड़ा मीलिक अन्तर दे। इसलिए साधारण 
कानों फे साथ कुछ विशिष्ट सामाजिक प्रश्नों के इल के 
लिए “हिन्दू लॉ” और “मोहम्गटन लॉ? का अल्लग- 
अलग निर्माण हुआ ) 


६५६ 


वैसे आधुनिक कानन के प्रधान रूप से दो अज्ञ हैं 
जाव्ता दीवानी ( एज 7.8७ ) और जाव्ता फौजदारी 
( (एएणांगवो 789७9 ) दीवानी अ्रदालतों को सिविल 
की८ और फौजदारी अ्रदालत को क्रिमिनल्ल कोट 
कहते हैं। 


इन दोनों काननों की शाखा-उपशाखाओं के रुप में 
ओर भी भिन्न-भिन्न समयों पर कई काननों का निर्माण 
हुआ, जिनमें से कुछ इस प्रकार है - 


१--इ रिडियन पिनल कोड ( ताजीरात हिन्द ) 
भारतीय दण्ड-विधान सम्बन्धी कानन सन्‌ १८६० में 
निर्मित हुआ 

२--क्रि मिनल्ष प्रोसीजर कोड-ज्ञाव्दा फौजदारी सम्बन्धी 
कानून का निर्माण सन्‌ श्यश्द में हुआ | 

३--कोड ऑफ सिविल ग्रोसीजर--जाव्ता दीवानी 
सम्बन्धी (सम्पत्ति सम्बन्धी ) कानून सन्‌ शृष्टृ०्द में 
बना । 

४--सिविल कीट स ऐक्ट नं० १९- बंगाल, उत्तर 
प्रदेश और आसाम के दीवानी न्यायालय का कानून 
सन्‌ श्८्८७ में बना | 

५-- इश्डियन कापनीज ऐक्ट नं० ७--तरह-तरह 
की क्पनियों का संगठन सम्बन्धी कानून सन्‌ १६१३ में 
बना । 

६--रेलब्रेज ऐक्ट नं० ६--इसमे रेलवे सम्बन्धी 
तरह-तरह के कानूनों का विवेचन है। इसका निर्माण 
सन्‌ १८५४ में और सन्‌ १८६० में हुआ | 

७०-कफेय्ट्राक्ट ऐव नं० & यह कानून कस्ट्राक्‍्ट 
या ठेकी से सम्बन्ध रखता हैं | इसका निर्माण सन्‌ १८३२ 
मंहथा। 

८--कॉपीराइट ऐक्ट--पुस्तक-प्रका शर्कों के अधिकारों 
का निणय करने वाला कानून । इसका निर्माण सन्‌ १६१४ 
में हुआ | 

६--फोर्ट फीस ऐक्ट--कोट फीस सम्बन्धी कानून । 
इसकी स्वना सन्‌ १८७० में हुई । 

१०--क्प्रेक्टर ऐक्ट--उत्तरधिकार 
कानून । इसका निर्माण सन्‌ ई८४१ में हुआ। 


सम्बन्धी 


कानून 


११--इणश्डियन एवीडेन्स ऐक्ट- गवाही सम्बन्धी 
कानून सन्‌ १८७२ में बना। 

१२- गाजियन एणड वार्ड्स ऐक्ट-- अभिभावक 
सम्बन्धी कानुन की रचना सन्‌ १८६० में हुईं । 

१३--हिन्दू विस ऐक्ट--दिन्दुओों की वसीयत से 
सम्बन्ध रखने वाला कानून, सन्‌ १८७० में बना | 

१४- हिन्दू विडोज रिमेरिज ऐक्ट--हिन्दू विधवा- 
विवाह सम्बन्धी कानून का निर्माण सन्‌ १८५६ में हुआ | 

१५--प्राविन्शियल इन्सालवेन्सी ऐक्ट--दिवालिया 
सम्बन्धी प्रान्तीय कानून का निर्माण सन्‌ १६२० में हुआ | 

१६--लैण्ड इक्कोजीशन ऐेवि्ट - भूमि-सम्पत्ति-प्राप्ति 
का कानून, सन्‌ १८६५ में बना | 

१७-- लीगल प्रेक्टिशनर ऐव्ट--वकालत सम्न्धी 
कानून सन्‌ १८७६ में बना | 

श्य--इण्डियन मेजरिंटी ऐक्ट-वालिग वयस्क 
मान्यता सम्बन्धी कानून, सन्‌ १८७७ में वना। 

१६-- निगोशिए बुल इन्स्ट्ूमेंट ऐक्ट--हैण्डनोट, 
हुएडी और वेक सम्बन्धी कानून सन्‌ १८८१ में बना । 

२०--नान फारफीचर ऑफ राइट्स नं० २१--- 
घम-परिवतन से सम्पत्ति पर अधिकार सम्बन्धी कानन 
सन्‌ १८४० में तैयार हुआ । 

१--पार्टिशन ऐक्ट--बट्वारा सम्बन्धी कानून का 

निर्माण सन्‌ १८६३ में हुआ । 

२९--पेंशन ऐक्ट नं० २३--राज-कर्मचारियों के 
लिये रिटायर मेंठ पर पंशन-कानून, सन्‌ १८७१ में 
पास हुआ | 

२३--पॉवर श्रॉफ एटटर्ना ऐक्ट--मुख्तारनामा या 
प्रतिनिधि नियुक्ति सम्बन्धी कानून, सन्‌ श्णयर में पास 
हुआ । 

२४--सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट--संस्थाओं के 
रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी कानून, सन्‌ १८६० में पास हुआ। 

२५--प्राविन्शियज्ञ स्मलि कॉजेस कोट स ऐक्ट--- 
प्रान्तीय छोटी अदालतों का कानून, सन्‌ £झ८७ में पास 
हुआ ! 

२६--इगणिडियन स्टाम्य ऐक्ट मं० २--सन, १८६६ 
में पास हुआ । 


विश्व-इतिहास-फोष 


२७--वकमेन कंम्पेंसेसन ऐक्ट--क्षतिग्रस्त मजदूरों 
की क्षतिपूर्ति सम्बन्दी कानून, सन्‌ १६२३ में पास हुआ | 


श्प--एफबॉलिशन ऑफ स्लेवर्स ऐक्ट नं० ४-- गुलामी 
प्रथा को समाप्त क्रनेवाला कानून, सन्‌ १६४३ में पास 
हुआ | 
इसी प्रकार प्रेस ऐक्ट, धार्मिक स्वतंत्रता सम्बन्धी 
कानून इत्यादि अनेकों प्रकार के कानून, समय-समय पर 
बने और लागू हुए. जिनमें समय-समय पर परिवतन और 
सुधार होते रहते हैं। 
हिन्दू-ला ( हिन्दुओं का विधान ) 
हिन्दुओं के लिए विधि-विधान या अधिनियम, 
जिनके अनुसार उनका न्याय होता है। ये हिन्दू-लॉ पुराने 
वेद, स्मृति, सदाचार और स्वात्मानुभव- इन चारो के 
आधार पर बने हुए हैं। 
इन हिन्दू-श्रधिनियमों के ग्रन्थों के नाम ह--मिताक्षरा 
( याशवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका ) जो ११ वीं 
शताब्दी में बनी । मिताक्ष॒रा का प्रचार सम्पूर्ण भारत में 
है, केवल बंगाल में नहीं।| उसका दायभाग बंगाल में 
भी मान्य है। 
बनारस स्कूल ( प्रचलन ) में (१) मिताक्षरा ( २ ) 
वीर मित्रोदय ओर ( ३ ) निणुय-सिन्धु का प्रचार है। 
मिथित्ञा स्कूज् ( प्रचलन ) में (१) मिताक्षर (२) 
विवाद-चिन्तामणि ओर (३) विवाद-रत्नाकर का प्रचार है| 
वम्बई गहाराष्ट्र ( प्रचलन ) में (१) मिताक्षरा (२) 
वीर-मित्नोदय ( हे ) व्यवदार्मबूख और (४ ) निर्णय- 
सिन्धु का प्रचार है | 
सदरास-द्वविद् ( प्रचलन ) में (१) मिताक्षगा (२) 
वीर-मिप्रोद्य ( ३ ) पाराशर माधव और (४ ) स्मृति- 
चन्द्रिका का प्रचार दे | 
पञ्जाब ( प्रचलन ) भें (३ ) मिताक्षरा (३ ) वीर 
मित्रीदय और ( ३ ) पञ्माव की रिवाज प्रचलित हे | 
इसऊ्े अतिरिक्त जीमृती बाइन फा मअसिद्ध ग्रन्थ दाय- 
भाग माना जाता हे, जो १३ वीं शताब्दी गें बना। यह 
कानूनों का समन्वय दहे। यह केवल बंगाल में मान्य 
है। मिताचुरा फी मान्यता बंगाल में नहीं। दत्क-मीमांसा 
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का बनारस और मिथित्वा में तथा दत्तक-चन्द्रिका का 
बंगाल में निर्माण ओर प्रचार हुआ | 

ब्रिविश-शासनकाल में अ्रग्नेजों ने उपयुक्त हिन्दू-लॉ 
में समय-समय पर कई पखित्तन किये। नैसे, विधवा- 
विवाह, सती-प्रथा-निषेध आदि । 


इस्लामी कानून 

मुसलमानों के लिए कानून-आईन, जिसके मुताबिक 
उनका इंसाफ होता है, वह कुरान, हृदीस, या सुन्नत 
इजमा और कयास - इन चारों पर आधारित है| 

हिजरी सन्‌ के पश्चात्‌ १०० वर्ष के भीतर इस्लामी 
कानून ने ८क संगठित रूप धारण कर लिया था | 

यह इस्लामी कानून भी मुसलमानों की दो विभिन्न 
जमातों सुन्नी और शीया के अनुसार दो विभागी में 
विभाजित है| 


हजरत मुहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम के श्रमुयायी 
सुन्नी ओर शीया दो जमातों में विभाजित हो गये | सन्नी 
लीग श्रवूबकर, उमर ओर उसमान--इन तीन खल्लीफाश्रों 
के साथ हजरतअ्रल्ी को चौथा खलीफा मानते हैं, मगर 
शीया लोग सिफ इजस्त अली को ही जायज खलीफा 
मानते हैं। शेष तीनों को नहीं | 


सुन्नी लोगों के कानून के ४ स्कूल्स हैं, जो भारतवर्ष 
से लेकर स्पेन तक फैले । पहला दनफी स्कूल जिसका 
प्रचार उत्तर भारत, अरब, सीरिया, मिल्च शादि तक हुआ। 
दूसरा मलिकी स्कूल, जिसका प्रचार अक्रिका, स्पेन और 
मोरकों में हुआ | तीसरा शफरी स्कूल, जिसका प्रचार 
दक्षिण भारत और कैरो में हुआ और चोथा टम्मात्न स्कूल 
जिसकाप्रचार अरब के कुछ ढिस्सो में हुआ | 

ये चार कानूनी स्कूल सुन्नियों के ऐ जो यथारसमय 
बनते और चालू दीते गये | 

शीया लोगों के कानून या दस्तूर हनस्त अली के 
खानदान से चलते ६ | उन्होंने अपनी खिलाफत प्ीरिया, 
इजिप्ट झोर उत्तर अक्रिका में कायम दी। सन्‌ १४६६ 
में ईरान के सम्राद ने शीया-धर्म को अपना रामष्यवर्म 
घोषित किया। शीया लोगों के कानूनी सिद्धान्त ( उसल ) 
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तथा कुरान शरीफ के भाष्य--कई अंशों में सुन्नियों से 
भिन्न हैं, जो उनकी जमात में माने और बरते जाते हैं । 
अब्चासोी खलीफा शरों के शासनकालम खासकर खलीफा 
दारू-अल-रशीद के समय में इस्लामी कानुन, वैज्ञानिक 
आश्रौर आध्यात्मिक रूप ग्रहण कर चुका था ओर इसको 
एक व्यवस्थित रूप प्राप्त हो गया था | 
भारत में इस्लामी कानून 

अंग्रेजी राज्य के समय से भारतवर्ष में कुछ इस्लामी 
कानून ब्रिटिश पारलियामेंट के विधानों तथा यहाँ के 'कांत्टी- 
व्यूशन एक्ट आफ इण्डिया 'के द्वारा स्वीकृत तथा भारतीय 
केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सभाओं के आधार पर माना 
जाता है। | 

भारत में मुसक्षमानों के लिए उत्तराधिकार सम्बन्धी 
कानून इस्खामी कानुन के श्राधार पर माना जाता है। 
दकसफा का कानून भी उसी के मुतात्रिक चलता है। 
लेकिन मुहम्मडन क्रिमिनल लॉ (मुसलमानी दण्ड-विधान) 
ओर शहादत का कानून भारत के जनरल कानून में 
नहीं माना जाता । 


खतन्‍्त्र भारत के नये कानून 


सन्‌ १६४७ ६० की १५ श्रगस्त को भारतवर्ष अंग्रेजों 
के शासन से मुक्त हुआ | स्वराज्य प्राप्त हो जाने पर कांग्रेस 
गवरनमेंट ( भारत सरकार ) ने देश के लिए कुछ नये विधि 
विधान निर्माण किये | उनमें मुख्य-मुख्य के नाम नीचे 
दिये जाते हैं, जिनके श्रभिष्राय उनके नाम से ही प्रकट 
होते ई-- 

( $ ) दिन्दू-मेरिज एक्ट नं० २५--सत्‌ १६५४ 
६० | हिन्दुओं के विवाद साम्रन्धी अधिनियम | 

( २ ) एडोप्शन एवट नें० ६१६--सन्‌ १६४५६ इं० । 
गोद-दत्तक सम्बन्धी अधिनियम | 

( ३) सकसेसन एक्ट सं> ३० - सन्‌ १६७४६ ई०। 
वारिस-उत्तराधिकार सम्बन्धों अधिनियम । 

इस प्रकार खतन्त्र भारत के क्षिए, विधान विशेषज्ञों 
के द्वारा नया विधान बनकर स्वीकृत हुआ जो केन्द्र तथा 
प्रास्तों भें लागू दो रहा हे । 

रे 
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उपरोक्त सारे इतिहास को देखने से पता चलता है 
कि यूरोप में कानून को व्यवस्थित और एकरूपता का रूप 
अटारहवीं शताब्दी के मध्य से प्रारम्म होकर उन्नीसवों 
और ब्रीसवीं सदी में ही प्राप्त हुआ है। उसके पहले तो 
वहाँ का कानून निरंकुश राजाओं, सामन्‍्तों और धर्मा- 
चार्थ्यां के हाथ का खिलवाड़ बना हुआ था । 

मगर इन दो शतारू्दियों में और विशेषकर इस 
श्रीसवीं सदी में कानून के क्षेत्र में जो धारा-प्रवाही उन्नति 
हुई, वह आश्रयंजनक है | इसी युग में दास-प्रथा के समान 
भयक्कर कुप्रथा का अन्त - किया गया। इसी युग में 
साधारण जनता और मजदूरों और किसानों को सुविधाएँ 
पहुंचाने वाले अनेक कानूनों का निर्माण हुआ | 

फिर भी बहुत लम्बे अर्स तक यह कानून भी रंग- 
भेद के अनुसार गोरों ओर कालों के बीच समानता की 
रेखा नहीं खींच सका | श्रभीतक अमेरिका का काबून गोरों 
और नीग्रो के बीच भेदभाव बरत रहा है और उसके 
लिए वहाँ पर जोर-शोर से आन्दोत्नन चालू है। 

आधुनिक कानून के कुछ मोलिक सिद्धान्त 

नवीन सम्यता का आधुनिक कानून कुछ मूलभूत 
सिद्धान्तों पर आधारित है, जिसके कारण प्राचीन कानूनों 
की अपेज्ञा इसमें कई विशेषताएँ झा गई हैं। 

इस कानून का एक सिद्धान्त यद्द है कि न्यायालयों 
या न्यायाधीशों पर राजा, शासक या शासन का कोई 
प्रभाव नहीं रहना चाहिए। विधान-समाओं का काम 
कानूनों को निर्माण करने का है, मगर उनको प्रयोग .में 
लाने की सम्पूर्ण शक्ति न्यायालयों को होना चाहिए । 
शासक-वरग का उन पर कोई दत्राव नहीं होना चादिए | 

इस सिद्धान्त के कारण आजकल के काबून का 
स्वरूप काफी अंशों में निप्पक्ष हो गया है। पहले शासक 
या प्रभावशाल्री लोग न्यायालय पर दबाव डालकर अपने 
कृपापात्र या सम्बन्धित अपराधियों को छुड्ठा लेते थे ओ्रीर 
न्याय के मार्ग में हमेशा श्रइंगा लगाते रद्दते थे | मिससे 
न्यायालय निणज्ष न्याय नहीं कर पाते थ। अब वह बचात 
नहीं रही | कानून की इसी सुव्यवस्था की देखकर मद्मत्मा 
गांधी कद्दा करते थे कि “अंग्रेज़ी राज्य में यदि कोई अच्छी 
चीन दिखलाई देती दे तो वढ़ उत्तके न्‍्यायात्॒य हूँ ।? 


विश्व-इतिहास-फोप 


आधुनिक कानून का एक सिद्धान्त यह है कि कानून 
के शिकज्ञे से, प्रमाणो की कमी से, कोई अपराधी छूट 
जाय तो उसकी चिन्ता नहीं, मगर न्यायालयों को यह 
चिंता रखना चाहिए कि कोई निरपराधी सजा न पा जाय। 
इस सिद्धान्त के कारण किसी भी प्रमाण पर जरा भी 
सन्देह हो जाने पर उस सन्देह का सारा ज्ञाभ अपराधी 
को मिल जाता है। कानन के इस सिद्धान्त का मुख्य 
उद्देश्य निरपराध लोगों की सुरक्षा का है और वह बहुत 
अच्छा भी है। मगर इससे बहुत से अपराधी अपने 
वकीलों की दल्लीलों के आधार पर साफ बच जाते हैं ओर 
वे समझने लगते हैँ कि अपशध करने के बाद भी वे 
अपने पेसे ओर वकीलों के वल से छूट जावेंगे। इसलिए 
उनकी अपराध-प्रदृत्ति समा्त नही होती । वह चालू रहती 
है। निरपराधों की रक्षा के लिए, कानून का यह पहलू 
बहुत अच्छा है, मगर समाज से अपराध-प्रवृत्ति को कम 
करने में यह सहायक नहीं होता । 
इस कानून का एक सिद्धान्त यह है कि कानन के ज्षेत्र 
में समस्त मानव-समाज के लोग समान हैं। कानन जाति- 
पांति, धर्म, प्रान्त, ऊँच-नीच, राजा, रंक किसी के भी बीच 
(कुछ अपवादों के साथ ) में कोई भेद नहीं करता | उसकी 
घाराएँ सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है | कानून 
का यह सिद्धान्त इस युग का सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्त है। प्राचीन 
काल से अभी तक कानून का प्रयोग, भिन्न-भिन्न समाजो के 
लिए भिन्न-भिन्न रूपों से हुआ है। शुद्वों और ब्राह्मणों, 
पुस्षों और स्त्रियों, दासों और स्वामियों तथा राजवर्ग 
ओर सामान्य वर्ग के बीच सब्र देशों ओर सब कालो 
में कानून ने भेदसावपूर्ण व्यवहार किया है। और 
निम्न वर्ग के लोग बुरी तरह कानन की चक्की में 
पिसे उच्च वर्ग के लोग उसकी बिलकुल उपेक्षा 
करते हुए मनमाने अपराध करके भी प्रतिष्ठा प्राप्त 
जिये रहे ६€ं। कानून के इस सिद्धान्त ने सारे मानव 
समाज को एक धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है। 
यह आधुनिक कानून की मद्यन्‌ विशेषता है। हालां 
कि कुछ थोड़े से अपवाद इस सिद्धान्त के साथ भी लगे 
हुए ६ । 
इस कानून का एक सिद्धान्त सजायापता लोगों के 
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लिए जेलो में सुधार और दण्ड पाये हुए लोगों के साथ 
मानवोचित व्यवहार है। पुराने युग में जहाँ अपराधी 
कैदियों को दुर्गन्धपूर्ण, प्रकाशविहीन, श्रन्धकूप में डाल दिया 
जाता था वहाँ अब अपराधी लोगों के रहने, खाने, पीने 
और परिश्रम लेने के कार्मो में मानवोचित व्यवहार किया 
जाता है। सैद्धान्तिक रूप से और मानवोचित दृष्टिकोण से 
यह सिद्धान्त अभिनन्दनीय है। मगर समाज से अपराध 
वृत्ति को कम करने में यह सिद्धान्त किस सीमा तक सहा- 
यक्र होता है यह प्रश्न बहुत सन्दिग्ध है। दरुड का अर्थ 
ही यातनापण जीवन होता है और उसी यातना के भय से 
मनुष्य अपराध करने से भय खाता है मगर जब्र दण्ड सें 
से वह यातना ही निकल जाय तो फिर वह अपराध करने 
से क्यों डरेगा यह प्रश्न विचारणीय है| पर मानवीयता के 
दृशष्टिफोण से यह सिद्धान्त बहुत उत्तम है । 


कानून की सफराता 


कानून की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति 
रो न ९ क है 
की स्थापना और अपराधों का निर्मूलन करना है। 


अपने इस उद्देश्य में कानून कहाँ तक सफल हुश्ना 
है यह विपय बड़ा विचारणीय है। समाज में शान्ति की 
स्थापना और समस्त मानव-समाज में घमम भेद, जाति-मेद, 
देश-मेद और रंग-मेद से पेदा हुईं विषमता को मिटा 
कर उन्हे समान मानवीयता के स्तर पर लेआने की 
जो समस्या थी उसमें वर्तमान कानून को एक हृद तक 
पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। इन कृत्रिम भेदभावों ने 
मनुष्य, मनुष्य के चीच विपमता की जो भद्दी रेखाएं खींच 
रक्‍्खी थी उनको मिटाने में इस कानून को काफी सफलता 
मिली है इसमें कोई सन्देह नहीं है। 

मगर मनुष्य की अपराधदूसि पर नियंत्रण करके समाज 
से अपराधों की संख्या कम फरने का जहाँ तक प्रश्न है 
उसमें वर्तमान कानून को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई 
हो ऐसा नहीं कद्दा जा सकता । ज्यों-ज्यों कानून अपराधों 
पर नियन्त्रण करने के लिए; कोई कदम उठाता हे उसके 
पदले द्वी अपराधी उनसे बचने के लिए, नये मार्ग ढूंढे 
निकालते ५ेैं। और जो अपराधी एफाथबार कानून के 
शिकश्ये में फेस जाता ऐ वद तो इमेशा अपराध करने का 
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आदी हो जाता है ऐसा स्वयं कानून का ही विश्वास है | 
कानून के विकास के साथ-साथ दिन-दिन अपराधों का भी 
विकास हो रहा है जो प्रति वर्ष निकश्ननेवाली अपराधों की 
रिपोट से मालूम पड़ता है। 
न्‍्याय ओर कानत 
इसका प्रधान कारण है कि आज-कलत्न का कानून 


न्याय के नेतिक सिद्धान्तों को उतना महत्व न देकर उसके 


वैधानिक रूप और धाराओं को प्रधान महत्व देता है। 
ज्यो-ज्यों कानून की पेचीद्गियाँ बढ़ती जा रहो है ज्यों 
उसके नैतिक रूप के स्थान पर उसके वेबानिक रूप का दी 
महत्व अधिक बढ़ता जा रहा है | 

आधुनिक कानून को सारी भित्ति गवाहों या प्त्मक्षुदर्शी 
गवाहों पर आधारित हैं और थआज के युग में सैकडों हजारों 
ऐसे पेशेवर गवाह बन गये हैं जिनका धन्धा ही भ्कूठी 
गवाहो देने का होता है | जो सच्चे गवाह होते ६ वे तो 
बड़े-बड़े धारा शाज्ियों की प्रचएड बहस में भटक जाते हैँ 
मगर नकली गवाहों का अभ्यास ऐसा हो जाता हे फि बड़े 
बड़े धाराशान्नी भी उन्हें नहीं भटका सकते हैं। इन 
गवाहों के बल पर कई बार बहुत से श्रपराधी छूट जाते 
हैं और निरपराधी फेस जाते दे । 

इसके बाद बड़े-बड़े धारा शाख्ी जो अपने विपयों मे 
मंजे हुए. होते दँ कानून की धाराओं के विभिन्‍न श्र 
निकालते द और उन मिन्‍्न-मिन्‍न अयों से कानून के 
स्वरूप में भी परिवतन होते जाते हें । 

फिर आज कल के गुग मे इन अदालतों का और 
वकीलों का खर्च इतना चढ़ गया दे ओर रिश्वतखोरी भी 
इतनी बढ़ गई है कि साधारण निम्न ओर मधच्यवर्ग के 
व्यक्ति के लिए तो न्याय प्राप्ति की आशा दुराशा मात्र दो 


गई है | 
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कानने-डायिल 


श्लेंड में शरलाक-द्ोग्स नामर सुप्रसिद्द जासूसी 

कथाओं के अगर स्वयिता सर झाथर कानन डायल । 

उन्‍होंने सन्‌ १६०३ में कूलेड के अन्तर्गत भारतीय बैरिस्टर 
जॉज एदलजी की एक गर्यकर विपत्ति से रक्ता की । 


है. 


कानन-डायतल 


जॉज एदलजी बम्बई के एक ऐसे पारसी कटम्तर के 
कुटम्बी थे, जो धर्म परिवतन करके ईसाई हो गया था और 
परिवार का मुखिया उस समय रंग्लैंड के स्ट्रेफड-शायर 
इलाके के वर्त्षी आम में पादरी था । 

सन्‌ १९०३ में कुछ समय से वर्ली और उसके 
आस-पास के ग्राम में रात के समय में कोई व्यक्ति चुपचाप 
वहाँ के पशुओं की हृत्या कर डालता था। पुलिस के पूरी 
जाँच करने पर भी उसका पता नहीं लगता था | 

एक दिन पुछ्तिस के पास एक गुमनाम पत्र आया 
जिप्तमें लिखा था--“पशुश्रों की हत्या का कुकृत्य करने 
वाला काले पादरी का लड़का जॉर्ज एदलजी वैरिस्टर है? 
इस ग़ुमनाम पत्र के आधार पर पुलिस ने तुरन्त एदल जी 
को मिरफ्तार कर लिया | 

वह युग बादशाह सप्तम एडबव्ड का युग था। उस 
समय इंगलेड में गोरे ओर कालों के बीच में बहतव भेद 
भाव फिया जाता था। इस कारण वहाँ की कोट ( अदा- 
लत ) ने केवल इसी प्रमाण पर कि एदलजी प्रतिदिन रात 
को दो बजे घूमने के लिये जाता है। इसलिए वही इस 
प्रकार की हत्या करता होगा-इस आधार पर उन्हें ७वप 
फी सख्त सजा दे दी | उच्च-न्यायालय में भी अपील करने 
पर यह सजा कायम रही । 

जग्र इंगलेंड के सम्राचार-पत्रों में यह खबर छुपी तो 
सर आर कानन डायल को बहुत घुरा लगा। जायूसी 
कथाओं के रचयिता होने के कारण जासूसी का शोक उन्हें 
स्वामाविक रूप में था । 

इस रहस्य का पता लगाने के लिये वे अपने निज के 
खचच से एक साधारण मजदूर का वेष धारण कर व्लीं 
पहुँचे और उन्होंने उस गुमनाम पत्र लिखने वाले व्यक्ति 
को खोज करना प्रारंभ किया । हस्ताक्षरों की जाँच करने 
के लिये उन्‍्दनि तीन महीने तक एक पोल्मैेन की एवजी 
में काम किया | छु। मद्दीने वाद उन्हें पता लगा कि पुलिस 
को गुमनाम पत्र लिखने वाला लुद नामझ एक खेत का 
मजदुर था। उसका अपने मालिक के साथ ऋणगड़ा ही गया 
था। इस लिए उसने मालिक के पशुओं की मारने के 
येपडयेत रवा । सदि बंद सिर्फ सालिक के दी पशुओं की 


विश्व-इतिहास-कोष 


मारता तो सत्र ज्ञोग उसी पर सन्देह करते | इसलिये उसने 
गाँव के सभी लोगों के पशुओं को मारने का षड़यंत्र रचा। 
सर कानन को यह भी पता लगा कि लुईं जच्र कभी 
अपनी बुवा के यहाँ दूसरे गाँव चन्ना जाता था, तब यह 
पशु इत्या बन्द हो जाती थी। उन्हें यह भी पता लगा 
कि लुई एदलजी जैसे कपड़े ओर उनके जैसे ही जूते भी 
पहनता है। उन्होंने एक बार लुई के घर में घुस कर 
देखा। वहाँ उन्हें एक छुरी दिखाई दी जिसका उपयोग 
जानवरों की चीर-फाड़ करने के समय किया जाता हे । 


सत्र तरह से दृढ़ निश्चय पर पहुँच कर उन्होंने पुलिस 
से उस फाइल की दुबारा जाँच करने को मॉग की। मगर 
पुलिस ने उस फाइल की दुबआरा जॉच करने से इनकार कर 
दिया। तब उन्होंने इंग्लैंड के होम-मिनिस्टर को इस फेस 
(मुकदमे) की दुबारा जाँच करने का आवेदन-पत्र भेजा | 
मगर होम-मिनिस्टर ने भी इस मामले में पड़ने से इनकार 
कर दिया । उसके बाद उन्होंने हाई-को् में एलजी के 
केस की दुबारा जाँच करने की दरख्यास्त दी । मगर हाई- 
कोर्ट ने भी इसे अस्वीकार कर दिया | तत्र उन्होंने पालिया- 
मेंट भें इसके बारे में प्रश्न करवाने का प्रयत्न किया | 
मगर पालियामेंट का कोई भी सदस्य किसी काले आदमी 
के लिए प्रश्न पूछने की राजी न हुआ । 
तब उन्होंने अपने नाम से सुप्रसिद्ध पत्र डेली टेली- 
ग्राफः में इस केस के सम्बन्ध में एक लेखमाला लिखना 
प्रारंभ की। इस लेखमाला में उन्होंने वर्ला के पुलिस 
अधिकारियों पर तीत्र आक्षेप किए और इस अन्धेरगदों 
'की ओर से आँखे बन्द करने का आरोप शहमंत्री पर लगा 
कर उनकी तीमत्र भत्तना को | 
इस लेखमाला की भापा इतनी तीखी श्रीर फटकार 
इतनी सीधी थी कि ण्दमंत्री के ज्िए सिर्फ तीन ही विकल्प 
रह गये। (१) या तो कानन डायल के ऊपर मुकदमा 
चलाये (२) या एदलजी के मुकइमे की हुवारा जॉच 
फराये या (३) इस्तीफा दे दे | 
पालियागेंड के सभी ज्षेत्ों में इस लेखमाला से बड़ी 
द्मचल मच गयी | आज तक इंग्लेड के न्याव-मंत्री को 
फिसी ने भी इस प्रकार की सीधी चुनीतो नदीं दी थी | 
पालियामेंट में भारी गरगाल्गरमी के पश्चात्‌ उसी रात को 
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गहमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इस केस में जॉच करने 
वाले पुलिस अधिकारी को भी इस्तीफा देना पड़ा । असली 
अपराधी लुई वर्लग्राम से भाग गया | अन्त में सरकार ने 
इस केस की दुबारा जाँच करने का आदेश दिया' ओर 
ला चीफ जस्टिस की अदालत में स्पेशल-अपील के रूप में 
इस केस की दुबारा जाँच की गयी | जिपमें जॉज एदलजी 
पूर्ण निदोंष प्रमाणित हुए । सरकार ने उनको ५ हजार 
पांड की रकम दर्जाने के रूप में दी। एदलजी ने और कुछ 
नहीं तो जाँच में होने वाला खर्च मात्र स्वीकार करने की 
प्रार्थना सर आर्थर कानन डायल से की, किन्तु उन्होंने यह 
भी स्वीकार नहीं किया | 





कानजी स्वामी 

एक सुप्ररिद्ध दिगम्बर जैन-परित्राजक, जिनका सुप्रसिद् 
आश्रम सौराष्ट्रप्नान्त के सोनगढ़ नामक स्थान पर बना 
हुआ है । 

कानजी स्वामी का जन्म वि० सं० १६४५ में सोराष््र 
के उमराला ग्राम में एक स्थानकवासी जैन मोतीचन्द के 
घर में हुआ था। बचपन से ही इनकी म्रदवत्ति वैराग्य की 
ओर थी, जिसके फलस्वरूप विक्रम संवत्‌ १६७० मे इन्हँनि 
स्थानक वासी साधु की दीक्षा ग्रहण की ओर आठ वर्षो 
तक उस दीबित अवस्था में रहे | 

इसके पश्चात्‌ आपको अचानक दिगम्बर्आम्नाय के 
आचार्य कुन्द-कुन्द के द्वारा रचा हुआ समव-सारो नामक 
ग्रन्थ पढ़ने को मिला। इस अन्य के पढ़ने से आपके 
जीवन में बड़ा अद्भुत परिवतेन हुआ । इस अन्‍य के 
अध्ययन से इनको एक नवीन दृष्टिकोण की प्राप्ति हुई 
और करीत्र १३ वर्षों तक आपने दूसरे दिगम्बर-जैन-अन्यी 
का भी अध्ययन किया । 

इसके बाद इन्होंने स्‍्थानकृ-वासी-साघु-इचि को 
छोड़कर दिगम्बर-जैन-परित्राजक की ध्यिति ग्रहण की 
और सोनगढ़ नामक स्थान पर अपना आश्रम कायम 
किया, और वहीं पर 'सम्बकू दरानो इत्यादि मरलपूण 
विपयों पर अपने प्रवचन देना शुरू किये | 

कानजी स्वामी के प्रवचनों का जेन-समाज और कई 
अजै्नों पर भी बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा (६ दूर-दूर से इनारों 
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व्यक्ति इनका प्रवचन सुनने के लिये यहाँ पर आने लगे | 
कई लोगों ने तो अपना जीवन इनको अपंण कर दिया । 
इनके प्रभाव से सोनगढ़ ने एक तीथथ॑ स्थान का 
रूप ग्रहण कर लिया | श्रीमन्‍्त लोगों ने लाखों रुपये खर्च 
करके सोनगढ़ में बड़ी-बड़ी इमारतें और मन्दिर बनवा 
डाले | जिनमें थी सीमन्धर-स्वामी का मन्दिर, समवशरण, 
सवाध्याय मन्दिर, कुन्द-कुन्दाचाय-मण्डप, श्राविकराशाला 
अतियि-गह और जेन-श्राविका-अह्मचर्याश्रम इत्यादि विशेष 
उल्लेखनीय 

फानजी स्वामी के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए, 
सोनगढ़ से विशाल साहित्य का प्रकाशन भी होता है। 
अब तक इस प्रकाशन में कुल ६० गन्थ प्रकाशित हो 
जुके हैं। जिनमें १२ अन्य हिन्दी में और ४८ गुजराती में 
है। इस प्रकाशन से, आत्म-धर्म मासिक-पत्र हिन्दी और 
गुजराती दोनों ही भाषा में निकल्ञता है और प्रवचन-प्रत्ाद्‌ 
नामक एक देनिक पत्र भी गुजराती में प्रकाशित होता है। 


'करता-गाकन्‍याान्‍ककक ३७: सा क*पाक, 


९ पर #्‌ 
फामाजी-मन्दिर € शिवकाओोी ) 
_ देज्िण भारत के शिवकाञी नामक प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान 
में एकाप्रेश्वर-मन्दिर से लगमग २ फर्लात्ष पर कामाक्षी-देवी 
का मन्दिर है। यह दक्षिण-भारत का सर्व प्रधान शक्ति 
पीठ. है । इसमें कामाक्षीदेवी आद्य-शक्ति भिपुर सुन्द्री की 
प्तिमूति है। इन्हें कामकोि भी कहते हैं । 
कामाक्षी-देवी का मन्दिर आदि शंकराचार्य के छारा 
बनवाया गया कहा जाता है। यहद्द मन्दिर बहुत विशाल 
सके मुख्य मन्दिर में कामाक्षी-देवी की बड़ी सुन्दर 
प्रतिमा है। इसी मन्दिर में अन्नपर्णा और शारदा के भी 
मन्दिर हैं। एक स्थान पर आदि शंकराचार्य की भी मूर्ति 
पनी हुई है। 


ह+०-संसवणपरक७-मकन-फ्क- अनपन+सनममतु 


कि 
दाल कद 
दक्षिण भारत में मालाबार जिले का एक प्रसिद्ध शहर 
और बन्द्रगाद । 
पहुत प्राचीन-काल से कालीकृट बन्दर एक प्रधान 
व्यवसायिक स्थान की तरह विख्यात है। प्रसिद्ध यात्री 


_काल्स॑वाद डिक्रीज 


इव्न-बतूता के अनुतार चीन, जावा, लंका, ईरान, मिख्, 
अफ्रिका इत्यादि नाना देशों के व्यससाथी इस बन्दर पर 
वाणिज्य व्यवसाय करने के लिए: उतरते हैं । 

यहाँ के राजा जमेरिन कहलाते थे। सन्‌ १४८६ 
म॑ पुतंगाल के पादरी कोविल्हाम यूरोप से सबसे पहले इस 
बन्द्रगाह पर आये थे। उसके बाद सन्‌ १४६८ में 
सुप्रसिद्ध वास्कीो-डिगामा इस बन्दरगाह पर उतरा। सन्‌ 
१५१३ में पुतंगालियों को जमोरिन राजा से कालीक्ट में 
कोठी बनाने का अधिकार प्राप्त हआ। सन्‌ १६१६ में 
अंग्रेजों की ओर सन्‌ १७२२ में क्रांसीसियों को यहाँ पर 
कोठी बनाने का अविकार प्राप्त हुआ | 

सन्‌ १६६५ ३० में अंग्रेजी सेना के नायक ( कप्तान ) 
किंग ने इस नगर को लूटा | सन्‌ १७६६ में हैदरअली 
के मलाबार पर आक्रमण करने पर कालीकट के अमोरिन 
राजा राजभवन में आग लगाकर सपरिवार जल मरे। 

सन्‌ १७६० ई० में अंग्रेजों ने फोज द्वारा कालीकट 
पर भ्रधिकार कर लिया ! सन्‌ १८१६ ६० में अंग्रेजों ने 
यह नगर फ्रांसीसियों को सांप दिया, मगर कुछ समय के 
पश्चात्‌ उन्होंने इस नगर को फ्रांप्तीसियों से वापस 
छीन लिया । 


-सकरमक प्कनकामपरप कया ७ क स्का 


छा 
काल्सवाद डिक्रोज 
( ४2४4509092 72207825 ) 

आप्टिया के सुप्रसिद्ध राजनीतिश मेटरनिख के द्वारा 
आमंत्रित की हुई यूरोप के मुख्य-मुख्य राज्यों के 
प्रतिनिधियों की सभा, जो सन्‌ (८१६ में काल्‍्सवाद नगर 
में बेटी ! 

उस समय मेटरनिख का प्रभाव सारे यूरोप पर छाया 
हुआ था। मेटरनिख कद्वर साम्राज्यवादी और व्यक्ति 
स्वावन्थ्य तथा विचार स्वाधीनता का कट्टर विरो घी था। उतने 
इस सभा के द्वारा कुछ्ठ आदेश जारी किये, निसके अनुसार 
विद्यार्थियों की समाएँ तथा खेल-कूद की संस्याएं, बन्द्र कर 
दी गई । राजनैतिक सभाओं की मनादी कर दी गयी । विश्व- 
विद्यालयों पर सरकारी मियंत्रस स्थापित कर दिया गया | 
शोर सब्र जगह अध्यापकों तथा विद्यायियों पर कड़ी निगाद 


विश्व-इतिहास-कोष 


रखने के लिये सरकारी कर्मचारी ( 0७7४४०75$ ) नियुक्त 
किए गये | समाचार-पत्रों पर अत्यन्त कठोर नियंत्रण की 
व्यवस्था की गयी और क्रान्तिकारियों का पता लगाने के 
लिये मेंक ( ॥४४॥2 ) नामक एक केन्द्रीय कमीशन नियुक्त 
किया गया । 

इस प्रकार मेटरनिख ने सम्पूर्ण जम॑नी में पूण प्रति- 
क्रियावादी राज्य की स्थापना करदी। काल्सवाद के 
आदेशों ने आस्ट्रिया के प्रभाव को जम॑नी में चर्मोत्कर्ष पर 


पहुंचा दिया, ओर आस्ट्रिया सम्राट ही जम॑नी का सर्वसर्वा 
बन गया | 


कै हर 
काबोनारी 
सन्‌ १८१६ में इटली में क्रान्तिकारी लोगों के द्वारा 
बनाया हुआ एक संगठन । जो शुरू-शुरू में नेपहस के 
अन्दर म्युरा के शासन-काल में विदेशियों से देश को मुक्त 
करने ओर वैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से 
बना था। 
यह संस्था सन्‌ १८१६ में बड़ी शक्तिशाल्री हो गयी 
और उसमें सब प्रकार के लोग, कुल्ीन, सेना के आफिसर, 
पादरी, कृपछ और विशेषकर मध्यम वर्ग के लोग शामित्र 
दोने लगे | इस गुप्त समिति के प्रयत्नों के फलस्वरूप इटली 
में क्रान्तिक़ारी आन्दोलन का सूतन्रपात सन्‌ १८२० में 
नेपत्स में प्रारम्भ हुआ। जहा स्पेन के विद्रोह से प्रेरित 
होकर सेना ने विद्रोह कर दिया और स्पेन के सर १८१२ 
के विवान को नेपल्स में लागू करने की माँग की जिसके 
फलस्वरूप नेपल्स में नये विधान की घोषणा हुई । 


कलसउप>+-जयार नरक ८८ कह नक सर. 


प्रानास-जलू कस 

जमनी का एक प्रसिद्ध चित्रकार जिसका जन्म सन्‌ 
१४७२ में और मृत्यु सन्‌ १४४३ में हुई। 

यह चित्रकार जमनी के फ्रेंकीनिया प्रान्त के फ्लोनास 
नामक स्थान का निवासी या | अपनी कल्षा के विकास में 
उसको तत्कालीन कलाकार पोलाई-ओलों और फ्लोरेंस के 
फंजाकार्रों से बहुत कुछ सहायता मिली। ३० वर्ष की 
उप्र तक यद एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में तोक-प्रसिद्ध 

रे 
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हो चुका था, ओर सेक्सनी के इलेक्टर ने अपविटेन ने 
वर्ग के दरबार में उसे राजकीय कल्लाकार के रूप में रख 
लिया था । 

उसके सुप्रसिद्ध चित्रों में सेंठ-जेरोम, डाक्टर कुरुपी- 
नियन और मार्टिन्‌ लूथर के चित्र उल्लेखनीय हैं । 

क्रानास, मार्टिन लूथर का समकालीन था । इसलिए 
उसके विचारों पर मार्टिन लूथर के विचारों का बड़ा प्रभाव 
पड़ा था। लूथर की पुष्तकों के लिये उसने कई चित्र 
बनाये थे | 


कम्जाक-वतमजप॥ी.७- काका -आ. 


क्रामवेल 


इंगलेंड का एक मशहूर शासक, जिसका जन्म सन्‌ , 
१५६६ में तथा मृत्यु सन्‌ १६४२ में हुईं। इसका पूरा 
परिचय इस ग्रन्थ के प्रथम भाग के पृष्ठ २६१ पर 
देखिए | 


न्‍उलट*नअमहीशाकननजएन्य 7 "कल 


ऋक्रीस-दुण॒ड 

प्राचीन युग के अन्तगंत यूरोप और एशिया के कुछ 
भागों में प्राणद्र्ठ की सजा पाये हुए लोगो के प्राण लेने 
के लिये फॉँसी या सूह्ती की जगह क्रास-दण्डः का प्रयोग 
किया जाता था | 

प्राचीन रोम के अन्तर्गत सिफ विद्रोही और गुलाम 
वर्ग के लोगो को ही इस प्रकार का प्राणयुदएड दिया जाता 
था। रोम की नागरिकता प्राप्त लोगों को यह दुर्ड देना 
बर्जनीय था | 

क्रास-दण्ड बड़ा भयंकर और अपमरानपूर्ण सममका 
जाता था। इस दण्ड के पाने वाले अपराधी को पहले 
कोड़ों से पीय जाता था और फिर क्रास-यंत्र के द्वारा 
उसके प्राण लिये जाते ये। यह क्रासयन्च भिन्न-भिन्न 
आकारों का होता था। कोई करास अंग्रेजी के टी / अच्चर 
के आऊार का, कोई एक्स ऊँ अक्षर के आकार का और 
कोई स्वस्तिक फे आऊार का होता था। मगर अधिकतर 
क्रास घन-चिन्हद + के आकार के दोते थे। अपराधी को 
पहले भूमि पर लिटाकर उसकी दोनों भुजाओं को फैला कर 
क्रास की आड़ी लकड़ी पर उनको लगा कर उनमें कीर्ल 
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ठोंक देते थे। फिर उसके बाद उस अपराधी को उठाकर 
उस आड़ी लकड़ी को खड़ी लकड़ी के साथ ठोंक देते थे । 
उसके पैरों में भी कीलें ठोक दी जाती थीं। और उसे 
उसी प्रकार छोड़ दिया जाता था। यहीं पर भूख-प्यास की 
असह्य वेदना को सहन करता हुआ, वह अपने प्राण 
प्यागता था। 

महात्मा ईसा को भी उनके विरोधियों ने इसी प्रकार 
क्रास का मृत्युदएड दिया था | उसके कुछ समय बाद से 
ही क्रास का चिन्ह संसार में अत्यन्त पवित्र ओर विजय का 
सूचक माना जाने लगा । 

रोम के सम्राट कान्स्टेंटाइन ने क्रास-दरड की भयंकरता 
को देखकर अपने साम्राज्य के अन्तिम दिनों में क्रास का 
यह दण्ड रोमन-साम्राज्य से उठा दिया | 


क्राकांताओ दोप 


हिन्द महासागर में सूंडा जल डमरूमध्य के बीच वसा 
हुआ एक द्वीप क्राकाताशो । जो २७ श्रगस्त सन्‌ १८८३ को 
क्राकातोआ नामक ज्वालामुखी में हुए भयंकर विस्फोट के 
साथ समुद्र के गर्भ में समा गया । 

क्राकातोआ ज्वालामुखी के विस्फोट की यह दुघगना 
विश्व-इतिहास में एक जबरदस्त दुर्घटना मानी जाती है। 
इतना भयंकर विस्फोट पहले कभी देखा नहीं गया था । 

और इससे भी आश्चर्य की मनोरंजक बात यह दे कि 
विस्फोट होने से पहले ही, इस विस्फोद का दृश्य बोष्ठन के 
देनिक समाचार पत्र “बोत्टन ग्लोगः के संवाददाता ?एंड- 
सैमसन” को स्वप्न में दिखलाई पड़ा और किस प्रकार 
वह भयंकर स्वप्न “बोस्टन ग्लोब” में एक वास्तविक घटना 
के रूप में प्रकाशित हो गया यह एक बड़ी विचित्र 
घटना है-.. 

तारीख २७ अगस्त १८८३ की रात पाली का काम 
करके “वोस्टन ग्लोब”” के कार्यालय में दी “एड सैमसन” सो 
गया मगर रात के तीन बजे के करीब वह हृड़बड़ा कर उठा । 
अभी-अ्रभी देखे गये भयंकर स्वप्न का दृश्य उसकी आँखों 
के सामने घूम रह। था । स्वप्न में जो कुछ उसने देखा था 
वह बहुत ही भयंकर था। उसने देखा था कि एक पहद्दाड़ 


ने अपना विकराल मुँह खोल खखा है श्रौर उसमें से 


_क्राकाताओ द्वीप 


उमड़-उमड़ कर लाल-लाल लावा निकल कर खेतों श्ौर 
गाँवों को साफ कर रहा है। भयंकर विस्फोर्टो के कारण 
जावा के पास का ग्राल्ेप द्वीप एक विशाल्न श्रग्नि कुण्ड के 
रूप में बदल गया है और उसमें से अग्नि की विकराल 
लपट ओर घुएँ की बदलियाँ उठ रही हैं। चारों ओर 
मीलों तक का समुद्र, हलवाई की कढ़ाई में ओू्ते हुए 
दूध की तरह उन्रल् रहा है और उसकी लहरें टापू को 
निगलती जा रही है। एड सैमसन मानो अन्तरिक्ष में कहीं 
बैठ कर यह दृश्य देख रह्दा है और उसके देखते-देखते 
वह टापू समुद्र के गर्भ में समा जाता है। 

इस विचित्र ओर विकराल स्वप्न को देख कर उस 
पत्रकार ने सोचा कि किसी दिन पत्र में जब्र समाचारों की 
कभी होगी तत्र जनता के मनोरंजनाथ इस स्वप्न का विवरण 
छापा जावेगा | यह सोच कर उसने उस स्वप्न के वर्णन को 
एक कागज पर लिख डाला ओर उस पर द्वाशिये में लाल 
स्याही से “महत्वपूर्ण” लिख दिया। भूल से वह उम्र 
कागज को अपनी टेव्रिल पर छोड़ कर चला गया | 

कुछ समय बाद “बोस्टन स्ल्ीब” का सम्पादक आया 
और सैमसन की मेज पर उसने वह महत्वपूर्ण समाचार 
पढ़ा। उसने समझा कि रात को वार से खब्रर आई 
होगी जिसे सेमसन ने लिपिबद्ध कर शिया है। उसने 
उसका सम्पादन करके एक बड़े हेडिंग के साथ मुख एृरप्ठ 
पर छुपने के लिए भेज दिया । समाचार छुप गया और 
सम्पादक ने खुशी में भर कर तार के द्वारा यह खबर 
एसोसिएटेड प्रेस की दे दी। र६ अगस्त श्प्य३ को 
सारे बोस्टन में हर एक व्यक्ति की जवान पर यद खबर थी। 

लेकिन जब दूसरे स्थानों के समाचार पत्रों के द्वारा 
इस विधय की पूरी जानकारी माँगने के लिए तार आने 
लगे तत्र ग्लीब के सम्पादक का माथा ठनका | क्योंकि जाया 
से कोई खबर नहीं आ रही थी और जिम्त संवाददाता ने 
यद खबर दी थी वह छ्यूटी पर नहीं या | 

रात को जब सैमसन झ्यूटी पर आया, मालिक और 
सम्पादक ने उस पर सवालों की कड़ी लगा दी। इधर 
गखबार के लायब्रेरियन ने बतलाया कि जावा के पास 
“प्रालिप” नागक किसी ठापू का अस्िल दी नहीं दे | सैम- 
सन ने स्पष्टरूप से स्वीकार कर लिया कि यद सारी घटना 


जे 
तह 
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कोई घटना नहों, उसके देखे हुए एक स्वप्न का वर्णुनमान्र 
है। सैमसन उसी समय बरखास्त कर दिया गया। लेकिन 
मामला इतने से ही सुलकनेवाला नहीं था । एसोसिएटेड 
प्रेस बुरी तरह कंझभला उठा था क्योंकि उसने यह खबर 
देश भर के बड़े-बड़े समाचार पत्रों को दे दी थी 
ओर उन्होने बड़ी-बड़ी सुखियो के साथ मुख-पृष्ठ पर 
इस खबर को छापा था। अ्रन्त में “ग्लोीब”? के सम्पा- 
दक फो सावजनिक रूप से इस खबर के लिए क्षमा याचना 


करनी पड़ी । 
मगर ठीक इसी समय अमरीका के पश्चिमी समुद्र तट 


पर एकाएक भयंकर देत्याकार लदरें थपेड़े मारने लगी | 
आस्ट्रेलिया से समाचार मिला कि आसमान में एक साथ 
हजारों तोपों के गढ़गड़ाने की आवाज था रही है। 
प्ैक्सिको और दक्षिणी श्रफ्तीफा से भी खबर आई कि वहाँ 
भी समुद्र में जमदंस्त तृफान उठा है। संसार की विविध 
वेधशालाओं ने सूचनाएँ भेजी कि कम्पन की तीम्र तरंगे 
प्रथ्वी की तीन चार परिक्रमा कर गयी हैं जेसा पहले कभी 
नहीं हुआ था। 

कुछ दिन बाद तूफान के थपेड़ों से जजर हुए! जह्यज 
जसे-तैसे वन्दरगाहों में पहुँचे और उन्होंने समाचार दिया 
कि सूर्डां जलडमछमध्य में क्राकाताश्रों नामक दीप 
भयंकर विस्फोट से समुद्र में समा गया है| 

अखबारों ने अब समझा कि विश्व-इतिहास में एक 
जबरदस्त दुघंटना हो गई है। “बोस्टन ग्लोब”? ने मुख 
पृष्ठ पर संवाददाता एड सेमसन का फोणे प्रकाशित कर 
भूल सुधार की भूल सुधार छापी | लेकिन उसमे यह नहीं 


बतलाया कि इस दुर्घटना का समाचर सैमसनकों क्रिस 
प्रकार मिला था। 


पर सेमसन ने इस विन४ द्वीप का नाम “प्रालेप” 
दिया था जब कि उसका वास्तविक नाम “क्राकाताओ ? 
था | मगर कुछ समय बाद हॉलेए्ड की इतिहास परिषद ने 
इस गुत्थी को भी सुलझा दिया। इस परिषद ने सैमसन के 
पास एक पुराना नवशा भेजा, जिसमें क्राकाताओो का छेढ़ 
सी साल पढले का प्रचलित नाम 'प्रालेप” दिया हुआ था। 

इस प्रकार एफ पत्चकार के भयंकर स्वप्न ने आश्चर्य- 
जनफ रूप से साकार रूप घारण किया । ( हिन्दी नवनीत 
ज़ुल्वाई १६६४ ) 


१९० ककना पका) 


ध्ध्पं 


ला 
किकृचों कान 
( छुडाप्रए03 एव ) 
बीसवीं सदी के प्रारम्भ में तादशो-युग में जापानी 
सहित्य का प्रसिद्र साहित्यकार | 
किकुची-कान ताइशो-युग के प्रधान साहिलकारों में 
से एक है। इसने साहित्य की सफलता का प्रमाण लोक- 
प्रियता को माना है। शुरू-शुरू में इसने एकांकी नाटकों 
की रचना की ओर बाद में उपन्यास लिखना प्रारम्भ 
किया | वर्समान लोकग्रिय शैली के उपन्या्सों की नींव 
उसी ने डाली। इसकी सरवनाओं में “शिज्जू फूजिन? 
'सानकातोई!””! और “शोराई” नामऊ उपन्यास विशेष 
प्रसिद्ध हैं। 'बुगेई शुंजु” नामक जापान के सर्वोत्तम 
साहित्यिक पत्र का वह सम्पादक है। 


सै त००-2क तप 2 2नकेनकड, 


0७४ कर 
क्रग जुथर 

अमेरिका में नीम आन्दोलन के एक प्रसिद्ध नेता 
जिनका जन्म सन्‌ १९२६ में अमेरिका के दत्षिण राज्य 
जाजिया के अटलांगा नामक स्थान में हुआ | 

किंग लूथर अपने पिता और दादा की परम्परा के 
अनुसार एक वैपटिस्ट चर्च के मिनिस्टर हैं| उनके धार्मिक 
विचार बड़े उदार ओर प्रगतिशील हें । 

आधुनिक युग में किंग लूथर अमेरिका में नीमो 
श्रान्दोलन के प्रतीक बन गये दे। अमेरिका की प्रसिद्ध 
साप्ताहिक पत्निका “दाईम” ने सन्‌ १६६३ के वर्ष के लिए 
ड[० किंग को वर्ष का श्रेठ व्यक्तित्व घोषित जिया | उन्हीं के 
नेतृत्व में अमेरिका के दो करोड़ नीओ नागरिकों ने सारे 
देश को और सरकार कों इस बात के लिए चाध्य कर 
दिया कि ' अब्र भेदभाव की नीति श्रीर परम्परा को समात्ष 
करना ही होगा |?” 

डॉ० किंग लूथर गांधीजी की तरह अ्दिसा, 
सत्याग्रह और असदयोग की श्रणाली के अनुयायी ६। 
इसी कारण वे नीग्रो आन्दोलन के वेसे दी एक छुत्र नेता 
बन गये ई नैसे भारत में गांवी जी थे | 

सन्‌ १६६३ में रंगमेद मीति के गढ़ माने जानेवाले 
शहर वर्मिद्म को श्री किंग लूथर ने रणृभूमि चना दिया । 


६६६ 


उनके गिरफ्तार हो जाने पर सारा निग्नरो समाज जाग 
उठा और तंतीस हजार नीग्रो लोगों ने वहाँ की जेल्ों को 
भर दिया | अमेरिका के ८०० शहरों में प्रदर्शन, सत्याग्रह 
और गिरफ्तारियाँ हुईं | इस जबद॑स्त आन्दोलन के कारण 
कुछ धार्मिक चच नेताओं के दिल धब्रा उठे और उन्होंने 
किंग लूथर पर जल्दबाजी का आरोप लगाया । इस आरोप 
का उत्तर देते हुए किंग लूथर ने जेन्न से इन चच नेताओं 
के नामपर जो चिद्दी लिखी वद एक ऐतिहासिक चिट्री 
मानी जाती है और नीग्रो आन्दोलन की शास्त्रीय व्याख्या 
के रूप में प्रमायभूत समझी जाती है | 

श्री किंगलुथर एक असाधारण वक्ता और बड़े 
आशाधादो व्यक्ति हूं | 

किंग लथर को सन्‌ १६६४ में शान्ति स्थापना के 
उपदास्य में विश्व का प्रसिद्ध नोवेल प्राइज प्राप्त हुआ ६ | 


हर 
किंग लियर 

महाकवबि शेक्सपिश्रर का एक सुप्रसिद्ध दुःखान्त नाटक, 
जिसका इंग्लैंड में, रंगमत् पर अभिनय सन्‌ १६०६ में 
' और प्रकाशन सन्‌ १६०६ ई० में हुआ | 

शेक्सपिभर के दुखान्त नाटकों में, जो ३-४ नायक 
सबभेए्ठ समझे जाते 6, उनमें यह किंग लिवर भी 
एक है । 

किंग लियर का कथानक दंगलेंठ के राजा लियर 
की जीवनी पर आधारित दे। अपनी पद्नी के मृत्यु के 
पश्चात्‌ राजा लियर का स्वभाव सनकी, तुनक मिज्ञाजी 
और उतावलेपन से भरपूर दो जाता दे। उप्के कोई 
लड़फा न था। तीन लड़कियाँ थीं जिनके नाम गोनेरित्न, 
रीगन और कार्डलिया था | 

मुढापा आगे पर राजा लियर ने सोचा कि तीनों 
लड़कियों की अपना राज्य सौंप कर में शेप जीवन को 
शान्तिपूर्ण साधारण अवस्था में व्यतीत करूँगा । अपनी 
तुनह मिजानी की वजद से राज्य सॉपने के 
उनकी परीक्षा लेनी चाही कि फीन मुझसे अभिक प्रेम 
करती ६। जो मुझसे अधिक प्रेम करेगी, उसी को में 
राज्य का उचम भाग दूँगा। 

हि 


हल, उसने: 


किंग लियर _ 


इनमें से दो बड़ी बड़कियों का विवाह हो चुका था, 
पर तीप्तरी सबसे छोटी लड़की कार्डेलिया कुँवारी थी। 
राजा लियर ने इन तीनों लड़कियों की अपने पास तुलाकर 
अपने नाते-रिश्तेदारों के सामने पूछा कि तुममें कीन सबने 
अधिक मुझसे प्रेम करती है। गोनेरिल और रोगन ने 
बड़ी चयपरी भाषा में अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हए 
यह बतलाने की कोशिश की कि संसार में कोई लड़क॑ 
उनसे अधिक, अपने पिता से प्रेम नहीं करती -- जितना 
कि हम आपसे करती हैं। मगर काडंलिया ने सीधी-सादी 
भाषा में कह दिया कि में आप से उतना ही प्रेम करती 
हैँ कि जितना कोई भी लड़की अपने पिता से करती है । 

राजा तियर श्रपनी पुत्री काडलिया के इस उच्तर पे 
बढ़ा क्रोधित हुआ । उसने उसी समय कार्डलिया के सारे 
राज्य के हक छीन लिए. और उसका भी सारा हिस्सा उन 
दोनों बहनों को बॉँट दिया। उसी स्थानपर काडंलिया का 
मेंगेतर फ्रांस का राजकुमार आर्थर भी मौजूद था। जत्र 
उसने काडंलिया की ऐसी दीन ध्थिति देखी तो वह उससे 
प्रभावित होकर उसे अपने साथ ले गया शोर उसके साथ 
अपना विवाह कर लिया | (५, 

राजा लियर अपनी दोनों पुत्रियों ओर दामादों को 

इंग्लैंड का राज्य देकर बोला कि--ंगे अपना सर्वध्ष तुम 
लोगों को दे दिया है। गेरे पास अब केवल एक सी 
सरदार रहेंगे जो गेरे सैनिक तथा शोबक होंगे। में बारी 
बारी से एक-एक ग्रहीना दोनों लड़कियों के यर्दां रक्षा 
फेरे गा । इस प्रकार आयु के दिन पूरे हो जायेंगे | 

इस नाठक सें राजा लियर के अतिरिक्त ग्लोसेस्टर का 
श्रत्व मार्टिन भी एक प्रमुख पात्र है। उसके दो पुत्र ई। 
ए.:टगर ओर एटमंड | एटगर तो उम्तकी विवाहिता पत्नी 
से उत्पन हुआ था, किन्तु एडमंड उसही एक सुस्दर 
दासी से पैदा हुआ था। इन दोनों पुत्रों का उत्तने समान 
भाव ते लालन-पालन फिया था मगर उन दोनों के स्यभाव 
में बहुत बड़ा अन्तर था। एडगर खानदानी, सदाचारी 
ओर दयालु व्यक्त था और एडमंट एक दासीपुत्र की 
तरह द्वी ग्रप, दगाबाज और दुए थां। वद अबगे भाई 
को अपने रास्ते से हटाकर अल की सारी रिवातत के 
उत्तरधिकारी बनना चादता था। उसने एडगर के नाग 


विश्व-इतिहास-कोप 


से उसके पिता के खिलाफ कई जाली पत्र तैयार करवाकर 
उसके पिता का मन उसकी ओर से ब्रिल्कुल्न फेर दिया | 
एडगर के सामने भी भ्ूठी-कूठी बाते बनाकर, पिता के 
भयंकर क्रोध का रूप बतला कर उसने दोनो को एक-दूसरे 
के खिलाफ भड़का दिया और दोनी के प्रति अपने प्रेम 
का प्रदर्शन करता रहा। 


अपने दामादों को राज्य का सम्पूर्ण भार देने के 
पश्चात्‌ राजा लियर अपनी वेटी गोनेरिल का एक महीने 
के लिए मेहमान हुआ, मगर गोनेरिल ने उसका ऐसा 
अपमान किया कि वहाँ वह १५ दिन भी नहीं ठहर सका 
और वहाँ से वह अपना डेरा उठाकर अपनी दूसरी लड़की 
रीगन के यहाँ जाने का विचार करने लगा । मगर राजा लियर 
के सन्देश-वाहक टाइगर को रीगन ने वकासा जवात्र दे 
दे दिया। गोनेरिल के यहाँ से राजा लियर ग्लोसेक्टर 
के अल मार्टिन के यहाँ पहुँचा और वही पर रीगन भी 
अपने पति के साथ आ गयी । अपनी लड़कियों के इस 
विश्वासधान से राजा लियर अत्यन्त निराश और विक्षिप्त- 
सा हो गया । 
वूसरी ओर श्रले ग्लोसेस्टर और उसके लड़के एडगर 
के खिलाफ दासीपुत्र एडमंड का पड़यंत्र वरावर चल रहा 
था | इस पडयंत्र में उसने रीगन के पति कोनेवाल के 
व्यू क को भी अपनी ओर मिला लिया | ड्यूक ने अपने 
हर्थो से, एक दिन एडमंड को टोपी पहना कर उसको 
ग्लोसेत्टर का अल नियुक्त कर दिया | 
राजा लियर विज्षितत अवस्था में जत्र वहाँ रहने को 
तैयार नहीं हुआ तो ग्लोसेस्टर का अल॑मार्टिन उसे लेझर 
जेगल में टाँम नामक एक पायल को कुटिया पर पहेँचा | 
यह टाम वास्तव में मार्टिन का असली पुत्र एडगर था 
जी एडमंड के पड़यंत्र से बचने के लिए टम का रूप 
धारण कर उस जंगल में रह रहा था | 
ए.डमंठ और सलोरिशअस फो मालूम था क्रि लियर 
और मार्नि उस पागल के यहां ठहरे हये हूं तो वे वहां 
पर भी उनसे छोंडछाड़ करने लगे | तब माय्नि ने सप्राट 
को वहाँ से इटटाकर “ठोवर' के किले में भेज दिया और 
कार्टेलिया के पति क्रांत के सम्नाद आयर को पत्र लिखा 
फि बह लियर को सटायता करे। 
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जब यह बात ड्यूक ग्लोसेस्टर को मालूम पड़ी तो उसने 
मार्थिगन को पकड़ कर खंरभों से बॉव दिया। रीगन ने 
ग्रागे बढ़कर मार्टिन की दाढ़ी नोच डाल्ली और ड्यूफ ने 
अपनी तल्नवार से उसकी दोनो आँखें फोड़ डाल्ली और 
उसके शरीर को जंगल्न में फेंकवा दिया। मगर मार्टिन 
मरा नहीं था। जत्र वह होश में आया तग्र उसका वही 
बड़ा पुत्र टॉम वेषबारी एडगर अपने पिता को लेकर 
डोवर पहुँच गया | 

उधर जब्र कोर्डलिया के पति फ्रांस के राजा आरयंर को 
वह पत्र मिल्ला तो वह सेना लेकर लियर की रक्षा करने 
के लिये आ पहुँचा। कार्डलिया भी अपने विता की सेवा 
करने वहाँ चली आई । 

इधर रीगन और गोनेरित्न फो जत्र यह समाचार मिला 
तो वे भी अपनी सेनाओं सहित आमने-सामने आ खड़ी 
हुई | 

युद्ध शुरू होने ही वाला था कि एकाएक फ्रांस से 
खबर आई कि वहाँ के खजाने की चाभी खो गयी है। 
इसलिए, दूसरा प्रश्रन्ध किया जाय नहीं तो लुटठ जाने का 
डर है। इसलिये आर्थर को अपनी सेना कार्डलिया 
के जिम्मे कर वहाँ से तुरन्त जाना पड़ा जिससे फ्रांस को 
सेना में कुछ कमजोरी आ गयी। ब्रिटिश सेना में भी 
रीगन और गोनेरित् के आपसी मत भेदों से कुछ कमजोरी 
आ गई थीं। ये दोनों बहनें एडमएड पर सामान रूप से 
मोद्ित थीं और वे अपने पतियों की छीड़कर एडमणएड 
की अपना पति बनाना चाहती थीं। इससे उन दोनीं 
बहनों के बीच में मारी मनमुटाव पैदा हो गया था | 

शीगन ने तो अपने पति की पिछा हुआ कॉच पिल्। 
दिया। गोनोरिल भी जेबसन से छटकारा पाने के लिए 
ऐसा द्वी कोई उपाय सोच रही थी। गगर यद बात जक्सन 
फो मालूम पड़ गयी थी, इसलिये वह बड़ा सतऊ दो 
गया था । ह 

दूसरे दिन सवेरे दी युद्ध का डंका बन उठा और 
भयकर लड़ाई के पश्चात्‌ फ्रास की सेना दार गयी ओर 
लियर तथा कार्उलिया को अिटिश सेना ने कैद कर लिया | 

उधर अपनी रा का कटी समझा कर गोनेरिल ने 
रीगन को पदर पिल्ला दिया आिससे कि वद सबेरे दी मर 
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गयी । जत्र यह बात जक्सन को मालूम हुई ती उसने 
उत्तेजित होकर कद्दा --तू क्री है या राक्षसी | वूने विता 
की हत्या की । * अब शायद मेरी भी हत्या करेगी | एडमंड 
बीच में बोल उठा--'सावधान | डयू क | आप श्रीमती 
गोनेरिल को मेरे सामने राज्सी नहीं कद्द सकते !? 

जक्सन ने गरज कर कहा--“अरे कुत्ते ! तेरा असली 
रूप प्रकट हो गया है। तू शेर की खाल श्रोद्े हथये एक 
' ग़रोदड़ है ।? उसने क्या कि सत्र जगह घोषणा कर दो कि 
अगर मार्टिन का पुत्र एडगर कहीं हो तो वह आकर 
एडमंड को दण्ड दे | 


ठीक इसी समय भीड़ में से टॉम दौड़ता हुआ आता . 


है ओर भपटकर ए.डमंड को दत्रोच लेता है और उसे 
अपनी ऊँचाई तक उठाकर धरती पर पटक देता है| यह 
देख अपने बाप का असली बेटा एडगर तेरे सामने मौजूद 
है।” और उसको छाती पर चढ़कर उसका गला दबाने 
लगा। जब्र उसने हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भीख 
माँगी तो पाँच ठोकर लगा कर उसे छोड़ दिया ओर कहा--- 
“हुए | तूने पिता को श्ाँलें निकलवायी - ग्लोरियत को 
जहर दिलवाया--रीगन की हत्या करवायी। बोल ! तुझे 
इन सब अपराधों के लिये कोन सा दण्ड दिया जाय |”? 

वह चिल्ला-चिल्लशा कर रोने लगा--ओ सम्राट | 
ग्रोपिता। ओ रीगन | ओ कार्डलिया | में तुम सबसे 
क्षमा माँगता हँँ। उफ़ |! मेने तुम समकी हत्या कर दी। 

गोनेरिल यह दृश्य न देख सक्री । उसने कार अपनी 
छाती में मार कर हत्या कर ली | 

इसी समय लडखड़ाती चाल से अस्त-व्यत्त कपड़ों में 
परम प्तापी और परम अभागा वही सम्राद लियर, जिप्तके 
नाम का भंडा सारे यूरोप में लहराता था, वहाँ प्रवेश 
करता है और कार्डलिया के शव को छाती से लगाये हुए 
वहीं गिर कर खत्म हो जाता है | 

अपने स्वामी की यह दुदंशा देखकर कैट का स्वामि- 
भक्त अल, जो आज ठक टद्ाश्गर के रूप में सप्राद की 
सेवा कर रहा था, अपनी तबवार छाती में भोंक कर लियर 
के पैरों भें गिर पड़ता है। उसके साथ एडमंड भी अपने 
पाप के बोझ से घबरा कर तलवार भेंक कर वहीं गिर 
जाता है। 


फिंग स्तियर 


इस प्रकार पागलपन, विश्वासधात, हत्या, रक्तपात 
ओर सवनाश के दृश्यों के बीच इस नाटक का श्रन्त 
होता है। केवल जेक्सन, एडगर और हंटर--ये तीन 
पक्ति चचते हैं। जेक्सन इंग्लैंड का सम्राद हआ ओर 
एडगर ग्लोसेस्टर का अले बनाया गया | 
इस प्रकार इस दहुःखान्त नाटक की समाप्ति होती है । 
शेक्सपियर के इस नाठक में प्रधान पात्नों के अन्त- 
गत राजा लियर, उसकी तीनों लड़कियाँ--गोनेरिल, रीगन 
और कार्डेलिया, कैंट का अझर्ल थामस, ग्लोसेस्टर का अले 
मार्टिन श्रीर उसके दोनों लड़के एडमंड ओर एडगर के 
नामथाते हैं। 
शेक्सपियर ने राजा लियर को एक भावुक सनकी 
और उतावले पुरुष के रूप में चित्रित किया। कवि की 
कलम ने लियर के अविवेकी स्वभाव को चित्रित करने में 
बड़ी सफलता ग्राप्त की है फिर भी यह समझ में नहीं 
आता कि रंग्लैंड के समान देश का लोकप्रिय राजा इतना 
अविवेक| हो जाय कि अपने साप्राज्य का बंठवारा करने के 
ज्ञिए अपनी लड़कियों के प्रेम की कसीटी पर उतारे। इस 
प्रकार की प्रवृत्ति को तो बाल-सुलम चंचलता के श्रन्दर ही 
लिपाया जा सकता है। लियर सरीखे अनुभवी राजा के द्वारा 
इस प्रकार का काय स्वाभाविक नहीं माना जासकता । 
शेक्सपियर रियालिस्टिक स्कूल्त के नाटकों के सर्वा- 
स्कृष्ट कलाकार माने जाते हैं, मगर फिंगलियर के चरित्र- 
चित्रण में इस स्वाभाविकता ( रियालिटी ) की कर्दा तक 
रक्षा हुई दे--यह प्रश्न विचारणीय है। 
प्रसिद्ध नाटककार दिजेखद्धलाल राय लिखते ई-- 
'किंगलियर तो एक पागल ही है, वह सन्‍्तान की पितृ- 
भक्ति के परिचय-स्वरूप जानता है केवल मीखिक उच्छास | 
इसके सिवाय उसका प्रधान दुःख यह है कि रीगन और 
गोनेरिल ने उसके पाश्वंचर को छीन लिया दे। वह पितृ- 
भक्ति का अभाव देख कर खेद करता हूँ | (४ ॥67 8:20 
(00 पाधा05]68 #९जआ+९८0 $८0. ) हैं कतब्नता | तेरे 
पापाणय-सहदश हृदय के लिए त॒ुके विकार दैँ।? उसका 
यह आत्तेप पागल के प्रलाप-सा जान पड़ता ६ ।” 
रीगन और गोनेरिल के चरित्र में भी स्थामाविद्नता 
की ऋत्षक देखने को नहीं मिलती । कोर भी लड़की साथा* 
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रण स्थिति में भी अपने पिता के प्रति विश्वासधात का 
ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती और फिर लियर तो ऐसा 
उदार पिता था बिसने अपना सव॑स्व उन लड़कियों को दे 
दिया था। ऐसी स्थिति में कोई लड़को अपने बुद्ध पिता 
के जीवन के थोड़े से दिनों के लिए ऐसा दु2 व्यवहार 
करेंगी--यह बात इंसानियत की सीमा के अन्तगत तो 
स्वानाविक नहीं लगती | 
मार्टिन का चरित्र ओर भी हाध्यासद है। अपने 
दासी पुत्र एडमंड के द्वारा एंडगर के खिलाफ कही 
गयी बातों और दिखाये गये जाली पन्नों को देखते ही 
वह एडगर के खिलाफ अपनी सारी मनोजृत्ति को बना 
लेता है। ग्लोसेस्टर का अल एक सावारण नागरिक की 
भाँति इतना भी सोचने का कष्ट नहीं करता कि कमर से कम 
एक बार एडगर को बुल्ला कर उससे उसके कार्मो को 
सफाई तो माँग लेता १ 
किंगल्षियर नाटक में जो आकपक और प्रभावशाली 
चरित्र चित्रण हुआ है--वह कैण्ट के अल थामस का 
और कार्डलिया का चरित्र-चित्रण है। कैएट का श्रर्ता 
अपनी स्वामिमक्ति और ईमानदारी के साथ साहसी झौर 
सत्य वक्ता भी था। जिस समय किंग लियर अपनी तीसरी 
पुत्री कोडंलिया के प्रति उसके सत्य ओर निर्माक कथन से 
क्रोवित हो उसके सारे हकों को मार देता हे उस समय 
सिफ कैण्ठ का अले थामस ही एक ऐसा व्यक्ति था जो 
लियर के क्रोध की कुछ भी परवाह न करके स्थवष्ठ कहता 
है--“सम्राद आन आपके द्वारा कार्डेलिया के साय 
न्याय नदीं हो रह्य है। उसे ऐसा कठोर दश्ड न 
दीजिए |? लियर कहता है--“थामस | में कहता हैँ -- 
धनुष पर बाय चढ़ा कर डोरी खींची जा चुकी है। तुम 
उसके सामने से हट जाओ |” 
थामस ने कहा--सप्राट्‌) इस विपेले बाण की 
मुझे तनिक भी चिन्ता नहीं है। भले ही वह मेरी छाती में 
बुत जाव, पर मे अपने हाथों सदेव ऐज़े अन्याय का 
विशेष करू गा। इस समय आपका विवेक नष्ट हो गया है 
जिससे कारउउलिया की बातों पर गम्मीरता से विचार नहीं कर 
रहे ६ै। क्योंकि उत्तेजित मनुष्य कभी भो सत्य को नहीं 
पहचान सकता | लेकिन किसी समय आप अपने इस 
निर्णय पर पछुतायंगे |” 


€७र्‌ 


इसके वाद जत्र गीनेरिल के यहाँ लियर का भर्यंकर 
अपमान होता है और वह अपनी वेटी के विश्वास- 
घात से “त्राहिमाम! कर उठता है--डस समय केटठ का 
यही अर्त थामस, ठायगर का रूप धारण कर सम्राद को 
सेवा में आ जाता है और निराश और अन्धेरे में भव्कते 
हुये सम्राद को हर प्रकार की सान्त्यना देकर विषत्ति 
के सारे दिनों में उसकी सेता करता है और जत्र वह मर 
जाता है तो स्वयं भी अपने पेट में तलवार भोकऋर उसी 
के साथ परलोक में भी जाता है | 

सारे नायक में कैंट के अल का चरित्र दीपक के 
प्रकाश की भाति जगगगा रहा है। जिम्का चित्रण करने 
में शेक्सपियर को काफी पफल्ञता मिल्ली है। 


कार्डेलिया का चरित्र-चित्रण भी इस नाटक में बढ़े 
स्वाभाविक रुप से विकसित हुआ है। जिम्त समय उसको 
दोनों बड़ी बढ़नें राज्य हड़पने के लिए बड़ी-बड़ी बाते 
करके अपने विता को रिभ्काने का प्रयत्न कर रही थीं। उस 
समय कार्डेलिया को उनके छुल्ल-कपंट पर बड़ा इशख द्दो 
रहा था और जत्र लियर ने उससे पूछा, कि बताओ, ठ॒म 
मुझसे: कितना प्रेम करती ही १ तब उसने स्वाभावक उत्तर 
में संज्षिप्त रूप में कद्ा कि पिताजी ! मे आप से उतना. 
ही गम करती हूँ. मितना कि एक सन्‍्तान को अपने पिता 
से करना चाहिये ।? ह 

लियर जब मोधित द्ोकर कार्डेलिया से अपने शब्द 
को बदलने के लिये ऋदता है तब कार्डलिया सष्ट छूप मे 
जवात्र देती है कि “आप मेरे पिता है, जैसा चाहें कर सऊते 
हैं लेकिन मे अपने स्वार्थ के लिये आपसे भूठ बोलकर 
आपको अम्मेरे में भटकाना नहीं चाहती ।* 

अन्त में जब्र लियर उसका सारा राजकीय और पारि- 
बारिक हफ नष्ट करके चले जाने को कद्ता दे, तत्र भी 
वह अपना मानसिक सन्तुल्नन नहीं खीदी ओऔर घुतचाप 
सत्रको शान्तिपूर्वक प्रणाम करके क्रांस के राजकुमार आयर 
के साथ चली जाती दे । 

फिर जब आमने हुर्दिनों में अपनी वेडियों और दामादों 
के विश्वासपरात से हुःखी ओर ुत्रभ दोकर क्रिंय लियर 
छोवर के किले में अपने दिन त्रिता रद्दया था--उस्त समय 
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कार्ड लिया ही अपने पति और सेना के साथ अपने पिता 
के अन्यकारपूर्ण दिनों में प्रकाश की ज्योति लेकर वहाँ पर 
आयी थी और मृत्यु के अन्तिम समय में उसी ने लियर 
को सान्त्वना प्रदान की थी ओर वहीं पर उत्तने आना 
जीवन अपण किया था । 

प्रसिद्ध नागकका* हिजेन्द्र लाल राय लिखते हूँ कि 
“शेक्सपिभअर के सर्वोत्कृष्ट नाटकी के विषय तो अवश्य 
गहान्‌ ढं, नके नायकों में कोई भी विशेष-गुण नहीं 
पाया जाता । किंय लियर तो एक पागल ही है। मंकवेथ 
एक नमकदराम हे, ऐंटीनी कामुक है, जूलिअस सोजर 
दग्मी है और श्रौथली तो इतना ईरप्यावश अन्चा हो 
गया कि बिना प्रमाण माँगे दी उसने अपनी सती स्त्री की 
हत्या कर डाली।?? 

“किन्तु शेक्सपिश्वर के इन नाटकों में नायिकों के अ्रति- 
रिक्त ऐसे उच्च चरित्रों का समावेश किया दे कि उन 
चरित्रों ने उनके नायकों के चारों ओर एक ज्योति फैलाकर 
उन नाठकों की उज्वल कर दिया है। हेम्लेंट नाथ्क में 
होरेशिओ, पालोनियस और ओफेलिया ने, किंग लिभर 

फेट, फूल, एडगर ओर का्डेलिया ने, शोपेला में डेस्डी 
मोना और उसकी सदेली गे, मेकबेथ में बंका ओर मेक- 
ड्फ ने ओर जूलियस सीजर मे न्रूद्स और पो शिय ने 
नायकोीं को मानो ढक लिया है।” 

“पर शेक्सपिअर ने ऐसा क्यों किया ? इसका कारण 
मेरी समझ में यह है कि वह धन और च्षुगता का गयब 
रखने वाले झंग्रेज वे । पार्थिव छुमता दी उनके निकट 
अत्यन्त लोभनीय वत्तु थी। वे महत्‌ चरित्र की अपेक्षा 
विराद चरित्र मं अधिक मुग्व होते थे। विशद चुमता 
विराट चुद्धि, बिराद विद्ेप, वियद ईष्या और विराट प्रति 
हिंसा-- उनके निकट लोभनीय वस्तुए, थीं। यह बात नहीं 
है कि वे स्वार्थत्याग के महत्व को नहीं समझते हों. 
उन्होंने ज़्मता और वादर का भडकीलापन दिखा कर 
चारिज्य-महातय को उसके नीचे स्थान दिया ।” 

किंगो 
( 3॥047795 [:478० ) 
नमार्क का एक प्रसिद्ध लिस्कि कवि निसका जन्म 
सन्‌ १६३४ में ओर मृत्यु सन्‌ १७०३ से हुई | 
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थामस किंगो डेनी साहित्य के प्रत्तिड स्तोत्रकारु था ' 
सोलहवीं सदी में डेनी भाषा में प्रार्थना: के लिए, हतोन्रों को 
रचना होने लगी थी । उसके बनाये हुंए'स्तोच्न अमी तक 
डेनमाक के गिरजाघरों में गाये जाते 


५ 
किपनर ( लाड ) 

एक सुप्रत्तिद्ध अ्रंग्रेन सेनापति, जिनका जन्म सन्त्‌ 
१८४० ई० में आयर्सेणड में और मृत्यु सन्‌ १६१६ में 
हुई । 

ला्ड फिचनर बहुत कुशल और योग्य सेनापति 
थे। बुल्लविच की रायल मिल्िट्री 'एकाडेमी' में सेनिक 
शिक्षा प्राप्त कर यह सन्‌ १््ू८र ई० से मिस की सेना में 
प्रविष्ठ हुए। सन्‌ १८६८ ई० में इन्होंने ओम्स्टडम की प्रसिद्ध 
लड़ाई में विजय प्राप्त करके अपनी विशेष योग्यता का 
परिचय दिया | दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई में जब अंग्रेजी 
सेना की बड़ी दुर्गति दो रद्दी थी, तब लाडे किचनर ने वहाँ 
जाकर हार को जीत मे बदल दिया | 

सन्‌ १६०२ ई० से १९०६ तक लार्ड किचनर भारत 
वष और ईस्ट-इडीज में सेनापति रहे । 

सन्‌ १६१४ ३० में प्रथम युद्ध के प्रारंभ होते ही ल्ार्ड 
फिचनर ब्रिटिश सरकार के युद्ध-मंत्री चना दिये गये | युद्ध 
मंत्री के रूप में लाड किचनर की प्रतिभा का बहुत बड़ा 
विंकास हुआ । इनकी युद्-नीति बड़ी मौलिक और सादस- 
युक्त थी इन्होंने 'किंचनर-सेना? के नाम से एक नई सेना 
का संगठन किया । मगर दैव-योग से सन्‌ १६१६ ई० में जब 
लाड किचनर रूस की सेना संगठन करने हैम्प-शायर जद्याज 
पर समुद्र में जा रदे थे, तंत्र जमनी के द्वारा विछाई हुई 
सुरंग से टकरा कर सत्र वात्रियों समेत वह जहाज छूत्र गया 
झौर ज्ञाड किंचनर की लाश का भी पता न लगा | 

इस दुष्घटना से समस्त इंग्लेंड में बड़ा च्ञोभ व्याप्त हो 
गया, ओर अपने इस परम साहसी संगठनकर्ता, कुशल 
सेनापति को श्रद्धाउ्जलि अर्पित करते हुए इंग्लैंड फो जनता 
ने ७ लाख पींड की लागत से इनका एक विशाल स्मारः 
निर्माण करवाया | 
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ई अदेश क् पत्यन्द म्म्स्स्प 
किचनभदा की तजहदा का दूरी अआएं-च्च ्ुरचन, 
सटावहार, पने दस यः पस्हटटित, इलफल बनते अआरते 
सदाहहार, बच इंहा से आच्टदादत, ऋकफत चाद कूर 
हक 53 अाफिजउ3ल संग न्दर जअजडणचक या5% 
हुए जन से आवरत चंगात पूछ १॥। देका दलहतास 
७] का] बे की 
साक्रम का छाथा सता राज्य बचा हुआ हू । रस दंदरा का 
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आदिवाडहों जान लंपचा: के हांभ र्‌ प्राश्चद्ध ह 
काल तू परत के समग से रहने के कारन लंपचा जात 
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ने मक्ृति को बाइन के हर एक पत्त में दाल लिया है। 


अप्रतिम है | 


पसिद नदियाँ ई। इन नदियों के सम्बन्ध में लेपच्ा जाति 
में प्रेम सम्बन्धी बड़े मधुर पौराणिक उपाख्यान प्रचलित 
| और शादी ब्याह के शुभ अवसर वहाँ को क्लियाँ 
“रंगित”? और ित्ता” की प्रणव ऋह्मनी को बड़े मधुर 
लीक गीठ ओर ठे नत्वों के छाथ गाती रद्दी हैं | 
लेपचछा जाति की थार्मो के अनुसार * रंगित 
दा 'रोज्इत” पद ओर तित्ता” या 'सोेद्चज” नारी 
थी । इन दोनो युतरू युवती ने प्रेम हो गया। सामानिहझ 
ये लुक छिंपकर निलते रहते थ | समर 
जब इनका प्रेम उच्चतम भावनाओं का ल्‍य घांस्यु करने 
लगा तप इन्हें इस लुकाछिपी से घणा दोने लगी और 
इन्होंने शीत्र ही विवाहदत्र में बंध जाने हा निश्चय 
क्रिया | विवाद ऋाय के छिये इन्होंने वो स्थान चुना उसका 
नाम पेशोक ( जहाँ इस उनमय रंगित ओर दित्ता का संगम संगम 
दोवा ४ ) था और वद अत्यन्त कठिन, वीहड और दर्मम 
पहाड़ी स्थान पर या। उछठ स्थान पर पहुचना अत्यन्त 
कंटिन या | ठब दन झोनो प्र मिर्दों ने हिमालय से पायना 





आधाओ के कारन 


व कि वह उन्हे सुगमता इंद्र चंद पहचा दे | इईमादय 
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समय पर पंहच गे | 


हू 


मगर “राग्रेत? का पय बंदशंक चिूतकों? पद्ी सूद 
बिक आकर,  न्‍य 
के मारे इघरछबर दाना खुबसे मे खय गया आर शझुन 
छहग्न का प्रदाज्ित घड़ी निकल गाए। तित्या उच स्थान 


पर रंगित हा इन्तजार ऋरती रही ओर मन ही मन 3 
ऊठा, धोखेदान ठडरा कर फौसती रही। हे 


रंगित मी पहुँचा मगर बहुत देर के पधात्‌ उद्त 
समय वित्ता अत्यन्त निराश होकर आऑँछो से आँखू बड़ा 
रही थो। रंग्रिव उस्त देख कर आश्रय चड्ठित हो गया | 
एक नारो के सामने “ पृरुघ की यह प्रसव उसे सत्य 
नहीं हुईं। लजा से आक्रान्त वद उठे पेर्से वहां से 
लोट यथा | 

इस दुखतायी बटना के फललालप उच्च सेन न॑ सयटूर 
वुट आईं। जल पत्चय का दृश्य उपस्यित हो गया | उत्तर 
पड़ जल में समाधि लेने लगा। सभी 
उल् में ड्व गई। पशु पत्ती बहने लग । 
चार्गे ओर झहदहा- कार का दृश्य उपस्थित हो गया 

इस यञ्षव से बचने के लिये लोग “साइनोमर वामऊ 


ऊच पहाड़ी शिद्धर पर चढ़ गये | संगर वह भा छत 


भी 


रशासर< वादे 


ने लगा तो उससे भी ऊेने शिखर 'दाद्वक्न? पर चढ़े 


फिय 


गये आर इ लित्रे परम पूज्य किचन 
जंचा की पाथ्ना करने तगे। ठव् देवी असत्त होहुर 
प्तेहेमका-ऊप्पूग” नामक पत्की के रूप में प्रकट हुई ओ 
उततहऊा दया ले यह महान छपेतचि सली। इस धदनाक 
व्वृदि में आज भी लेपचा जाति के द्वार अगत्त महीने में 
“ताइईंग” नाथक पक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है । 


रा! 


बल्म्नकु 


रथ 


हक 


रंगित के विरद्र से “तित्ता? विवोगिनी राकर पायद्ठ 
गईं। वह अपने रूठे हुए मी को मनान॑ 
४£र उसने उसको उसके आप: 
ऊ के लिये खूघ घिकरार। उसने कहा तुम्दारे अविषेक ऊ 
हू सारा प्रद्स भयट्टर विपत्ति सें पड़े गया 
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था | जब प्रेम करने चले हो तो उसमें धीरज भी रखना 
सीखी | विलम्ब होने में तुम्हारा तो दोष नहीं था तम्दारे 
पथ प्रदर्शक “तूतफो” पत्नी का ही दोप था| किर तुम 
क्यों रूठ गये। इस ग्रकार तिस्‍्ताने रंगित को राजी कर 
“पे शोक”? नामक स्थान पर जहाँ रंगीत ओर तिस्साका 
संगम है शादी कर ली | और यह नाटक दुःखान्त से 
मुखान्त में बदल गया | 

तभी से लेपचा जाति में हरएक शादी के प्रसंग पर 
रंग्ित ओर तिस्ता के प्रेम के ये गीत बड़े ही भाव मधुर 
स्वर में गाये जाते हैं। इन गीतों की बह्ार से इनकी 
शादियों में एक अ्रपूष छुगा को यष्टि हो जाती है। सबसे 
पहले एक लेपचा युवक उच्च-स्वर में गीत य्रारम्म करता 
है और उसके पत्युत्तर में लेपचा युवतियाँ संगीत की 
सुरीली तान में मन मोहक नृत्य के साथ इस प्रेम कह्यनी 
को गाने लगती हँ। गीतों की बहार, रत्य की थिरकन, 
और “जाँड” नामक मदियरा की घूँढों से सारा वातावरण 
एक अद्भुत ढंग से मादक बन जाता दे। 


है _>कलमपणलयर-कमा. <डक०--नरप्वक, 


(१ ९" 
किण्डर-गाग्न शिक्षा-पद्धति 
वाल मनोविज्ञान से सम्बन्धित एक विश्व-विख्यात्‌ 
बाल-शिक्षा प्रणाली जिसके सिद्धान्तों और ख्परेखा का 
मिरूपण सबसे पहले जमन दाशनिक ओर शिक्षा शाह्षरी 
फ्रोवेज् ने किया । 
फ्रोवेल का जन्म दक्षिण जमनी के एक गरम श्रोवीस बेच 
में सन्‌ १७८२ में हुआ था। प्रारम्भ से दी उसका 
ध्यान दर्शनशात्नी और शिक्षा-विज्ञान की तरफ लगा 
हुआ था | सन्‌ १८१७ में उसने 'कीलह्याऊ' में यूनिवसल 
जमन एज्यूकेशनल इन्स्टीब्यूट की स्थापना की। अपने 
शिक्षा-सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिये उसने सन्‌ १८२६ 
में 'एजूकेशन ऑफ मेन! नामक ग्रन्थ की रचना को। 
सन्‌ १८३५ में वर्ग डॉफ में वह शिक्षा संचालक बना और 
सम्‌ १८४० में ब्लेकेनवर्ग गें उसने 'किएटरगाटन? 
स्कूल की स्थापना की । ह 
फ्रोपेल की विचारधारा कट्टर ईश्वेवादी, मकृति 
झोर मानव के बीच एकता के तिद्ठान्ध को पीपफ और 
पूर्णता का य्रति पादन करने वाली थी | 


किर्डर गाटन 


वेसे फ्रोवेल ने शिक्षा के रूप, शिक्षा के विकासस्तर, 
शिक्षा में एकता के नियम इत्यादि कई विपयों पर बड़ी 
गम्भीरता पूवक विचार किया और उसके सखन्ध में कई 
ग्रन्‍्थी की रचनाएँ भी कीं । 

लेकिन उसके जीवन का सब्र से महत्व पूर्ण कार्य 
'किए्डर-गाटन! शिक्षा प्रणाली का आविष्कार था जिसने 
आगे जाकर सारे संसार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित 
किया | 

शिक्षा के सम्बन्ध में फ्रोवेल की मौलिक विचार धारा 
ने ही 'किए्डर गाटन! शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया। 
उसकी इस विचार धारा ने संसार में प्रचलित बाल-शिक्वा- 
प्रणाली! को एक ब्रिलकुल्ल नया मोड़ दे दिया। छोटे 
छोटे बालकों को तरह तरद्द के खेल खिलौनों तथा उपहार्रा 
द्वारा तथा कार्य व्यवद्वर के द्वाया पुस्तकों के भार से 
मुक्तकर इस कार्यश्रणाल्री ने उनको खेल, स्वतंत्रता और 
आनन्द के द्वारा शिक्षा अहण करने का मार्ग बतलाया | 


श्र 


फ्रोवेल ने मानव के विकास में आत्मक्रिया को 
प्रमुखता दी है। उसकी मान्यता है कि विक्रास का क्रम 
भीतर से बाहर की ओर चलता दे | इस क्रिया के द्वारा 
पदले बालक रांसार के सम्बन्ध में ज्ञान श्रात्त करता है और 
ततश्मात्‌ तुलनात्मक अध्ययन कर स्वयं को पहचानता है | 
उसके पश्चात्‌ वह प्रकृति और मानवता को अपना अंक 
बना लेता है। पहले उसका माध्यम आत्मा-क्रिया शील्षता 
है। बालक विभिन्न क्रिया द्वारा किसी वस्तु को स्पर्श 
करता, बुमाता, स्ाांचता एवं उत्तका संश्लेषण करता ८ 
यदी प्रक्रिया उसके ज्ञान का परिमाजन कर उसे पूर्ण मानव 
बनाती है। यद क्रिवा-शोलता ही बालक के जीवन में सत्र 
से महत्व पूण है | इस डिया शीलता के अभाव में केवल 
निर्देशध प्रयोग दीन ओर वाल विकास के अनुकूल 
नहीं दे | 

इसके पश्चात्‌ क्रीवेल ने कबालक की विकास आअवस्या 
को तीन विभागों में बांटकर डनका विवेचन किया £ | 
(१) पहली शिशु अवस्था जो अन्य से चींन वर्ष की आय 
तक रदती दे (२) वाल्यावस्था जो तीन से छः व तक 
दृती है आर तीसरी (३) पूणु किशो रावत्या जो छु; व५ से 
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_ विश्व-इतिहास-कोप 


पहली शिशु-अवस्था को उसने पोषण काल कहा हे . 


इस अवस्था में माता-पिता का कर्तव्य है कि बालक के लिये 
शुद्द वातावरण का निर्माण करे ओर ज्ञानेन्द्रियों का 
प्रशिक्षण दे । 
दूसरी वाल्यावस्था को शिक्षा का काल कह गया है। 
इस अवस्था में शिक्षक को, बच्चे को मूल प्रब्तियों का 
विकास, इन्द्रिययत अनुभवों का विकास, खेल कूद में 
अभि रुचि, भाषा का शान, क्रिया-शीलता का आकार, 
खेलकूद का समायोजन, इत्यादि विपयों की तरफ ध्यान 
देना चाहिये। 
तीसरी पू्व किशोरावस्था में बालक के अन्दर प्रत्येक 
बात सीखने की प्रवृति का अमभ्युदय होता है। इसलिये 
इस काल में निर्देशन का अधिक महत्व है। इस काल में 
क्रिया शीलता का रूप केवल मनोरंजन न रह कर उद्देश्य 
पूछ हो जाता है। इस अवस्था में बालक बाह्य जगत से 
कुछ शान महण कर अन्‍्तेंगत्‌ में उनकी स्थापना 
करता है। 
अतः इस आयु में संगीत ओर चित्रकला के प्रशिक्षण 
के द्वारा उसकी कल्नात्मक प्रद्ृतियों के विकास में, तथा 
अनुशासन, न्याय और बन्धुत्य की मावनाओं के विकास में 
सहायता पहुँचाना शिक्षक का कतत्य होना चाहिये। 
इस शिक्षाब्यवस्था को सुचाद रूप से संचालित 
करने के लिये फ्रोवेत्न ने कुछ प्िशिष्ट उपहारों का किएडर 
गाठन स्कूली के लिये चुनाव किया । इन उपद्यरों में (१) 
भिन्न-भिन्न रंगो की छः ऊन की गेद (२) वेलनाकार गोला 
तथा घन (३ ) और विभिन्न प्रकार के लड़ड़ी के टुकड़े । 
उपहारों के इस चुनाव में भी उसने इस बात का 
ध्यान रक्खा कि इनसे बालकों की दाशंनिक दृष्टि के 
विकास में सहायता मिले | वेल्ननाऊर गोला तथा घन के 
द्वारा बालकों को प्रकृत्ति, ईश्वर और बालक के बीच 
एकता और उिषमता का आमास होता है। गेंद के 
लड़कने को देखकर बालक को जीवन की गतिशीज्नता का 
ज्ञान कराया जाता है । 
इन उपहारों के द्वारा बालक की विभिन्‍न क्रियाओं 
को क्रियाशील बनाने का अवसर मिलता है। विभिन्‍न घनों 
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ओर वेलनों से तरह-तरह फी डिजाइन बनाये जा सकते 
हैं। इनके द्वारा रेखाचित्र के विभुज, चतुभुज, दत्त इत्यादि 
का ज्ञान दिया जाता है। इन उपहारो के द्वारा बालकों की 
सोन्दर्यानुभूति और उनकी कलात्मक प्रतिभा के विकास में 
सहायता मिलतो है। 

इस प्रकार फ्रोवेश ने इस नवीन पद्धति का प्रचलन 
करके वाल-शिक्षा के सम्बन्ध में चल्ली आने वाली कई 
आन्तियो का साहस पूवक मुकाबिला किया। 'बाल्कों की 
शिक्षा में खेल, संगीत, सोन्दय तथा अन्य कलापूर्ण प्रवृ 
त्तियों की फाफी महत्व दिया । उसने बाल-शिक्षा को 
व्याख्या की ओर संसार का ध्यान आकर्थिक किया | इन्द्रिय- 
प्रशिक्षण की सुन्दर व्यवस्था की । विकास क्रम का आधार 
क्रियाशीजवा को निश्चित किया । बालक के बौद्धिक स्तर 
और नैतिक विकास की ओर विशेष रूप से लक्ष्य दिया । 


सन्‌ १८४० और १८४८ के बीच उसने अपने जीवन 
काल में १६ किण्डर गावन स्कूल और खोले। तथा 
किण्डर गाटन स्कूलों में शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को 
तैय्यार करने के लिए; उसने एक प्रशिक्षिण केन्द्र की भी 
स्थापना को । 


लेकिन प्राचीन विचार घारा के पोपक कई लोगो ने 
उसको नवीन प्रणाली का मयकर विरोध किया। जमन 
सरकार ने भी उसे क्रान्तिकारी ठद॒रा कर उसकी समस्त 
शालार्यं को बन्द करवा दिया। जिससे दुःखी होकर सन्‌ 
१८२२ में उसकी मृत्यु दी गई | 

इस नवीन किण्डर गार्टन पद्धति का ओर 
फ्रोवेत के रहस्यवाद ओर प्रतीऊत्व की कई विद्दानो ने 
कड़ो आलोचना की | किसी ने “फ्रिश्डर गाटन को 
बिना आत्मा का शरीर ओर शीघ्र नए द्वोने वाला सिद्धान्त! 
तथा किसी ने 'किएडर गाव्न को कुछ निश्चित सामग्रियों 
का मिथ्या विचारों से युक्त एक महत्वाकांक्षी प्रयोग” 
बतलाया । किसी ने कहा “किण्डर गाव्न शिक्षा में मनो- 
विज्ञान का अभाव हे और सत्र आध्यात्मिकता की ओर 
अनावश्यक संकेत है। इन अव्यवहारिक सिद्धान्तों और 
उपदेशों से बालकी को किसी प्रकार का आध्यात्मिक शान 
नहीं मिलता |”? हे 
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इत्याटि, कई प्रकार की कड़ी आल्लोचनाओं के बाव- 
जूद भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि “क्रिण्वर गार्डन 
शिक्षा प्रणाली ने बाल-शिक्षा के सम्बन्ध भें एक मौलिक 
और नवीन धरातल संसार के सामने प्रस्तुत किया। जिसके 
आधार पर कई सुधारों ओर संशोधनों के साथ भावी 
शिक्षा शाह्लियों ने इस पद्धति को पुनर्नीवित किया | 

सुधार ओर संशोधन का यह काय्यं विशेष रूप से 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हुआ । अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा 
शाल्री स्टेनलेहाल, जानड्यूई, किलपैदट्रिक, मेकवेनेल 
इत्यादि शिक्षा शास्वियों की विचार धारा के आधार पर 
किएडर गाटन शिक्षायणाली 'सें कई महत्वपूर्ण सुधार 
हुए | उसके पश्चात्‌ तो बाल शिक्षण पर मोंणएट्सेरी- 
पद्धति के समान नवीन और वैज्ञानिक पद्धति अख्तित्व में 
था गई | मौण्टेसेरी पद्धति ने भी किएडर गान पद्धति में 
सुधार करने में कुछ सहायता पहुँचाई | 

अमेरिका में इस चात का भी अध्ययन किया गया 
कि किण्डर गाटन पद्धति से बालकों के मानसिक विकास 
पर क्या असर पड़ता है। इसके सम्बन्ध में जो रिपोर्ट आई 
उनसे पता लगा कि बच्चे के शिक्षा ग्रहण ओर व्यक्तित्व 
विकास पर इस शिक्षा का साधारणताः अ्रच्छा प्रभाव 
पड़ता है। 


5 
किड विलियम * 

एक सुप्रसिद्ध समुद्री डाकू जिसने सभहवीं सदी के 
अन्त में सारे हिन्द महासागर में लूटमार का भर्यंकर 
आतझ् फेला दिया था। 

किंड अपने जीवन के पूब-फाल में एक स्कॉथ्श 
व्यापारी था | वह एक व्यापारी नो-सेना का अधिकारी भी 
था | जिस समय इंग्लेप्ड ओर फ्रांन्स के चीच में समुद्री 
लड़ाश्याँ चल्न रही थीं कहा जाता है कि उत्त समय उसको 
एलिजावेथ की सरकार ने फ्रेश जह्ाजों को लूटने और 
डुबने का हम सेंप था। इस काम को करते २ उसका 
साहस बहुत बढ़ गया जिसने आगे चलकर उसे पक 
भगझ्ूर समुद्री ठाकू चना दिया | 


न मा बन... अमन ही. 
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क्डि विलियम 


हिन्द महासागर में क्रिउ-विलियम सबसे पहले समर 
१६६७ में केप ऑफ गुड होप के समीप दिखाई दिया । 
उस समय वह 7एडवेचर”? नामक जहाज और रशृद० टन 
की एक गेली का मालिक था और उप्तके पास ३२ तोपें 
ओर २०० नाविकों का एक दल था । 

२१ मार्च सन्‌ १६६७ को उसने “सिडनी” नामक 
ब्रिटिश व्यापारी जद्दज पर जोर-शोर से आक्रमण किया | 
इसी वर्ष अगस्त महीने में “भोचा”? नामक घन-सम्पत्ति से 
भरे एक डच जहाज पर उसने हमला किया। मगर 
“म्रीचा” की रत्चा एक डच जंगी जद्दज कर रह्य था इस- 
लिए इस हमले से किड को बुरी वरह 'से हानि उठा कर 
भागना पड़ा । 

मगर इसके तुरन्त बाद ही किड ने मेरी' नामक एक 
स्‍लूप जहाज पर आक्रमण करके उसकी विशाल घन 
सम्पत्ति को लूट लिया । उसके कप्तान पारकर को पकड़ 
लिया ओर मेरी जद्दाज को डुब्ो दिया। 

सन्‌ १६६७ के सितम्बर मास तक किडः एक बहुत 
बड़े जहाजी वेड़े का मालिक बन गया, ओर उसने मात्रा- 
बार तठ पर कारवाड़ खाड़ी में एक अज्ञात स्थान पर 
अपने जहाजों को ठहराने और लूटी हुई सम्पत्ति को सुर- 
ज्ञित रखने के लिए अपना अ्रडडा बनाया । 

अत उसके हमले मल्ाबार तट से लंका तक के सारे 
ज्ञेत्र में वेरोकटोक होने लगे | 

सन्‌ १६६७ के नवम्बर मास में उसने ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के “थे फुल” जहाज को और उसके तुरन्त बाद 
ही कैप्टन डेकर के जहाज को खूब लूटा | थेंक कुल को तो 
उसने डुगे दिया मगर डेकर के जद्दाज का नाम बदल कर 
“नवम्बर”? के नाम से उसने अपने वेड़े में मिल्ला लिया । 

सन्‌ १६६८ में उसने “कैड-मर्चएट” नामक एक 
अत्यन्त घन सम्पत्ति से भरे हुए ख्वाजा बात्रा नामक एक 
प्रसिद्ध आमेनियन व्यापारी के जद्दाज को लूथा। इस 
विशाल जद्यज के लूटे जाने से मलाबार में बड़ा आवद्ट 
छा गया । ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी इस टाकू का दमन 
करने के लिए केप्टन हाइठ को “डरती”? नामक जद्घाज 


विश्व-इतिहास-फोप 


के साथ भेजा, प्रगर “किंड”? किसी प्रकार उसकी पकड़ से 
निकल भागा | 

उसके बाद “किंड” मसलाबार तठ को छोड़ कर 
मेडागास्कर को चल्ला गया | मेडाग्रास्कर जाते हुए उसने 
कई जहाओों को लूटा । मेडागास्कर में उसकी एक दूसरे 
प्रसिद्ध समुद्री डाकू “कुल्ञीफोड” से भेंट हुईं। 3ससे 
उसने मित्रता कर ली और दोनों ने अपने जहाज के टो 
कैदियों के हृदय को चीर कर निकाला और उसपर एक 
दूसरे के प्रति वफादार रहने की शपय ली । 

मेडागास्कर में “किड” करीब एक वर्ष तक रहा और 
वहां पर इन दोनो डाक्ुओं ने अनेकी जहाजों को लूटकर 
भयंकर आतंक मचा दिया | 

इन डाकुओं के अत्याचारों से तंग आकर यूरोप की 
प्रायः सभी व्यापारिक कम्पनियों ने संगठित होकर अभियान 
शुरू किया । इस अभियान से “ किड” भयभीत हो गया 
और वह वहां से भाग कर न्यू इंग्लैण्ड गया | मगर बोस्टन 
पहुँचने पर वहां के गवनर ने उसे पकड़ लिया | एक साल 
वह बोस्टन की जेल में रह | बाद में वह इंग्लैंस्ड भेजा 
गया जहां उसे फांसी की सजा हुईं और २३ मई सन्‌ 
१७०१ को वह अपने छु) साथियों के साथ फांसी पर 
लग्का दिया गया | 


+अबरकए7५०:>+प७५र० साजद अंदनकबत, 


कित्त्जि 

चीन के शेंग-राजवंश का एक सुप्रसिद्ध राज पुरुष 
जो इंस्वी सन्‌ के करीब ग्यारह सो वर्ष पूर्व हुआ और 
जिसने कोरिया या चोसेन का नया देश बसाया । 

चाऊ राज वंश के द्वारा शेंग राजवंश की पराजय हो 
जाने पर शेंग राजवंश का किनत्जे! नामक राजपुरुष 
अपने पाँच हजार साथियों के साथ चीन देश को हमेशा 
के लिये छोड़ कर चल निकला ओर पूव दिशा में जाकर 
उसने कोरिया? या चोसेन! नामक देश वसाया । 'चोसेन' 
का अर्थ ' ऊगते हुए सू् का देश” होता है। इस प्रकार 
ईसा से ग्यारह से व पूव कि-त्जे के द्वाय स्थापित कोरिया 
देश का इतिद्ास प्रारम्म द्ोता है। कितने के साथ ही 
इस देश में चीनी सभ्यता, चीनी कला कीशल, भवन 


द्ड्प्य 


निर्माण कला, कृषि और रेशम की कारीगरी का भी प्रवेश 
हो गया | कि-त्जे के वंशजों ने करीत्र नो सौ वर्षों तक 
कोरिया पर राज्य किया | 


किन्दी-अबू-युखुफ 
अरबिस्तान का एक सुप्रसिद्ध ज्योतिषी, दाशनिक 
ओर रसावनशाल्री, जिसका जन्म ६ वीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में हुआ | 
यह समय अरब सें अव्यासी खल्लीफाओं का था, 
किम्तमें चारों ओर ज्ञान-विज्ञान का प्रचार हो रहा था | 
अबू युप्तुफ किन्दी की प्रतिभा का विकास अब्बासी खल्ोक़ा 
अल-मामून के समय में हुआ। खलीफा अ्रत्-मामून के 
दरबार में यह राज-ज्योतिपी के पद्‌ पर था । 
अबू-युसुफ किन्‍्दी सवंतोमुखी प्रतिमा का धनी था। 
ज्योतिष विज्ञान, संगीत शात्र इत्यादि मिन्‍न-मिन्‍न विषयों 
पर उसने करीब २६५ ग्रन्थों को रचना की थी, मगर ये 
सब ग्रन्थ काल के प्रवाह में पड़कर नष्ट हो गये। सिफ 
इनमें से कुछ अन्थों के लेटिन अनुवाद उपत्ब्ध हैँ | 
नर ६" ५ 
फिपालिंग-सुड्या्ड 
( रिए8ए9४0 8:99 ) 
सन्‌ १६०७ के नोबल पुरस्कार-विजेता अंग्रेज साहित्य- 
कार सडयाड-किपलिंग जिनका जन्म ३० दिसम्बर १८५४ 
को बम्बई नगर में हुआ | 
सडया्ड किपलिंग सबसे पहले अंग्रेज साहित्यकार ये, 
निन्‍्हें नोबलप्राइज' प्राप्त हुआ। इससे पहले फ्रांत, 
जमनी, स्पेन, इटली इत्यादि देशों के लेखकों को यह 
पुरस्कार प्रास हो चुका था। किपर्लिंग उन सौभाग्यशाली 
सादित्यकारों में थे जिन्हें बहुत छोटी उम्र से दी कीर्ति 
मिलना प्रारम्भ हो गयी थी | 
१६ वर्ष की अवस्था से ही भारतवर्प में इन्होंने अपना 
सेवन काय प्रारम्भ किया और पॉच वर्ष पश्चात्‌ सन्‌. 
१८८६ में वे लन्दन चले गये । वहाँ पर अपने उपन्यासों 
में उन्होंने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य फा वर्णन बड़ी 


& डर 


छ चछ | हर श्र 
प्रभावपूण भाषा में किया | इससे वहाँ के कुछ कंजरवेटिव 
लोगों ने इनके उपन्यासों की कड़ी आलोचना भी की | 

किपलिंग की एक कविता ने उन दिनों भारत में बड़ी 
प्रसिद्धि पाई ओर वह यहाँ के लोगों की जबान पर चढ़ गयी | 
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इस एक ही कविता से किपलिंग को ख्याति बहुत बढ़ 
गई । 
किपलिंग की रचनाओं में “दी लाइट देट फेल्ड, 
तैरक रूम चैलडस (पतद्न-संग्र३ ) दो डेजबर्क "दी 
सेवनसीज', जंगल बुक, 'पक ऑफ़ पुक्स दिल? डेबिट 
एएड क्रेडिट” इत्यादि रचनाएँ बहुत प्रसिद्ध है। 
इनकी दी लाइट देद फेल्ड' नामक उपन्यास पर 
अश्लीज्ञता का दोषघारोपण भी फिया गया था। मगर फिर 
भी इसका प्रचार बहुत हुआ | 
किपक्षिग को स्चनाओं के संसार की कई भाषाओं में 
अनुवाद भी हुए | उनकी रचनाओं पर विख्यात्‌ समालो- 
चक गिल4० चेस्टरवन ने लिखा है कि---/उनकी रचनाओं 
में ऐसी वीरता और साहस का समिश्रण दे जो इंजीनियरों, 
नाविकों और खच्चरों में मित्रती हैः पर लन्दन नेशन नामक 
पत्र ने लिखा है कि अंग्रेजी साहित्य में किपलिंग की कोटि 
का कोई लेखक नहीं मिलेगा--जिसने सैनिक वरुन इतनी 
सफलता से फिया है। मगर आगे चलकर इनकी रचनाश्रों 
की लोकप्रियता बहुत कम दे! गई । 
बयालीस वर्ष की अवस्था में किपलिंव की उनकी 
आरम्मिक रचनाओं पर सन्‌ १६०७ मे नोचल प्राइज 
मिला | सन्‌ १६३६ में इनका देदान्त हो गया | 


न्‍फृमयाम-+थ-दक जल पक: बेल जमा. 


दिश्गिल 
किश्गिज 
प्रारंभ में रस के साइवेरिया प्रान्त में और उसके 


पश्चात्‌ मध्य एशिया में घूम फिर कर रहने वाली एक 
कंबीलाई जाति । 


किरगिज जाति मूलतः श्रल्ताई पवतमाला के उत्तर- 
पूर्व में रहने वाली थी, जहाँ पर उनके भाई-बन्धु खकाश? 
अब भी रहते हैं। सत्‌ १७१६ से १७१६ ३० के बीच 
में ओव” और 'इतिश? के बीच की भूमि रूस के हाथ 
में चले जाने के कारण इनको अपनी मूल भूमि से हट 
कर मध्य एशिया में आना पड़ा | 

किरगिजञों की पुरानी परंपरा के अनुसार इनके किसी 
पौराणिक खान 'अलश? ने इस जाति को तीन कब्रीत्ञों में 
बाँद दिया था । ( १ ) बड़ा कबत्रीता ( २) भ्रिचला कन्रीला 
ओर (३) छोठ कब्रीज्ञा। इनमें से बड़ा कचीला 
बल्काश महासरोवर के आसपास सप्तनद और चोनी' 
तुर्किस्तान में धूमा करता था] 'भिचला कबीला” अराल 
के उत्तर-पूर्वीं तट पर और छोटा कब्रीला तोगोल् नदी 
ओऔर अरात के बीच में अपने पशुओं को चराया 
करता था | | 

रूस को साम्राज्ी श्रन्ना के टाश्स में सनू १७३०-४० 
के बीच बड़े कभीले का त्रिचले और छोटे कबीलों के साथ 
ऋंगड़ा हुआ । इस ऋंगड़े से अपनी रक्षा करने के लिए, 
बिचले ओर छोटी कत्रीले ने सन्‌ १७३२ में रूस से सह्या- 
यता के लिए प्रार्थना की | इन दोनों कत्रीलों के सहयोग 
से रूस को अपना साम्राज्य-विस्तार करने में बड़ी सहायता 
मिली भर उसके लिये मध्य एशिया श्रौर ईरान की 
सीमा तक पहुँचना आसान दो गया। इस समय तक 
धओरेनबुर्ग) का प्रसिद्ध व्यापारिक नगर स्थापित हो 
चुका यथा | 

सन्‌ १८२२ के राज्या देश के अनुसार किरगिजों के 
छोटे कबीले को श्रोरेनत्रुर्ग की सरकार में और ममत्ते 
कब्रीले को साइवेरिया प्रदेश में मिला लिया गया। 

किरगिजञों की रूस का बल मिलने ते वे अब शुखारा, 
खीवा और खोकन्द की परवाह नहीं करते थे और उनके 
कारवाँ को लूटा करते थे। कभी-कभी वे रूसी कारवाँ को 
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भी लूटा करते थे ओर रूसी नर-नारियों को गुज्नाम बना 
कर मध्य एशिया के बाजारों में बेंच दिया करते थे | 
किर शिज्ञों को क्रारित 

फिरमिजो के तज्षेत्र में धीरे-धीरे रूसी किसानों ओर 
मजदूरों के गॉव बसने लगे और रूसी अफसर फिरगिजो 
की भूमि को छीन-छीन कर रूसी किसानों को देने लगे | 

सन्‌ १८७४ ६० में पहले-पहल सप्तनर ओर पास 
को भूमि में रूसियों के गाव बसने लगे । जो बड़ी तेजी के 
साथ आगे बढ़ते हुए, किरगिज लोगों की भूमि पर अपना 
हाथ साफ करते रहे। सन्‌ १६१५ ई० तक श्८ लाख 
एकड़ भूमि केवल 'पिशपेकः के जिल्ले में 'फरिरगिजों के 
हाथ से छीन कर रूसी किसानों को दे दी गयी। इस 
भयंकर शोषण से किरंगिजों के श्रन्दर व्यापक रूप से 
असन्‍्तोष छाया हुआ था। इसी समय सन्‌ १६१६ में 
प्रथम युद्ध के समय रूस के जार ने एक अध्यादेश निकाल 
कर किरगिजो ओर दूसरी एशियाई जातियो को जबदंस्ती 
सेना के पीछे काम करने के लिए, भर्ती करना प्रारम 
कर दी। इसके फलस्वरूप सन्‌ १६१६ के अगस्त महीने 
महीने में 'किरगिजों' ने एक जबरदस्त क्रान्ति का प्राश्भ 
किया | इस क्रान्ति को 'जार की सरकार ने बड़ी निदयता 
पूवक दबा दिया | इस क्रान्ति के कारण ६६ प्रतिशत 
किरगिज जान से मारे गये | 

मगर इसके दूसरे ही साल 'बोल्शेविक” क्रान्ति से 
'जारशाही सरकार! भी खतम हो गयी | 

फिरगिज रिक्षा और पंस्क्ृति में बहुत पिछड़े हुए थे, 
जिसके कारण राजनैतिक तौर से भी उनका पिछुड़ा टोना 
स्वाभाविक था। सन्‌ १६२६ ई० में सोवियट शासन के 
अन्तर्गत किरगिजों की भूमि का 'किरगिजिस्तान” के नाम 
से स्वतंत्र स्वायत्त गणराज्य कायम हुआ, जिसे १६३६ ई० 
में स्वतंत्र गणराज्य के तीर पर सोवियट-संघ का अ्रंग 
बनने का मोका मिला | 


५ बैक हा कप प्र 
किरागाज़स्तान 

किरगिजिस्तान मन्य एरिया के ऊँचे पहाड़ों-- त्यान- 
शान? का देश दे | यहीं पर ७ दजार मीटर से भी अधिक 


ध्छधछ 


ऊँचे 'लेनिन्सक' और खान-तिंगरी' के सनातन हिमाच्छा- 
दित पर्वत शिखर हैं| इसकी कितनी हिमानियाँ ६० मील 
से भी अधिक लंग्री हैं| मध्य एशिया की सबसे बड़ी नदियों 
“वक्तु) सिर दरिया? 'चू' तल़्ास! और “जरफेशॉ? यहीं 
से निकलती हैं | प्राकृतिक सौन्दय के अतिरिक्त किरंग्रिजि- 
जिस्तान में कोयला, पेट्रोल, रॉगा, सुरमा, सोना, चदी 
आदि धातुओं की बड़ो-बड़ी खदाने हैं। चू-उपत्यका, 
फरगाना और तलस उपत्यका की भूमि खेती और बागवानी 
के लिये विशेष उबंरा है। प्रकृति ने इस भूमि को अत्यन्त 
समृद्ध बनाया है| लेदिन यहाँ के निवासी किरगिज बोल्शे- 
विक क्रान्ति के पहले एशिया की सबसे पिछुड्टी हुई जाति 
के थे ओर पशुओं को चरा कर अपना ग़ुजारा करते थे | 

बोल्शेविक-कान्ति के पश्चात्‌ इस जेत्र का सांस्कृतिक 
और ओद्योगिक दृष्टि से बहुत बड़ा विकास हुआ और 
किरगिजिस्तान के नाम से एक स्वतंत्र गणराज्य की 
स्थापना की गयी । 

किरगिजिस्तान का क्षेत्रफल ७८ हजार वर्ग मील और 
जन सख्या १४ लाख से ऊपर है। किरगिज जाति इस 
समय मध्य एशिया की पिछुड़ी जाति नहीं है, बल्कि 
रूसियो की तरह आगे बढ़ी हुई जाति हो गयी है । 


हे 
कराते 

पूर्वी दिमालय के अखल से वसने वाली एक पहाड़ी 
जाति, जिसका इतिदास बहुत प्राचीन काल से मिलता है। 

महाभारत के समा-पव से मालूम पड़ता है कि प्राय 
ज्योतिष या आसाप के निऊ्ट ही किरात का प्रदेश था । 
हिमालय ऊे पूर्व में लोहित्य नदी के आगे क्िरात लोग 
रहते थे | अंग्रेज-पुरावत्ववेत्ता 'यालेमी? ने कियात जाति का 
निवास अराकान को चतल्ाया है। 

बर्मा और कंबोडिया से प्राप्त ईसा की श्वी ६ठी सदी 
के कुछ शित्ला लेखो से मालूम होता है कि बर्मा और 
कब्ोडिया फे आदिम निवासियों फा नाम किरात! था। 

इन सब बातों से पता चलता है कि प्राचीन समय में 
हिमालय के पूर्वा श में भूटान, मणिपुर, वर्मा तथा कम्बी 
डिया तक किरात-जाति का वास था ओर ऐसे स्थान 
“किरात-जनपद? के नाम से विख्यात थे | 
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- महाभारत से यह भी मालूम होता है कि प्राग 
ज्योतिष” के राजा भगदत्त ने किराव और चीन की सेना 
लाकर अजुन के साथ युद्ध किया था 


किशताजुनीय से पता लगता है कि महाभारत काल में 
किरात जाति गुप्तचरों का आर सैनिकों का काम किया 
करतो थी । स्वयं महादेव ने किरात का रूप धारण करके 
अजुन से युद्ध किया था | 

प्लाइनी ओर मेगास्थनीज के लेखों म॑ भी किरातों 
का वणुन पाया जाता है। आज कल नेपाल में यह जाति 
किरान्ती के नाम से प्रसिद्ध है। यह ज्ञाति तीन भागों में 
विभक्त है। बलली-किरान्त, माझ-किरान्त और पह्ल- 
फिरानत । बल्ल्ी-किरान्तों में लिम्बू, यल्ल ओर रयस नामक 
तीन श्रेणियाँ और हैं। लिम्बू किरान्त पत्नी-क्रय करते 
जिसके पास पत्नी खरीदने का पैसा नहीं होता, वह श्वसुर 
के बर कुछ दिन तक नौकरी करता है, उस परिश्रम के 
बदले भें उसे पत्नी प्राप्त होती है । 

नैपाल की परवतीय 'वंशावल्ली' को पढ़ने से पता 
चलता है कि अहिर वंश के बाद किरात-बंश के २६ 
राजाशों ने नैपाल में राज्य कियाः। अन्त में नैवाल के 
राजा पृथ्वी नारायण सिंह ने इस राज-वंश को समूल 
नष्ट कर दिया । 

सिकिम और नेपाल के किरातों में कुछ लोग बोद्ध 
ओर कुछ हिन्द-धर्मावलम्भी है । 

वराह मिहिर की बूदत्‌ संहिता में भारत के दिस 
पश्चिम कियात नामक किसी जनपद का उल्लेख है। शक्ति 
संगम-तंत्र में 'त॒प्त कण्ड” से लेकर 'रामत्षेत्रान्त! पयन्त 
किरात-देश कहा जाता है जो विन्ध्य-पवत में अवध्यित है। 

न सत्र बातों से पता चल्नता हं कि दिमालय प्रदेश 

में, प्राचीन काल में किसत जाति एक प्रप्तिद्ध ओर सैनिक 
जाति रही। ' 

इससे भी प्रमाणित होता है कि किरात-जाति उस 
समय में भी युद्ध कला में निपुण थी श्रीर इसकी कुछ 
शाखाएँ भारत के मष्य भीर दक्षिणी भागों में भी 
फैल गयी थीं । 


किराताजुनीय 
किशताजुनीय 


महाकवि भारवि के द्वारा विर्चित संस्कृत का एक 
सुप्रसिद्ध महाकाव्य, जो अपने अर्थंगौरव के कारण समस्त 
भारतीय साहित्य में अनुपम माना जाता है। इस महा- 
काव्य की रचना का काल ७वाीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
माना जाता है| 

क्रिरताजुनीय संस्कृत-साहित्य के सुप्रसिद्ध महाकाव्यों 
की वृहत्त्रयीः में अपना प्रथम स्थान रखता है। वैसे 
कालिदास कृत रखुत॒ंश” महाकाव्य सर्मादि की दृष्टि से 
किशताजुनीय से लघु काव्य नहीं है, तथापि उसे बृहत्नयी 
में ध्यान नहीं दिया गया है। इसका कारण सम्भवतः यही 
है कि काव्य-कला के शिल्प-विधान को दृष्टि से क्रिराता- . 
जुनीय, सघुवंश भहाकाव्य पे उत्त४ एवं ओजपूर्ण है। 

इस मदाकाव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कवि 
ने एक अत्यन्त छोटे और लघु कथानक के ऊपर इस महा- 
काव्य की विशाल इमारत खड़ी की है। जिप्तमें स्थान-स्थान 
पर कथा-वैचित्र्य की जगह कवि की महान्‌ प्रतिमा के 
दर्शन होते हैं| इस छोटे से कथानक को आधार बनाकर 
कवि ने इसमें संसार भर की राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति, 
समाज नीति, सीन्दर्योपासना, युद्धनीति श्रौर तरह-तरह के 
लोगों के रहन-सहन का सुन्दर वर्णन कर दिया है। इसी 
कथानक के आधार पर कथि ने इस काव्य में वीररस, 
शान्त रत, टंगार रस, रोद्ररत, कदण रस आदि अनेका- 
नेक रसों की घाराएँ बहा दी दे। 

इस काव्य का कथानक इस प्रकार है-- 

युधिप्ठिर इत्यादि पाँचों पाए्डव अपनी पत्नी द्रोपदी 
के साथ १२ वर्ष का बनवास और १ वर्ष का गुप्त वास 
पूरा करने के लिए, बनवास में रह रहे हैँ ओर वहाँ से 
अपने एक किरात गुप्तचर को राजा दुर्वोधन के राज्य की 
राजनैतिक स्थिति का शान प्राप्त करने के लिए. भेजते ई। 
गतचर वहाँ का अध्ययन करके वापस आता हैँ और 
युधिष्टिर को बतलाता है कि दुर्याधन ने किस प्रकार थोड़े 
से समय में प्रजा को खुशहाल कर दिया है| अपनी विनय- 
शोल्तता से अपने शब्चुओं को अपना मित्र बना लिया दहै। 
किसानो को सद्दायता देकर अन्न का उत्पादन बढ़ा दिया 


विश्व-इतिहास-कोपष 


है और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, उत्कृष्ट सैनिक 
तेयारी कर ली है और दिन-प्रति दिन वह लोकप्रियता को 
प्रास्त कर लिया है। 

द्रोपदी और भीम वनवासी के इस कथन को सुनकर 
अत्यन्त उत्तेजित हो उठते है और महाराज युधिष्ठिर को 
उनकी कमजोरी के लिए बड़े कड़े शब्दों में घिकारते हें । 
युधिष्ठिर शान्तिपूवक सब बातें सुनते हुए उनको घम 
और नीति का उपदेश करते है | 

इतने ही में महर्षि व्यास वहाँ पर आते हैं और बह 

पाण्डर्वों की उनकी कमजोरी चतल्ला कर अजु न को योग- 
विद्या देकर 'इन्द्रवील' पंत पर जाकर कठिन तपस्या 
करके इन्द्र! तया शिवजी से पाशुपत अस्त तया कुछ 
और दिव्यात्र प्राप्त करने की सलाह देते हैँ | अजुन इन्द्र- 
कोल पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या करता है। इन्द्र 
उसका तप भंग करने के लिए अपनी अप्सराशो को 
भेजता हैं। मगर वे असफल होकर वापस चलो जाती है। 
इन्द्र उसके सम्मुख आकर उसकी प्रशंसा करते हुए. उसे 
शिवजी की आराघना करने को कहता है ] अजु न शिवजी 
की आराधना में और भी कठोरतम तपस्या करता है। 
तब शिवजी किरात का वेष घारण करके वहाँ आकर उसे 
युद्ध के लिए. लक्षकारते है। दोनो में बड़ा भीषण युद्ध 
होता है | अन्त में शिवजी अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रकट 
होते हैं ओर उसे अपना अमोघ पाशुपतात्न) और इन्द्रादि 
दिकपालों ने अज्जु न को कई दिव्याञ्ञ प्रदान किये। 

इसी कथानक पर इस सारे महाकाव्य की रचना है। 
मगर इस छोटे से कथानक के एक एक पाचन के द्वारा जो 
अमुल्य वाणी इस महाकवि ने प्रवाहित की है--वह किसी 
भी साहित्य के लिए गोरव की वस्तु हो सकती है | 

बनवासी गुप्तचर दुर्योधन के राज्य का भेद लेकर 
उसका चर्णन करते हुए, कहता है कि -- 

“दुर्योधन काम, क्रोध, लोम, मोह, मद एवं अहंकार 
रूपी शच्चुओं को जीतकर मनु आदि नीतिशों की बनायी हुई 
शासन-पद्धति के द्वारा शासन करके अपने पुरुपार्थ को 
सफल बना रहा है| किसी के साथ कोई विशेष पत्षपात 
न करके अनासक्त भाव से वह घम, अर्थ और काम का 
सेवन कर रहा है। इन्द्रियों की वश में रखने वाला वह 


धर 


दुर्योधन क्रीोध अयवा घन के लोम से किसी को दश्ड 
नहीं देता | वह इसे राजा का धर्म समझे कर शक्ु-मित्र 
या पुत्र सबके साथ समान रूप से दण्ड का प्रयोग 
करता है। 

चिरकाल से प्रजा के कल्याण के लिए यत्नशीज 
उस राजा दुर्योधन ने नदियों ओर नहरों की सिंचाई की 
सुविधा से समत्त 'कुर प्रदेश”? की भूमि को हरा-मरा करके 
नाना प्रकार के अन्नों से देश को समृद्ध कर दिया है ।! 

दुर्योधन के गुम्चर-विभाग का वर्णन करते हुए वह 
दूत कहता है कि आरम्भ किये हुए कार्यों को समाप्त करके 
ही छोड़ने वाले दुर्योधन ने अपने गुपतचर समस्त भूमण्डल 
में छोड़ रखे हैं। इनके द्वारा वह सब्र राजाओं की कार्य- 
वाहियों को जान लेता है, ड्िन्तु ब्रह्म के समान उसकी 
इच्छाओं की जानकारी लोगों को तमी होती है, जम्र उसका 
काय पूरा हो जाता है ।? 

दुर्योधन के मित्रों का वर्णन करता हुश्रा वह वनवासी- 
ग़ुप्तचर कदता है कि 'महावलशाली अपने कुल और शीत्र 
का स्वाभिमान रखने वाले, धन-सम्पत्ति द्वारा सत्कृत, 
युद्धभूमि में कीर्ति प्राप्त करने वाले, परोपकार परायण, 
धनुर्धारी शूरवीर उस दुर्योधन का प्रार्णों से मी प्रिय सम- 
भझेते हैं और उसके कार्यो को पूर्ण करने को अ्भिलाषा 
रखते है।”” 

इस प्रकार उस बनवासी ने एक सकल राजा की 
राजनीति को अपने छोटे से वक्तव्य में कितनी सुन्दरता 
से चित्रित किया है। घनवासी के उस कथन की द्रौपदी पर 
क्या प्रतिक्रिया हुई यह द्रौपदी के द्वाया थुधिष्ठिर को कही 
हुई बातों से इस प्रकार प्रकद होता है । 

“यद्यपि आप जैसे राजाओं के लिए स्त्रियों द्वारा कही 
गयी अनुशासन सम्बन्धी बातें उचित नहीं मालूम हीती, 
पर नारीजाति सुक्म शालीनता को छुड़ाने वाली, ये 
मेरी दुश मनोच्यथाएँ मुझे घोलने के लिए विवश कर 
रही हे |”? 

४ इन्द्र के समान पराक्रमशाली अपने वंश में उत्पन्न 
होने वाले भरत” आदि राजाओं के द्वाग चिरकाल से 
सम्पादित इतने बड़े साप्राज्य को तुमने अपने दी ह्वार्थों से 
नष्ट कर दिया [? 
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“वे मूख बुद्धि के लोग पराजित होते हैँ जो अपने 
मायावी शन्नुओं के साथ मायावी नहीं बनते ( क्योंकि 
दुष्ट लोग सीघे-सादे निष्कपठ लोभों को नष्ट कर देते हैं | ) 

“है राजन्‌ | ऐसी विपत्ति का समय आ जाने पर भी 
वीर-पुरुषों के लिए. निन्दनीय मार्ग पर खड़े हुए, आपको 
मेरे द्वारा बढ़ाया हुआ क्रोध, ढूखे हुए शमी बृच्त को, 
अग्नि की भाँति क्‍यों नहीं जला रहा है ।” 

“जिसका क्रोध कभी निष्फल नहीं होता, ऐसे विप- 
तियों को दूर करने वाले व्यक्ति के वश में लोग स्वयं ही 
हो जाते हैं, किन्तु क्रोध से विहीन व्यक्ति की मित्रता से 
न कोई लाभ होता है और न उसकी शख्ता से किसी को 
भय होता है। नोचता पर उतारू शब्र॒श्रों के रहते हुए आप 
जैसे परम तेजस्वी के लिए. १३ वर्ष की अवधि पूरी करने 
की सत्ता की बात सोचना-अत्पन्त अनुचित है। क्योंकि 
विजय के अ्रभिज्ञापी राजा अपने शब्ुश्रों के साथ किसी न 
किसी बहाने सन्धि आदि को- भंग कर ही देते है ।” 

द्रोयदी के भाषण के बाद भीम का वक्तव्य भी उसके 
समर्थन में करीब-करीब उन्हीं सिद्धान्तों पर होता है। इन 
वक्तव्यों को पढ़ते-पढ़ते पाठक की सहज सहानुभूति भाषण 
कर्ताओं के साथ हो जाती है, मगर जब युधिष्ठिर का धीर- 
गम्भीर भापण सामने आता है, तब इन भाषणों की 
कमजोरी स्पष्ट रूप से सामने दिखलाई पड़तो है। 

द्रोपदी और भीमसेन के उग्र वक्तव्यों को सुनकर 
धर्राज युविष्टिर किज्चिन्मात्र भी उत्तेजित नहीं हुए। 
वह उनके भाषणों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं -- 

“पविन्न हृदय से कहा हुआ निर्मल, मनोरम, मंगल 
दायक दपण में प्रतित्रिम्म की भाँति तक एवं ग्रकारणों से 
युक्त सुन्दर शब्दों से समलंकृत, द्ृदयग्राही एवं कल्याणु- 
कारी तुम्दारे वक्तव्य में तुम्हारी निम्न बुद्धि स्पष्ट रूप से 
दिखलाई देती है । 

“फिर भी बिना सोच-विचार किये एकाएक जलद- 
बाजी में किसी कार्य को आरंभ न करना चाहिये। अवि- 
चार पूर्वक प्रारंभ किया हुआ काम विपत्तियाँ का प्रमुख 
कारण बन जाता दे । जो कतव्य कमंख्पी। जल से, फल 
की प्रतीक्षा करते हुए. बुद्ध को मत्नी भाँति सींचता है, वह 


किराताजुनीय 


मनुष्य फल्नों को शोभा से श्रलंकृत शरदऋतु की भाँति 
फलसिद्धि प्राप्त करता है ।” 

“विजयामिल्लापी पुरुष, क्रोध को त्यागकर उत्तरकाल 
में सुख देने वाली, गौरवपूर्ण सिद्धि को ध्यान में रखकर 
अपने पुरुषा्थ का अनुकूल तथा कल्याणदायी मार्ग में 
उपयोग करते हैं ।” 

“भाई भीमसेन, तुम तो समुद्र से भी बढ़कर धीर 
और गम्मीर ये | फिर क्यों आज मन की चश्नलता को 
बढ़ा रहें हो, थैये में तुम तो सछुद्र से भी बढ़ कर हो। 
जत्र सप्रद्र भी क्ञीम में अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता। 
तब तुम अपनी मर्यादा को छोड़कर उसे अपने से ऊँचा 
बना रहे हो |”? 

“जो मनुष्य शास्त्र-शान प्राप्त कर के भी अपने 
शरीर से उत्पन्न होने वाले काम, क्रोधादि शत्रुओं को 
नदीं पराजित करते, वे निश्चय ही बहुत शीघ्र अउक्रीधि 
के भागी होते हे ।” 

“सोचो तो, हम जल्ोगों को जो वनवास क्री अवधि 
बंधी हुई है, उसके पूरी हुए बिना हो यदि हम कोरवों के 
ऊपर अभियान करते हैं तो इस अन्यायपूण कार्य में हमारे 
यदुवंशीय तथा दूसरे मित्र हम लोगों का साथ किस प्रकार 
देंगे | इसलिये शान्ति के साथ समय की प्रतीज्षा करो |” 

इसके बाद महर्षि व्यास का आगमन, अजुन को 
पाशुपतान्न की ग्ाप्ति के लिये योग-विद्या का दान, अर्जुन 
का यक्षु के साथ तपस्वथा के लिये दिमालय पर जाना, 
जिसके मार्ग में पड़ने वाले प्राकृतिक दृश्यों का मनोरम 
वर्शन--इस महाकाव्य में किया गया दे । 


महाकवि भारवि का प्रकृति-दर्शन भी उनके राजनी- 
तिक ज्ञान की तरह गद्दरा, सुन्दर और स्वाभाविक है। 

इसके बाद अजुन घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं । 
उस तपथ्चर्या को स्थिति- का वर्णन करने में भी इस महा- 
कवि की लेखनी का चम्रत्कार भी स्पष्ट रूप से दिखलाई 
पड़ता है 

स्व में बैठे हुए इन्द्र को अर्जुन की कठिन तपस्या 
का दाल मालूम पड़ता है और वह अपने नियम के अनु 
सार अज्जुन की तपस्या भंग करने के लिये गन्वर्व और 
अप्सराशों को सेना भेजते हैं| इस स्थान पर उन अप्सराओं 
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का वर्णन करने में कवि ने शंगार-रस की जो अद्भुत 
भाँकी इस महाकाव्य में दी है, वह दशनीय है इन अप्स- 
राश्रों ओर गन्धर्वों ने अजुन की तपस्या को भंग करने के 
लिये संगीत, उत्य ओर नाना प्रकार के हाव-भावों का 
प्रदशन किया, मगर अजुन अपनी तपस्या से विचलित न 
हुए और उन अप्सराओं को असफल होकर वापस 
तीटना पड़ा | 

तब देवराज इन्द्र स्वयं वहाँ पर आये और उन्होंने 
अजुन की तपस्या की प्रशंसा करते हुए. कहा कि--ठुम 
प्रशस्त चित्त वाले हो, जो तुम्हें तपस्या करने की यह 
कल्याणकारिणी बुद्धि प्राप्त हुई है। क्योंकि संसार में 
जन्म लेने वाले को सवंदा दुःख ही दुःख है। ऐसा सोच 
कर इस त्यागने योग्य संसार में तुम्हारे समान योग्य पुरुष 
जन्म लेकर, मुक्ति के लिये प्रयत्न करते हैं, पर मुझे तुम्हारे 
द्वारा घारण किया हुआ योद्धा को तरह यह वेघ और 
शस्नासत्रों के ग्रदण करने की प्रवृत्ति समझ में नहीं आती | 
तुम तो मुक्ति के अभित्ञाषी हो । अपने शरीर के सम्बन्ध 
में भी निष्किय एवं जीव मात्र के लिये अहिंसक भावना 
घारण करने वाले हो, फिर तुमने ये शज्नासत्र क्यों धारण 
कर रखे हैं ? 

तब अजुन अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान इन्द्र को 
कराते हैं ओर कहते हैँ कि “मे समुद्र की तरंगों के समान 
चम्बल्न सुख की कामना नहीं कर्ता और न धन को ही 
कामना मुझे है। यही नहीं विनाश रूपी बच्र से भयभीत 
होकर ब्रह्यद: अर्थात्‌ मोक्ष की भी कामना सके 
नहीं है।” 

“किन्तु मेरी इच्छा यही है कि शबुश्रों के छुल्न से जो 
अपयश का कीचड़ हमें लगा है, उसे शत्रुओं की विधवा 
स्त्रियों के वेघव्य-सन्ताप से निकले हुए. अश्रु जल से 
थो डाले ।” 

“मं तो अपने शत्रुओं का संहार करके अपनी वंश- 
परंपरा द्वारा प्रात्त राजलद्मी का उद्धार किये बिना सुक्ति 
को भी, विजयश्री की प्राप्ति में बाधक हो मानता हूँ ।” 

“है तपोधन | आप ही बतलाइये कि जिस मनुष्य का 
क्रोध शत्रु का निमूलन किये बिना द्वी शान्‍्त दो जाता है, 
उसे पुरुष कैसे कहा जा सकता है १? 


ध्पडछ 


तब इन्द्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को शिव जी की 
आराधना करने की सलाह दी और अजुन फिर शिवजी 
की उम्र तपस्या में लीन हो गये । ह 

अजु न की उग्र तपत्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने 
उसकी परीक्षा लेने के लिये किरात का वेष धारण किया | 
जिस समय शिवजी इन्द्रकील पर्वत पर पहुँचे, उस, समय 
मूक नामक दानव वाराह का रूप थारण करके श्रज्जञ न का 
संहार करने के लिये प्रयत्नशील हो रहा था | जब अज्जु न 
ने उस वाराह के भयंकर रूप को देखा, जो उनकी ओर 
बढ़ा चला आ रहा था तो उन्होंने गांछीव घनुप पर बाण 
चढ़ा कर उस बाराह के ऊपर छोड़ा। ठीक उप्ती समय 
किरात वेशधारी शिवजी ने भी तपरवी वेषधारी अ्रजु न 
की प्राणरत्वा के लिये अपना बाण भी छोड़ दिया । 

“दोनों वाणु उस वाराह को एक ही साथ लगे। तन 
अजु न अपने वाण को लेने के लिये उस वाराह की तरफ 
दौड़े, मगर उसी समय किंरातपति शिव का सेवक एक 
किरात अपने स्वामी का बाण लेने के लिये वहाँ पहुँच 
गया । उसने तेजस्वी अ्रक्लुन को नमस्कार किया, लेकिन 
नम्नतापूवक कहा कि-- 

“अपने तेज से सूयथ देव को लजित करने वाले 
आप जैसे पराक्रमी व्यक्ति को इस वराह को मारने वाले 
हमारे स्वामी के बाण का इस प्रकार से अपहरण करना 
उचित नहीं |? 

“प्नु आदि आचार-वेता महानुभावों ने न्याय-पथ 
का अवलम्बन करने के लिए समत्त मानव-जाति को 
उपदेश दिया है। यदि आप के समान व्यक्ति उस न्‍्याय- 
पथ से विचलित हो जायंगे तो बताइये उस पथ पर कौन 
दूसरा चलेगा !?? 

८इसलिए. सज्जन पुरप को सदाचरण और शील 
का कदापि त्याग न करना चाहिए। सुझे आश्रय है कि 
हमारे स्वामी के द्वारा मारे गये वराद्द की मारकर आपको 
लज्जित होना तो दूर रह्य, आप उनके वाण का भो 
अपहरण करना चाहते इई--यद बड़ी लब्जा की बात है ।” 

“हमारे स्वामी फिरातपति यदि अपने तीदंण बाण 
से इस बराद् को शीघ्र हीं न मार डालते तो यह्द वनन्‍्यजीव 
अपने भर्यकर बल से आपके -ग्रति जो कुछ करा, व 


ध्न्प्‌ 


श्रमांगलिक होने के कारण कहना उचित नहीं 
करे, वेसा अमंगल आपका न हो |”? 


“इन्द्र के वज्र के समान कठिन अंगो वाले इस तीक्ण 
दाढ़ों वाले वराह को हमारे स्वामी किरातपी के ओऔी- 
रिक्त, कौन ऐसा है, जो वाण द्वारा मार सकता है ?” 


“आपसे हम मिय्या कथन करने की इच्छा नहीं कर 
सकते | क्योंकि तपस्वियों का वाण लेने में हमारा क्‍या 
आग्रह होगा । हमारे किरातपति के पास सैकड़ों सहत्त्रों 
ऐसे वाण हैं, जो इन्द्र के वच्च से भी अधिक प्रभावशात्री 
है। यदि आपको ऐसे वाण चाहिये तो आप हमारे स्वामी 
किरातपति से माँग ले |?! 


“आप जेसे महानुभाव मित्र के याचना करने पर 
वह वाणु तो क्‍या सारी प्रृथ्वी को जीत कर आपको दे 
सकते हैं ।” 

किरात की युक्तियों से भरी बातों को सुनकर अजुन 
चकित रह गये। उन्होंने कह्द--'हे बनेचर | तुझ में 
काय-निर्वाइ करने का बड़ा भारी गुण है | इसीलिए तुम्हारे 
स्वामी ने तुझे यह कार्य-भार अर्पित किया है। वनवासी 
होकर भी तुमने योग्य वक्ताओं से अपने को आगे बढ़ा 
लिया है। तुमने प्रिय भाषण करके प्रत्ोभन पैदा किया 
है- बुद्धि को विचलित करने के लिए, भय दिखलाया है 
पाण प्राप्त करने की इच्छा से तमने ऐसी वाणी का 
प्रयोग किया है, जो अन्याय से भरी होने पर भी न्याय 
3फ़ मालूम हो रहो है ।” 

अपने स्वार्थ के लिए पशुश्रों को मारने वाले 
शिकारी तपस्वियों का भल्ना क्या उपकार कर सकते हैं। 
किसी अस्तर-शस्तर से विहीन तपस्वी को यदि कोई दिख 
नच्तु मारना चाहता हो, उस पर अनुकम्पा करना तो 
मदन पुरुषों का सहज धम्म है, किन्तु धनुष पर प्रत्यञ्चा 
पढ़ा कर वाण-सन्धान करने वाले मुझ जैसे तपस्वों पर 

ने अनुकापा की है-- यह में केसे मान सकता है ।” 

इसी करण से मैंने तुम्दारे स्वामी किरात की कठोर 
“व आस्तप भरी बातें सहन की हैँ। यदि इसके बाद भी 
'हँ बाण लेने का आग्रह करेंगे तो उनकी वही हुर्दशा 
दंगी, जो हष्टि विष सप॑ से गणि लेने वाले की दोती दे । 

ध 


| भगवान 


किरातकूट 


उसके बाद किरातपति और अजुन के बीच महा- 
भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। जब अजुन देखते हे कि 
साधारण अस्त्रों से किरात सेनापति पर कोई अप्तर नहीं 
हो रहा है। तत्र उन्होंने अनेक प्रकार के प्रस्वापन-अध्च, 
सर्पास्त्र, आग्नेयास्त्र इत्यादि बड़े से बड़े अस्त्र-शस्त्रों का 
प्रयोग किया, मगर किरातपत्िि ने गायड़ास्त, वादुणस्त्र 
आदि श्रत्मों का प्रयोग करके अज्ु न की सारी अल्ल-कला 
को विफल कर दिया | 

फिर भी अज्ञ न का साहस नहीं दूछ और अपने रण- 
कौशल से उन्होंने किशतपति की सेना को इतना आतंकित 
कर दिया कि शिवजों परेशान हो गये। तत्र शिवजी ने 
सम्पु युद्ध में विपक्षी को अपराजेय समभरर अपनी 
माया से जजु न के तरकरसों को वाणों से रहित कर दिया 
और धनुष को भीं काट डाला | तब अज्ु न ने तलवार 
का सहारा लिया | तलवार कट जाने पर वह शिवजी पर 
पत्थर बरसाने लगे और यह प्रयोग व्यर्थ होने पर वह 
मल्ल-युद्ध करने पर तैयार हो गये । 

तत्र प्रसन्न होकर आशुतोष शिव ने अपना कियत 
वेष छोड़कर प्रकृत वेष धारण किया और अज्ु न को 
अमीश पाशुपतात्न! तथा श्रीर भी अनेक अमोष शन्नास्र 
भी प्रदान किये | 

इस प्रकार किराताजुनीय की कथा सनाप्त होतो है। 
इस महाकाव्य की सबसे बड़ी विशेषता यद है कि इसमें 
वनवासी किरातों से लेकर उच्चश्रेणी के विद्वानों तक जो 
भी दक्ता वक्तव्य देते हैं--उन वक्तव्यों में समुद्र के समान 
गंभीरता, ओज, तकशीलता, विनम्रता इत्यादि अनेक ऐसे 
गण पाये जाते हँ--जो संसार के किसी दूसरे काव्य में 


उपलब्ध नहीं होते | 
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किरातकृट ( किराड़ ) 
राजस्थान के सुदूर पश्चिम में, मस्भूमि के बीच 
निर्मित कियड के दशनीय मन्दिर, जिनका रचना-काल 
१३ वीं शताब्दी के पूर्व माना जाता है । 
तेरवीं से पद्धदवीं शताब्दी के मध्य राजस्थान में 
अमेक मन्दिरों का निर्माश हुआ जो अपनी कला की 


विश्व-इतिहास-कोष 


उत्कृष्टता के कारण आज भो दशनीय हैँ। लेकिन राज- 
स्थान के सुदूर पश्चिम में, मचस्थल के बीच में स्थित 
किशड़्‌ के मन्दिर दशनीय होते हुए भी एकान्त में होने 
से उपेक्षित रहे हैं । 

उत्तर रेलवे की बाइमेर, सुनावा रेलवे लाइन पर 
खंडीन स्टेशन से तीन मील की दूरो पर किराड़ के नाम 
से भग्न मन्दिरों की एक बस्ती बनी हुई है। 

किराड़्‌, के मन्दिर एक वर्ग मील के क्षेत्र में फैले हुए 
हैँ। ऐसा समझता जाता है कि किसी समय यहाँ पर चौबीस 
. मन्दिर विद्यमान थे। अमग्म इस स्थान पर केवल पाँच 
मन्दिर शेप रह गये है। इनमें से सोमेश्वर का मन्दिर 
आज भी कल्नाकारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित 
करता है । 


सोमेश्वर मन्दिर के बाहरो भाग पर कृष्णुल्ीला के 


चित्र खुदे हुए. हैं। मन्दिर के दक्षिणी भाग में अमृत- 
मन्थन की घटनाओं से सम्बन्धित दृश्य बहुत हो सुन्दरता से 
खोदे गये हैं। गर्भगह के बाहरी भाग में रामायण सम्बन्धी 
अनेक दृश्य है। जिनमें सुग्रीव बालि-युद्ध, अशोक-वाटिका 
में हनुमान का प्रवेश, वानरों के द्वारा सेतुबन्च का निर्माण 
आदि दृश्य सहज ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकृषित 
कर लेते हैं। मन्दिर के बाहरी भाग में उत्कीण इन 
विभिन्‍न दृश्यों से तत्कालीन वेश-भूपा, रहन-सहन, यात्रा 
एवं युद्दों के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं 
मिलती हैं। ह 

किराड़ गुजरात के प्रसिद्ध नरेश कुमारपाल के सामन्त 
अल्हण देव के अधीन रहा | किराड़, के सोमेश्वर-मन्दिर 
के प्रवेशद्वार पर तेरहवीं शताब्दी का एक शिलालेख 
लगा हुआ है। उसीसे यह सत्र सूचनाएँ मिलती है 


कियेफ रूस राजवंश 

रूस का प्राचीन राजवंश, जो सन्‌ ६०० ईसमी से 
१२वीं सदी के प्रारम्भ तक शासन करता रहा | 

ग्रीस के रास्ते पर 'कियेफ” एक त्रहुत महत्वपूर्ण नगर 

था । यहाँ के 'रूरिक' नामक वरंगी जाति के एक साद्ष्सी 
“व्यक्ति ने नवोगोरद में अपना भअडडा जमाया ! 


ध्पद्‌ 


नवोगोरद कालासागर दूनिएपर नदी से उत्तर 
जानेवाले रास्ते पर एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण नगर था | 

रझूरिक के दो भाई भी आस पास ऊे ज्षेत्रों में जम गये 
ओर स्लाव लोगों की भूमि में लूट-मार करने लगे। 
इनमें से कितने ही रूसी राजुलों के अश्रनु चर अथवा स्वतंत्र 
सरदार घन कर बस गये । ये त्ोग स्त्लाव लोगों की बहुत 
परेशान करते थे, मगर जब ये रूस में स्थायी रूप में बस 
गये, तत्र ये रूसी सभ्यता और रूसी भाषा को श्रंगी- 
कार करके स्वयं रूसी? बन गये और पेरून तथा स्वारोग 
नामक देवताओं की पूजा करने लगे | 


रूरिक तथा उसके भाइयों और साथियों की भी यदी 
हालत थी | 

१०वीं शताब्दी के आरम्म में रूरिक के पुत्र ओलेग 
ने अपने पराक्रम से अपने राज्य का विस्तार किया और 
धीरे-धीरे कितने ही राजुज्ञों को अपने अधिकार में कर वह 
रूस का 'महाराजुल्न! बन गया । 

कियेफ के महाराजुब्ष ओलेग के अधीन होकर दूनिये 
पर उपत्यका श्रीर इलमन सरोवर के स्लाव एफ्ताबद्ध हो 
गये और इस एकताबद्ध राज्य को 'रूस' कहा जाने लगा । 
यह कहना मुश्किल है कि रूस किस भाषा का शब्द है। 
जी भी दो, १०वीं शताब्दी के आरम्भ में बहुत से स्लाव 
कबीलों को, जो कियेफ के शासन के अवीन एकताबद्ध 
हुए थे, उनको यही नाम दिया गया और उन्हें इतिहास 

(कियेफ-रूस” कहा जाने लगा । 

आगे जाकर कि क्रियेक राज्य ने पूर्वी युगेप में विशेष 
महत्व का स्थान प्राप्त किया | उस समय विजतीन अथवा 
पूर्वी रोम-साम्राज्य कर प्रभुत्त समत्त काले सागर और 
उसकी तटवर्ती भूमि पर था। उसको भी ये कियेफ-राजुल 

चा देखाने का प्रयास किया करते थे | 

सन्‌ ६१३-१४ ई० में इन लोगों ने कास्पियन सागर 
के किनारों पर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया। इस 
प्रकार कियेफ राजवंश ने धीरे-घीरे अपनी शक्ति का काफी 
विध्तार कर ल्विया | ओलेग ने अपने ४० साल के शासन 
में रूस को एक विध्तृत राज्य बनाने का एक ऐतिहासिक 
कार्य पूरा किया | उसके काम का किंतना महत्व दे | इसका 


जा 


ध्ष्डछ 


वरणन करते हुए कालमाकर्स अपने ग्रन्थ | “अठारहवीं” 
सदी मेंशगुप्त कूटनीति नामक ग्रन्थ में लिखते हं-- 

“रूस के प्राचीन नक्शे हमारे सामने उससे कहीं 
अधिक विशाल यूरोपीय ज्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, जिनका 
कि वह आज गव करता है। नीौवीं शताब्दी से ग्यारहवीं 
शताब्दी तक उसका बढ़ाव इसी की श्रोर संकेत करता है। 
दम ओलेग की ६९ हजार आदमियों के साथ विजंतीन 
पर आक्रमण करते हुए ओर 'कांत्टटिनोपल! राजधानी 
के फाय्क पर विजयचिन्द के तोर पर आयनी द्वाल्ल स्थावित 
करते और पूर्वी रोम-सामाज््य को सम्मानद्वीन सन्वरि करने 
की मजबूर करते हुए; देखते हैं |” 

उसका भाई इंगर आगे जाकर सिजंतीन को अपना 
करद राष्ट्र बनाता है। 

ओलेग के बाद ठसका भाई ईंगर कियेफ़ का 
महाराजुल बना । इसने अपने भाई की सफ़्लवाओं को 
आगे बढ़ाकर अपने साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार किया । 
सन ६४१ ई० में उसने विजंतीन के विरुद्ध एक बहुत बड़ा 
सामुद्रिक अभियान किया । शोर कांस्टेटि नोपल को बहुत 
सी बस्तियों को विश्वंस किया, मगर अन्त में ग्रीस के 
जहाजी वेड़े ने ईगर के वेड़े को खदेड़ दिया । 

ईगर के बाद (६४०५ से ६५७ ) इस राजवंश में 
इंगर की पत्नी ओ्रोल्गा?, ईंगर का पुत्र स्वायातोस्लाव 
(६५७ से ६७३) ब्ल्ाडीमिर ( ६७३ से १०१४ ) स्वायो- 
तोपोल्क प्रथम ( १०१५४ से १०१६ ) गारोस्लाव प्रथम 
(१०१९ से १०५४४ ) ओर इणज्योस्लाय ( १०५४ से 
१०७३ ) ओर उसके बाद स्वायत्तोस्लाव द्वितीय ( १०७३ 
से १११३ ) व्लाडोपिर मनोमाख ( ११६१३ से ११२४ 
तक ) इतने राश्रो इस वंश में और हुए । 

ब्लाई|मिर के समय में इस राजवंश ने ईसाई धर्म 
को ग्रहण कर लिया । अमी तक स्थिफ़ अपने पूवर्जों के 
धर्म पर आरूद़ थे, मगर ईसाई पादरी ग्रीत के व्यापारियां 
के साथ उनके यहाँ आया करते ये | इगर के समय में भी 
ईसाइयों के कुछ गिरजे घने हुए थे। मगर अन्त में ब्लाडो 
गिर ने ग्रीक सम्राट की बहिन अन्ना” से इस शर्तें पर 
विवाद किया कि वह ईसाई धर्म ग्रहण कर लेगा। इसी 
शर्ते के अनुसार ब्लाटीमिर ने गीक-चर्य की पद़ति के 


किलस्किर 

अनुसार बैप्टिस्मा! लेकर राजकुमारी अन्ना से विवाह 
किया । 

सन ६८८ ई० में रानी अन्ना के साथ वापस लौटने पर 
उसने कियेक के सारे लोगों को जबरदस्ती नदी में नदी में 
डुच्की तगवा कर ग्रोक पादरियों के द्वारा उन्हें वैष्टिस्मा 
दिल्ववा दिया | धर्मान्चता के पागल्ययन में उसने पुराने 
सल्ाव देवताओं को लकड़ी को बनो हुईं मूर्तियों को जला 
दिया आर महादेवता 'पेरून! की एक मूति को नदी में 
फेकवा दिया | 

इस प्रकार रूस में ईसाई धर्म का प्रारम्भ हुआ। 

( मध्य एशिया का इतिहास ) 


साय ">नक/नांकपा. अररिशासानीी, 


० 
किलोस्कर 
( बलपन्त पाण्इरजड़् अएशा साहय ) 

मराठी रंगमंच के झादि संगीत -- नाटककार जिनका 
जन्म सन १८४३ ईं० में हुआ । 

अण्णासाहत्र किलस्किर के पहले साँगली निवासी श्री 
विप्युदास भावे मराठी नाव्यकला के आदि प्रवर्तक माने 
जाते हैं। भावे ने सन्‌ श्य७४३ में प्रथम मराठी रंगमंच 
की स्थापना की थी, मगर यह रंगमंच अपनी ग्रारम्मिक 
अवस्था के कारण कल्लापूण और सुदुचि सम्पन्न नहीं वन 
पाया था। इसको कथा-वस्तु, चरित्रचित्रण, भाषा, भाव 
शैल्ली इत्यादि सत्र कुछु श्रनगढ़ों की सी थी। इस रंगमंच 
पर पहला नाटक सीता स्वयंत्रर के नाम से अभिनीत 
किया गया था । ह 

भावे के पश्चात्‌ मराठी रंगमंच में अनुवाद युग या 
शात्नो युग के नाम से एक नवीन युग का सूज्रपात हुआ | 
इस युग में श्रीकृष्ण शात्रो लेले तथा कुछु अन्य अंग्रेजी 
के विद्वानों द्वाय अभिन्नान-शकुन्तल', मृच्छुकटिक?, 
'ेणी संहार, द्राराज्रस' ओयेलो” इत्यादि संस्कृत और 
अंग्रेजी भाषा के नाटकों का मराठी में अनुवाद किया 
गया । इन अनूदित नाटकों का प्रदर्शन मराठी-रंगमंच 
पर करने का प्रयाप्त भी किया गया | 

इस युग में पाश्चात्य रंगमंच के साथ गराठी-रंग्मंच 
का कुछ सम्पर्क दो जाने से मराठी रंगमंच में एक विशिष्ट 


विश्व-इतिहास-कीप 


शेल्ली और सुरुचि सम्पन्नना का निर्माण होने लग 
गया था । 

इसी युग के अन्तिम काल में मराठी-रंगमंच के ज्षेत्र 
में एक विशिष्ट प्रतिमा का अण्णासाहन्र किलोत्किर के रूप 
में आविर्माव हुआ | 

अणणा साहब किल्ञोस्किर का जन्म सन्‌ १८४७३ की 
३१ माच को वेलगॉव जिले के एक छोटे गाँव में हुआ | सन्‌ 
१८६ ३ में इनको विद्याध्ययन के ल्विए पूना भेजा गया। 
मगर इनकी प्रवृति प्रारम्भ से ही संगीत, नाटक, कला 
इत्यादि विषयों की श्रोर थी। इसलिए स्कूली पढ़ाई में 
यह प्रगति नहीं कर सके | इसके बाद इनको कुछु समय 
तक अध्यापक, पुलिसमेन इत्यादि क्षेत्रों में छोटी-छोटी 
नौकरियों करनी पड़ीं, मगर इनके जीवन का विकास तो 
नाय्कीय क्षेत्र में होनेवाला था और इसीका उन्हें प्रारम्म 
से हो चस्का लगा हुआ था । 

सन्‌ १८६६ में उन्होंने भारत शास्रोत्तेजक मं डली? 
की स्थापना करके 'श्रीशंफर-द्ग्विजय! और 'भव्ाउद्दीन 
नाटक लिखकर उनका रंगमंचीय प्रयोग किया। इसमें 
उनको बहुत बड़ी सफलता प्रिल्ञी | इससे उत्साहित 
दीकर के उन्होंने कुछ सहकारियों के साथ 'किल्लोस्फर- 
संगीत-नावक मण्डर्ली” की व्यावसायिक ढंग से स्थापना की 
ओर ३१ अवद्ूबर सन्‌ श्प्८० ई० को उन्होंने पूना के 
आनन्दोद्धव-नास्य-णह' में महान्‌ कवि कालिदास की 
अमर रचना अमिशज्ञन शाकुन्तत्त का मराठी संगीत रूपा- 
न्तर अमिनीत किया | यह नाटक आशा से अ्रधिक सफल 
हुआ । नाव्य-यह की तीनो मंजिलें दशकों से खचाखच 
भरी हुईं थीं और दशक मंत्र-मुग्ध की तरह वह अभिनय 
देख रहे थे । ६ 

इस नाठक की सफलता ने मराठी रंगमंच के अन्‍न्त- 
गंत एक युगान्तर उपस्यित कर दिया। नाव्यफार स्वयं 
अण्यासाइब्र के अभिनय ने इस नाटक की सफलता में 
चार चाँद लगा दिये। 

संगीत-शाकुन्तत्! के अतिरिक्त अण्णा साहब ने 
'सीमद्र?, 'रामराज्य-वियोग' इत्यादि नाटकों की और भी 
सवना की थी | सीमद्र का अभिनय सन्‌ श्य८३ के माचे 
मास में हुआ। इसी प्रकार 'रामराज्य-वियोग' नामक 


ध्घ्ध 


नाय्क के तीन अंकी का अभिनय सन्‌ श्र में जनता 
के प्तम्पुख प्रस्तुत किया गया । इन दोनों नाठको को भी 
बहुत अधिक सफलता मिली और इनके अभिनय ने 
अण्णा साहन की मराठी नाख्य-कल्ला फे इतिहास में अमर 
कर दिया | 

२ नवम्बर सन्‌ १८५ को केवल ४२ वर्ष की उम्र में 
मराठी के सुप्रसिद्द संगीत-नास्यकार अएणा साहब किल्षों- 
स्कर का देह्मन्त हो गया | 


बे 
किला और किलाबन्दी 
बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के हेतु ऊँचे पहाड़ी 
स्थानों पर चारो तरफ मजबूत दीवालों, सुदृढ़ द्वारों और 
गहरी खाइयी से घिरे हुए छुरक्तित स्थानों की किला या 
दुग कहते हैं । 
किला या दुग निर्माण कल्ना का इतिहास संसार में 
बहुत प्रावीनकाल से देखने को मिल्नता है। कब्रीलाई 
जीवन से निकलकर जन्नसे मनुष्य ने स्थायी रूप से नगर 
या जनपद बना कर रहना शुरू किया तभी से बाहर के 
आक्रमणी से सुरक्षा के हेतु उसके अन्दर ऐसे सुरक्षित 
स्थान बनाने की प्रवृत्ति का जन्म हुआ जो उसे बाहरी 
आक्रमणकारी से सुरक्षा की गारएण्टी दे सके। मनुष्य की 
इस सुरक्षात्मक प्रवृत्ति के श्राघार पर विश्व के भिन्‍न २ 
देशों में दुर्गनिर्माण काज्ला का भिन्न २ रूपों में 
विकास हुआ | 
चीन की दीवार 
वैसे संसार के मिन्‍न-मिन्‍न देशों में किलेबन्दी के 


विविध रूप देखने को मिलते हैं, मगर समस्त विश्व में 


इस कल्ला का सबसे विशाल ओर विराट रूप हमें चीन 
की दीवार में देखने को मिलता है। उस समय चीन के 
विशाल देश पर दिन अ्रतिदिन बादरी आततायियों के 
आक्रमण होते रहते थे और वहाँ की जनता ओर राज्य 
की सारी शक्तियाँ इन्हीं आतताइयों से मुकात्रिला करने में 
परेशान हो जाती थी | 

तब्र चीन के चिन राजवंश के सम्राद शीढ-हांय-टी. ने 
ईसासे करीत्र अढ़ाई सो वर्ष पूर्व सारे चीन देश के चारा 


5५६, 


तरफ एक अत्यन्त विशाल, लम्बी, चौद्ी ओर मजबूत 
दीवाल का निर्माण करवाना प्रारम्भ किया। इस विशाल 
दीवार की विराद किलेबन्दी ने बहुत समय तक चीन 
को छोटे-छोटे आक्रमणों के भय से सुरक्षित रक्खा। 
यह दीवार आज भी दुनिया के सात महान्‌ आश्चरय्यों में 
एक मानी जाती है। ओर किले बन्दी के इतिहास में 
आज तक इतनी बड़ी किलेबन्दी समस्त संसार में कहीं 
भी नहीं हुई। 

प्राचीन यूनान और प्राचीन रोम के अन्तर्गत भी 
दुर्ग-निर्माण कह्या का बहुत विकास हुआ | वर्दाँ को 
प्राचीन किले बन्दी के अवशेषों की देखकर आधुनिक युग 
के अच्छे २ इंजीनियर भी चकित रह जाते है | 


मध्ययुग में यूरोप को बाहरी आक्रमणों से अपनी रक्ा 
करने के लिए. विशेष सतकता से काम लेना पड़ा। 
क्योंकि सम्राद शालंमेंन की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका स्थावित 
किया हुआ विशाल साम्राज्य थोड़े दी समय में छिन्नभिन्न 
हो गया। सारे यूरोप में कई छोटे-छोटे राज्य बन भये। 
इन राज्यों के आपसी झगड़े से सारे यूरोप में एक प्रकार 
की अज्यवस्था छा गई, और उत्तर दिशा से नासमेन 
लोगों के आक्रमण पश्चिगी यूरोप पर, और पूर्व दिशा से 
'मगयारए! लोगों के आक्रमण पूर्वों यूरोप पर होने छगे। 
यूरोपीय जनता का जीवन एक प्रकार से अरखित ही गया | 
इस अव्यवस्था से छुय्कारा पाने के लिए यूरोप के अन्दर 
'फ्यूडेलिज्म? या सामन्तवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। 


इन सामन्त या जमींदार लोगों ने अपनी-अपनी जमीं- 
दारियों में सैकड़ो छोटे-बड़े किलों का निर्माण करवाया 
और ये लोग उनमें अपनी छोटी-छोटी सेनाएं रखने लगे। 
इस प्रकार मध्ययुग में युरोप के अन्तर्गत चारों ओर किले 
दही किले नजर आने लगे। 

वाहूद का आविष्कार दो जाने के पश्चात्‌ यूरोप में 
दुर्गनिर्माण विद्या में कई प्रफार के संशोधन और परिवर्धन 
किए गये । इन किल्लों के निर्माण में वास्तुकला की ओर 
भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा। शार्प-शायर 
के स्टोकसे कैसिल ओर वारत्रिक शायर के केनिलवर्थ 
फैसिल उस समय की वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने देँ। 


किला 


भारतीय दुर्ग-निर्माण-कला 

भारतवर्ष में भी हुग-निर्माण-कला बहुत प्राचीन काल 
से प्रचलित है। वैसे तो यह सारा देश तीन तरफ से समुद्र 
से घिश हुआ है और उत्तरदिशा में "विशाल हिमालय 
से रक्तित होने के कारण स्वयं ही एक प्राकृतिक दुग की 
तरह बना हुआ है। सिफ खैबर का दर्स ही प्राचीन युग में 
एक मात्र ऐसा माग था, जहाँ से विदेशी आक्रमणुकारी 
प्रवेश कर पाते थे । फिर भी घरेलू आक्रमणों के कारण 
यहाँ के राजाओं को सुरक्षा के लिये अपने अपने दुर्ग बना 
कर रहना पड़ता था। 

मोय-साम्राज्य के समय में यहाँ दुर्ग-निर्माण कला 
काफी उन्नत अवस्था पर पहुँच चुकी थी । 

मेगास्थनीज अपने यात्रा-वर्णन में 'पालीव्रोय” या 
पाठलीपुत्र नगर की किलेबन्दी का वर्णन करते हुए, 
लिखता है-- 

यह नगर ८० स्टेडिया (उस समय का यूनानी 
नाप) की लंबाई ओर १४ स्टेडिया की चौड़ाई में 
बसा हुआ है। एक खस्ाई उसको चारों ओर से 
घेरे हुए है जो ६ सो क्युत्रिय चौंडी श्रोर ३० क्युत्रिट 
गहरी है। इसके चारों ओर काठ की मजबूत दीवार 
बनाई गयो है जो ५७० वुर्जों से मण्डित है ओर 
जिसमें ६४ मजबूत-सुदद़॒ फाटक लगे हुए. #६। इसका 
राजा अपने अधिकार में ६ लाख पेदल ३० हजार सवार 
और ६० हजार हाथी रखता है। इससे उसको सैनिक 
शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है।! 

कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता लगता है कि उस 
समय छोटे दुग को संग्रहए” उससे बड़े को द्रोशमुख' 
ओर उससे बड़े दुर्ग को 'स्थानीय? ढुगे कहते ये । 


रु 


मध्ययुग में भारत के अन्तर्गत हुयों का निर्माण 
वास्तु-विद्या के अनुभव के आधार पर बड़ी कुशलवा के 
साथ किया जाता था। यहाँ की दुर्ग-निर्माण-कला यूरोप 
की छुगं-निर्माण-कला से सवथा मिन्न और मौलिक थी | 
यहाँ के किले अक्सर छोटी-छोटी ठेकरियों ओर पहाड़ों 
पर बनाये जाते थे | कहों-कर्शीं पर ये दोहरी और कह्दीं 
कृददी पर तिहरो दीवारों से सुरक्तित द्वोते थे। ये दीवारें 


विश्व-इतिहास-कोष 


बहुत ऊँची चोड़ी ओर फौलाद की तरह* मजबूत'चनाई 
जाती थी । जिनके बीच-बीच में ऊँची-ऊँची बु्ज और बड़े 
विशाल फाटक होते थे | इन फाथकों पर एक-एक फुट के 
अन्तर पर बड़े-बड़े लोहे के चौरस और तीखे कीले लगे 
दोते थे। इन ऊिल्लों के चार्रो शोर बाहर की तरफ बड़ी बड़ी 
खाइयाँ खुदी हुईं होती थीं जिनमें पानी मरा हुआ 
रहता था | 

जिस तरफ से शत्रु के घुसने की संभावना रहती थी, 
उस ओर की चद्टानी को काय्कर ऐसा दालुवाँ मार्ग बना 
दिया जाता था, जिस पर शन्र आसानो,से चढ़ न सके। 
कहीं कही पर इन दलुरवाँ मार्गों में चार-पाच मजबूत द्वार 
बने हुए होते थे । 

मध्यकालीन इन किलो में चित्तौड़गढ़, असीरगढ़, अ्रहसद 
नगर, बीजापुर, दौलताबाद, पूना, दभोई, गोलकुण्डा, 
बीदर, आगरा, चिराग-देइली, तुगलकात्राद इत्यादि के 
विल्ले बड़े प्रसिद्ध और दुर्जय समझे जाते थे । 


इन किलों की रत्ञा मोर्चाचनदी वाली दीवारों से दोती 
थी । इनमें करीब ३॥ इच्च चौड़े श्रोर ३ फुट ऊँचे छेद 
बने हुए. रहते थे । चित्तौड़ के किले में ये छिंद्र ३॥ इंच 
चौड़े और ३ फुट ऊंचे तथा तुगलकाब्राद के किले में ६ 
इंच चौड़े और ६ फुट ऊँचे है। इन छिद्रो में से बन्दूक 
रखकर गोलियाँ बरसाई जाती थीं या तीर कमानो से तीर 
चलाये जाते ये । बीजापुर, फतेहपुर सीकरी तथा आगरा 
जैसे कुछ किलों में इन छिंद्रों के बाहरी भाग में गोली 
चलाने वाले. सैनिकों की रक्षा के हेतु पत्थर की छुतरियाँ 
बनाई हुई दें । 

पहले 3 युग में जम्र कि युद्ध-शस्त्रास्त्रों का श्रधिक 
विकास नहीं हुआ था और सैनिक लोग तोर-कमान, तल- 
वार भाले आदि से युद्ध-कला का संचालन करते थे। उस 
समय इन ऊिलों का बड़ा मदृत्व था। इन किक्ों के द्वारा 
थोड़े से सैनिक बड़ी बड़ी उनाग्री से अपनी रक्षा कर लेते 
थे और वडी-बड़ी सेनाओं की महीनों तक और कभी कभी 
वर्षों तक घेरा डालकर पढ़ा रहना पड़ता था। अन्त में 
खाद्य-सामग्री के चुक जाने पर ही ऊपर वाले लोगों को 
मजबूर होना पड़ता था। 
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बस्दूक और तोपों का आविष्फार हो जाने के पश्चात 
भी इन किल्नों का महत्व बना रहा। जिले वालों के पास 
यदि तोपे श्रोर बन्दूकें हुई तो वे थोड़ी संख्या में होने पर 
भी इन शस्त्रों के द्वारा बड़ीबड़ी सेनाओ को पराजित कर 
देते थे । मगर नोचे वाले शत्रुओं को भी श्रत्र तोपो के द्वारा 
दु॥ को दीवारों को ध्वस्त करके उनके अन्दर घुस जाने 
का असर मित्नने लगा । इसलिए अपेक्षाकृत इन ढुगों 
की छुरक्षा-शक्ति में कुछु कमी आ गयी | 

मगर वायुबान, “क और बम आदि श्राधुनिक ढंग 
के शस्त्रो के निर्माण के पश्चात्‌ तो इन फ़िलो (ढुर्गों ) 
का कोई महत्व शेष नहीं रहा | अ्रत्र तो वायुयान इन किलो 
के ऊपर उड़कर मिनटों में बम-वर्षा से इन्हें धूल-थूसरित 
कर सकने हैं । 

अब तो हिमालय के समान प्रक्षति के द्वारा की गयी 
महान्‌ श्रौर विशाल दुर्ग-व्यवस्था, जिसको सृष्टि के प्रारंभ 
से आज तक कोई भी चुनोती नहीं दे सका था, उसको 
भी आज मानवी बुड़ि ने चुनोती दे दी है और इस 
अखरणडड दुग-ब्यवस्था के द्वारा प्रदान की गयो सुरक्षा भी 
अब खतरे में पड़ गयी है। 


आधुनिक किलागन्दी 


बिक 


आधुनिक युग में वायुयान, ठेक, त्रम इत्यादि कई 
प्रकार के नवीन वाहन ओर शर्त्रों का आविष्फार हो जाने 
से प्राचीन ढंग के इन किलों का महत्व बहुत कम हो गया 
और उसकी जगह नवीन प्रकार की मैदानी फिलेवन्दियों 
अस्तित्व में आने लगी है । 

मेजिनोलाइन 

मैजिनी लाईन--प्रथम महायुद्ध के अतुमव ने फ्रांस 
को 'मैजिनो लाइन' बनाने के लिये बाध्य किया जो जमनी 
के आकमण से स्थायी रूप से फ्रांस की रक्षा कर सके | 

इस नवीन किलेबन्दी में रेखावत्‌ मोर्चाचन्दी की 
व्यवस्था की गयी। वैज्ञानिक दृष्टि से मेजिनोी लाइन 
इससे पहले की गयी किलेबन्दियों से श्रेष्ठ थी। इसमें कंकड़ 
सीमेंट आदि भी काफी मोटा लगाया गया था और तो 
भी विशालकाय लगायी गयी थीं। इसमें मनोरंजन के 


६६० 


लिये खेल-कूद के स्थान, खाद्य भंडार, भूमिगत रेल की 
व्यवध्या भी थी। इसके अतिरिक्त वायुयान के आक्रमयणों 
से रक्षा के साधन, टेलीफोन की व्यवस्था, लोहे तथा कंकढ़ 
के अवरोधब--सभी चीजें बनाई गई थां | इस मैजिनों लाइन 
के निर्माण पर उस समय फ्रांस को बड़ा गये था और 
सममभा जाता था कि संसार में आक्रमण से रक्षा करने के 
लिये यह सत्रम्े मजबूत किलेबन्दी है। 


पिगफ्रिड लाइन 
मेजिनो लाइन के जवाब में सन्‌ १६३६ में जर्मनी ने 
भी राइनलेंड की किलातन्दी सिगक्रिड लाइन के नाम से 
की। इस लाइन में लोहे तथा कंकड़ से शाइनलेंड के 
आसपास रक्तात्मक स्थान बनाये गये और इन स्थानों के 
आगे जमंनी की पूरी सीमा तक कंकड़ तथा लोहे के अब- 
रोधक स्थान भी बना दिये गये । 


स्टासिन लाइन 
इसी समय युरोप में इन बढ़ती हुई किला बन्दियों को 
देख कर रूस ने भी पोलेंड के विरद्ध स्टालिन लाइन? के 
नाम से किल्लाबन्दी की, जो मेजिनो लाइन के नमूने पर 
ही बनायी गयी थी। 


श्लीफेन योजना 
मगर इतने बड़े आयोजनों का परिणाम कुछ भी नहीं 
निकला । इन किलेत्रन्दियों के विदद्ध जमनी को सेनाएँ 
झपनी नवीन 'श्लीफेन योजना? के अनुसार मई सन्‌ १६४० 
में वेलनियम से होकर आगे बढ़ने लगी। चौबीस घंटे के 
अन्तर्गत इन सेनाओं ने ईवेन-इमाइल के मुप्रतिद्ध और 
मुठढ़ किसे को घराशाबी कर दिया । सारा संसार इस दुर्ग 
के पतन से आश्रय-चकित हो गया। क्योंकि दुर्ग की 
किलाबन्दी आधुनिक ढंग से की गयी थी | 
इसी प्रकार देखते-देखते जमन-सेनाओ ने मेजिनो 
लाइन श्रीर स्टाजिन लाइन को भी तोड़-फोड़ डाला। 
फ्रांसीसियों को सारी रक्षा लाइनों और खाइयों को भो 
जम॑न-टेक इसी प्रकार नष्ट करते हुए आगे बढ़ते गये । 
आधुनिक मानवो चुद्धि से निर्मित सारी किलेबन्दियाँ 
, थ्राधुनिक अल्न-शर्खों श्रीर युद्ध-कला के सम्मुख वेफार 
सात्रित हुई । 


'.. किला 


स्थत्न की तरह जल्न के अन्दर भी इस प्रकार की किले 
बन्दियाँ की जाती थीं। विशाल समुद्र में बड़ी बड़ी सुरंगें 
विछा कर धहाजों के आने-जाने के मार्ग को अवरुद्ध कर 
दिया जाता था और जब जहाज इन सुरंगों के फेर में पड़ 
जाता था, तब्र उसका ड्ूबना अनिवाय हो जाता था। 
५ जून सन्‌ १६१६ को हेम्प-शायर नामक ब्रिटेन का 
जहाज, जिममें ब्रिटेन के युद्ध-मंत्री लाड किचनर यात्रा कर 
रहे ने - इसी प्रकार की एक जम॑न सुरंग से टकरा कर रत्न 
गया | इसी प्रकार द्वितीय युद्ध के समय में भी कई बड़े- 
घड़े जहाज इस समुद्री किलेबन्दी के कारण नष्ट हो गये | 


किश 

मेसोपेटीमियाँ की सुमेरियन सभ्यता के काल का एक 
प्राचीन नगर जो ईसा से चार हजार वर्ष पहले श्रत्यन्त 
उन्नत अवस्था में या । 

उस समय सुमेरियन सम्यता में भी यूनानी नगर 
राज्यों की तरह कई छोटे २ नगरराज्य बने हुए थे। इनमें 
'किश? का नगर राज्य बड़ा प्रसिद्ध और वेभवपूर्ण था । 

इस नगर राज्य का तीसरा राजवंश “मेसोलिन राज्य 
वंश? के नाम से प्रसिद्ध था। इस राजबंश की स्थापना 
शराब वेचने वाली 'अजगवाऊ ' नामक एक महिला ने की 
थी। राज्य स्थापना के पश्चात्‌ उत्तम शासन करने के 
कारण राजमाता की तरह उसकी काफो प्रसिद्धि हुई । 
उप्तके शासन काल में 'किश? नगर में कानून, कला और 
पाहित्य की अच्छी उन्नति हुई | 

मेसेलिन राजवंश के चौथे राजा ने अपने लेख में 
अपने को संसार का स्वामी लिखा है। आस पास के 
आक्रमणों के कारण 'किश' कई बार परतंत्र हुआ। 
पर अन्त में स्वतंत्र दोकर करीओय छु। सौ वर्षों तक एक 
बलवान नगर राज्य के रूप में जीवित रहा । 

आगे चल कर वेत्रित्ञीन सम्राद हम्मुरात्री ( ई० पू० 
२१२३-२०८१ ) ने ईरान की खाड़ी और किश नगर के 
बीच अपने नामसे एक विशाल नहर खुदवाई, जिससे 
सिंचाई की बहुत बड़ी व्यवध्या हुई और आसपास के 
नगर दजला नदी की बाढ़ गे होने वाले नुकसान से भी 
बच गये । 


विश्व-इतिहास-कोप 
किशनगढ़ 


किशनगढ़ का राज्य, भारतीय स्वाधीनता के 
पूर्व राजपूताने के मव्यमाग में स्थित था | इस राज्य का 
क्षेत्रफल ८८ वर्ग मील था । इसके उत्तर में समर भील, 
पश्चिम में मारवाड़ रियासत तथा अजमे २-मेरवाड़ा का कुछ 
प्रान्त, पूर्व में जयपुर सियासत और दक्षिण में शाहपुरा का 
राज्य था। स्वाधीनता के पश्चात्‌ किशनगढ़ श्रजमेर जिले 
को एक तहसील बना दी गयी | 

सोलहवीं सदी के अन्त में जोधपुर पर राजा उदय 
सिंह राज्य करते थे । यह 'मोदा राज! के नाम से प्रसिद्ध 
थे । इनके १७ पुत्र थे । इनमें से शआआठवे पुत्र 
किशन सिंह का जन्म १४७३२ में हुआ। यही किशन पिंह 
किशनगढ़-राज्य के संत्यापक थे | अ्यने बड़े भाई जोधपुर 
के महाराज सूर सिंह से कुछ अनबन हो जाने के कारण 
यह अजमेर भें आकर बस गये | यहाँ पर इन्होने अपनी 
सेवाओं से सम्राट अकबर ओर सम्राद जहॉगीर को काफी 
प्रसन्न कर लिया । सम्नाद जहॉगीर ने इन्हें महाराजा? का 
खिताब और अजमेर में कुछ जागीरी प्रदान की। वहीं 
पर इन्होंने सन्‌ १६११ ई० में किशनगढ़ की स्थपाना को | 


क--ननासन«««+५9क«न»सए+»क- समन. 


झिशोरीलाल गोस्वामी 


हिन्दी के एक सुप्रसिद्ध उपन्यासकार पं० किशोरीलाल 
गोस्वामी, जिनका जन्म सन्‌ १८६५ में हुआ । इनके पिता 
का नाम गोस्वामी श्री वाध्ुदेव ज्ञान था । 

गोध्वामीजी हिन्दी के प्रथम युग के प्रसिद्ध उपन्यासफार 
थये। इन्होंने विभिन्न विषयी के मौलिक एवं छाया 
गहीत ६५ उपन्यार्सों को लिखकर हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र 
में एक थुगान्तर कर दिया। इनकी लिखने की भाषा 
मंजी हुई दोती थी । 

उपन्यास-गन्थों के अतिरिक्त इन्होने कविता, संगीत, 
नाटक, रूपक, -जीवनचरित, योग आदि विंघयो पर भी 
अपनी रचनाएँ की । इनकी शताधिफ पुस्तकें इनके जोवन- 
काल में दी छूपकर प्रकाशित हो गयी थीं | 


६६२ 


गोस्वामीजी संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, 
मराठी, उद्‌, फाससी आदि कई भाषाओं के जानकार थे । 
यह ब्रजभाषा के अ्रच्छे रचनाकार थे ) खड़ीबोल्ली में भो 
सरस कविता रचते थे। संगोत-शाञ्न के भी गुणी और 
गीतफार थे । 

किशोरीलाल्न गोस्वामी ने संस्कृत में भी एक सुन्दर 
उपन्यास, एक >चम्पू ( गद्य-पत्र मय काव्य ) और तीन 
काव्य ग्रंथों की रचना की । इससे इनके पराणिडित्य का 
खासा परिचय प्राप्त होता है| 

सन्‌ १६०० ई० में जत्र हिन्दी की सुप्रस्िद्ध सरस्वती! 
नामक सचित्र मासिक पत्रिका काशी-नागरी प्रचारिणी-सभा 
के तत्वावधान में सम्पादित और प्रकाशित होने लगी, तब 
फिशोरीजलञाल गोस्वामों भी उसके पॉच सम्पादर्कों में 
से थे | इनकी फुट्कर रचनाएँ भी तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओ 
में छुपा करती थीं | 


[कि] 
किशोरीदास वाजपेयी 

हिन्दी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार, भाषा ओर 
व्याफरण के विशेषज्ञ पं० किशीरीदास बाजपेयोी जिनका 
जन्म सन्‌ १८६४ में हुआ | 

पं० किशोरीदास बाजपेयी का जन्म उत्तर प्रदेश में 
विठूर के पास रामनगर नामक एक छोटे से गाँव में हुआ । 
इनके पितामह का नाम पं० कन्हैयालाल वाजपेयी शरीर 
पिता का नाम पं० सतीदीन वाजपेयी था। 

सन्‌ १६१६ से उन्होने हिन्दी के साहित्यिक क्लेच में 
प्रवेश किया ओर अनेक अंथी को रचना की । वे एक निर्भाीक 
और स्पटवादी लेखक तथा वक्ता दँ | व्याकरण और भाषा 
विजान के माने हुए विद्वान हैं। अजमाषा का व्याकरण ' 
ओर 'राष्ट्रभाषा का प्रवम व्याकरण? नामक उनझी रच- 
नाथ्ो ने व्याकरण के ज्षेत्र में काफी ख्याति प्राप्त की | 
'राष्ट्रभाषा व्याऊरण? और हिन्दी निदक्त' नामक रचनाओं 
पर उत्तर प्रदेश सरकार से उन्हें साद्ित्यिक पुरस्कार भी 
प्रात् हुआ। इनको अन्य रचनाओं में अ्रच्छी हिन्दी! 
मानव-धम मीमांसा' राष्ट्रभापा का एटतिहास! आदि रचनाएँ, 
उल्लेखनीय । 


आलम पक परन्‍यास्अती 
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क्रिलीव 


( 7ए370 3700976ए०४३४०॥ ६४ए०४ ) 


रूस का एक प्रसिद्ध कवि जिसका जन्म सन्‌ १७६८ 
में और मृत्यु सन्‌ १८४४ में हुई । 

क्रिलीव कवि के साथ-साथ एक प्रसिद्ध कहानीकार 
भी था। इन कहानियों को लिखने में उसे '्वा-फोन्तेन' 
ओर “ईसाप' की कहानियों से ही विशेष प्रेरणा ग्राप्त हुई 
थी। पर इन सत्र कहानियों को उसने रूसी राष्ट्रीयता के 
साँचे म॑ इस खूत्री से दाल्ा कि वे रूसी साहित्य की अपनी 
निधि हो गई | 

अपनी इन कहानियों में उसने भिन्‍न-भिन्‍न उदाहरणों 
और व्यंगों के द्वारा रूस की तत्कालीन परिस्थिति और 
समस्याओं का उल्लेख बड़ी ख़ूबी के साथ किया है) इस 
लेखक की रचनाओं में सबसे बड़ा गुण उसकी भाषा 
की सरलता और विपय की स्पष्टता का है। साधारण दर्ज 
का विद्यार्था भी इन कहानियों की भापा और भावों को 
आसानी से हृदयक्ष्म कर सकता है और अपनी इसी 
खूबी से यद्द साहित्यकार रूसी साहित्य में अमर है। 


'सरमकृक०+अरा#० मम. 


क्रिश्वियन प्रथम 


डेनमार्क और नारे का राजा, जिसका समय सन्‌ 
१४२६ से १४८१ ई० तक रहा । 

क्रिश्चियन प्रथम नारवे के श्रोल्डेन वर्ग राजघराने का 
संस्थापक था ) सन्‌ १४५० में उसने डेनमाक ओर नारवे 
के संयुक्त राज्य की स्थापना की और उसका राजा बना । 
सन्‌ १४७६ में उसने कोपेनदेगेन युनिवर्सिटी को स्थापित 
किया । सन्‌ १४८१ में उसकी मृत्यु दो गई । 


क्रि भ्रियन डितीय 


डेनमार्क-नारे और स्थीडेन के संयुक्त राज्य का शासक 
जिसका जन्म सन्‌ १४८१ में शोर मृत्यु १५०४६६० में हुई । 
'सन्‌ १४१३ ६० में वह डेनमार्क की राजगद्दी पर 
श्ाया उसके वाद उसने स्पेन के शासक चाल्स फिफ्थ की 
पुनी--इजविज्ञा' से शादी को । 
७ 


किश्वियन चतुर्थ 


उसके बाद स्वीडेन का राज्य इस्तगत करने के लिए 
तीन वार उसने लड़ाइयाँ कीं। दो लड़ाइयों में वह हार 
गया, मगर तीसरी कोगरंड की लड़ाई में, सन्‌ १५२० में 
वह विजयी हो कर स्वीडेन का शासक वन गया । 

मगर सन्‌ १५२३ में स्वीडेन की जनता ने गुस्टेवस 
फस्ट के नेतृत्व में डेनमारक की सत्ता को स्वीकार करने से 
इनकार कर दिया और गुस्टेवल को वहाँ का राजा चुन 
लिया | 

डेनमाक की जनता ने भी उसके खिलाफ विद्रोह 
कर दिया और डेनमाक से भो उसे भागना पड़ा | 

सन्‌ १५११ में उसे गिरफ्तार करके जेल्ल में डाल 
दिया | वहाँ उसके अन्तिम दिन बहुत बुरी तरह से कठे। 

सन्‌ १५५०६ में उसको जेल में ही मृत्यु हो गयी | 


क्रिश्रियन तृतीय 

डेनमाक और नारवे का राजा जिपका धन्म सन 
१५०३ में और मृत्यु सन्‌ १५५६ में हुईं । 

क्रिश्रियन तृतीय प्रोटेस्टेंट ध्म का अनुयायी था 
और रोमन फैयेलिकों के प्रति बड़ा द्वेघ भाव रखता था | 
सन्न्‌ १४३३ में अपने पिता फ्रेंडरिक को मृत्यु हो जाने के 
पश्चात्‌ फेली हुई अराजकता को दबाकर सन्‌ १५२३५ में 
वह राजा बन गया | 

उसने डेनमार्क में राज्य-सत्ता को चुनाव पद्धति से 
हटाकर वंश-परग्परा गत पद्धति पर आधारित कर दिया | 
डेममार्क की जनता को एक सतन्न में बॉवने में उसे सफलता 
प्राप्त हुई । 


अाषाअरकाकयृरपतककपएप न डक. 


ए 
क्रिश्चियन चतुथ 
डेनमार्फ ओर नारवें फा राजा, जिसका जन्म सन्‌ 
१३७७ में ओर मृत्यु सन्‌ १६४८ ई में हुई । 
क्रिश्वियन चतुर्थ का शासन-काल संघर्ष पूर्ण होने पर 
भी बड़ा महत्वपूर्ण था। उसने छेनमार्क की स्थल-सेना 
ओर नौसेना में बहुत मुधार किये और कोपेन देगेन नगर 
की बहुत मुन्दर बना दिया। इसी के समय में सुप्रशिल 


विश्व-इत्तिहास-कोष 


३० वर्षाय युद्ध भी हुआ । इसके जीवन के अन्तिम वर्ष 
एह-कलह में ही व्यतीत हुए। सन्‌ १६४८ में उसकी 
मृत्यु हो गयी | 


क्रिश्रियन हू जेन्स 


हालेंड का एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिसका जन्म सन्‌ 
१६२६ में ओर मृत्यु सन्‌ १६६५ में हुई । 

क्रिश्वियन ह्यजेन्स एक ऐसा प्रतिमाशाली वैज्ञानिक 
हुआ, जिसने उस युग के विज्ञान को गहरी उपलब्वियाँ 
प्रदान को | 

उसे विज्ञान में गहरी रचि थी | गणित, खगोल और 
भौतिक विज्ञान का वह प्रकाए्ड पंडित था। 

विशान के ज्षेत्र में ह्युजेन्स की सब्रसे बड़ी सफलता 
दूरबीन के शीशों को सही ढंग से बनाने ओर उनपर 
पाल्िश करने का तरीका खोज-निकालने में मिली । 


ह्यजेन्स के पहले तक अनेक ज्योतिर्विद ओर वेशानिक 
शनि को तिहरे ग्रह के रूप में जानते थे | जैसे कि डब्नल रोटी 
के तीन टुकड़े एक के ऊपर रख दिये गये हों। इस प्रकार 
शनि तीन परतों वाले ग्रह के रूप में पहचाना जाता था | 

ह्ुजेन्स ने बतलाया कि पुरानी किस्म की दूरीनों में 
प्राकृतिक वस्तुएँ परतों के रूप में दिखाई देती है। उसने 
अपनी नयी दूरबीन से देखकर बतलाया कि शनि भी चन्द्रमा 
के समान इत्ताकार और ठोस ग्रह है। ह्यजेन्स ने ही सबसे 
पहले अन्तरित्ष में आकाश-गंगा के बारे में जानकारी 
प्राप्त की । इसके पश्चात्‌ उन्होंने अनेक सितारों के बारे 
में महत्वपूर्ण जानकारियाँ इकठ्ठी की तथा कई जुड़वें तारों 
की भी खोज की । 

घड़ियों को ठीक से चलाने के लिए. उसने पंण्डलम 
का आविष्कार किया और कलाई घड़ियों के लिए छोटी 
स्प्रिगो का निर्माण किया | घड़ियों को ठीक समय पर चलाने 
के लिए; उसने कई पुर्जो का आविष्कार किया । इनके इन 
आविष्कारों से यूरोप में इनकी काफो प्रसिद्ध ही गयी, जिसके 
फल-स्वरूप सन्‌ १६६३ में इन्हें लन्दन के रायल कालेज 
में ले लिया गया | 


६६४ 


ह्ुजेन्स को जिस आविष्कार ने अमर बनाया, वह 
प्रकाश की किरणों के सम्बन्ध में था। इन्होंने हो सबसे 
पहले बतलाया कि प्रकाश की किरणों कॉपती हुई चलती हैं। 
इस सिद्धान्त पर आगे चल्नकर बहुत से वैज्ञानिकों ने बहुत 
गहरी गवेषणा की। ह्यजेन्स ने बतलाया कि पृथ्वी पूरी तरह 
वृत्ताकार नहीं है | वह भ्रुवों पर चपटी है और एक कील 
पर निरन्तर घुमती रहती है। इन्होंने श्रनेक ग्रहों के बारे 
में भी अपने अनुमान बतलाये। इनकी एक पुस्तक गणित 
को संभावनाश्रों पर भी प्रकाशित हुई जिसे बीसवीं सदी में . 
बहुत प्रसिद्धि मिल्री | 


क्रिश्रियन रॉस्क 
( 777756897 8१997: ) 
डेनमाक का प्रसिद्ध भाषाशात्री जिसका जन्म सन्‌ 
१७८७ में शोर मृत्यु सन्‌ १८३२ में हुई । 
क्रिश्चियन रास्फ संसार की ५५ भाषाओं का जानकार 
था| लेटिन, ग्रीक, इब्नानी और संस्कृत का तो वह पंडित 
था| उसकी,.रचनाओं ने भाषा विज्ञान के सिद्धान्तों में 
आमूल परि्रतंन कर दिया। उसीने सबसे पहले संस्कृत 
ओर लिथुएनियन भाषाओं का अन्यतम्म साम्य प्रमाणित 
किया । कई भाषाओं के व्याकरणों की उसने रचना की । 
उसने आइसलेण्ड के 'ेम्स क्रिंगला' का अनुवाद किया 
और उसके लिए एक व्याकरण और कोप की भी 
रचना की | 


क्रिस्टाइन 
([,९०४80728 ((४7450776 ) 

डेनमार्क के राज्ञा क्रिश्चियन चतुर्थ की पुत्री लियो- 
नारा क्रिस्टाइन जिसका जन्म सन्‌ १६२१ में और खत्यु 
सन्‌ १६६८ में हुईं। 

लियोनारा क्रिस्शश्न और उसके पति पर डेनमार्क 
में देश द्रोह का अभियोग लगा कर जेल में बन्द कर 
दिया गया था। चाईस वर्ष तक यह राजकुमारी जेल के 
सींकर्चों में वच्द रही। 


६९४ 


वहीं पर मिस्टाइन की काव्य-शक्ति का विकास हुआा 
ग्ौर उसने जेल की यातना और भनुष्य के भेय पर बड़ी 
ही करण भाषा में अपने संस्मरणु लिखे ॥ 


| हक. 
क्रिस्टी अगाथा 
जासूसी उपन्यासों की विश्व-विख्यात अंग्रेज लेखिका 
जो मैलोवन नामक प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ की पत्नी है | 
विश्व के जिन कहानीकारों की कहानियों का अनुवाद 
दुनिया की अन्य भाषाओं में सबसे अधिक हुआ है उनमें 
अगाथा क्रिस्टी का चौथा स्थान है। उन्होंने दो असा- 
धारण जासूसों पात्रों, इद्ा कुमारी मारप्ले ओर दंगरी 
वासी जासूस पायरे के नायकत्व में अपनी आठ से अधिक 
कथा कृत्तियों का झूजन किया है। उनकी रचनाएँ दुनिया 
भर में फैले पाठकों के दिल में अयना स्थान बना चुकी हैं । 


अगाया क्रिस्ध्ी की कई जासूसी कहानियों के आधार 
पर फिल्मों का निर्माण भी हो लुका है। ऐसी फिल्मों में 
'विठनेस फार दी प्रासीकयुशन! सबसे अधिक प्रसिद्ध 
फिल्म है । 

क्रिस्टी फी कहानी लिखने की शैज्ञी अन्य सभी जासूसी 
उपन्यासकारों से भिन्न प्रकार की है। दूसरे जासूसी उप- 
न्यासकारों की तरह अपराध के सूत्रों की वह छिपा कर 
नहीं रखती | कहानी की प्रगति के साथ साथ वह अप- 
राध के सभी यूत्नों को पाठकों के सम्मुख बिखेरती हुई 
बढ़ती है | मगर अन्त में जम जासूस उन्हीं सूत्रों में से 
किसी सूत्र को पकड़ कर अपराधी को खोज निकाह्ता 
है तो पाठक आश्रय चकित हो जाते हैँ । 


अन्य सभी जासूसी उपन्यास लेखकों का विश्वास है 
फि अनेक कौराल करते हुए भी अन्त से अरसधी जासूसों 
की पकड़ में आ ही जाता है| मगर अगाया क्रिस्टी इस 
विश्वास की कायल नहीं है। उनके मतानुसार श्रपराधी पुलिस 
ओऔर जासूसों से अपनी कला में कहीं श्रधिक चतुर होते हूँ। 
प्रवीण अपराधी ऐसे सुनियोजित अपराध करते ई कि 
पुलिस और जासूस कई बार उनका पता लगाने में असमर्थ 
रदते ई। वेशानिक उपादानों का भी पुलिस और जासूों 
की श्रपे्ता अधिक लाभ अपराधियों ने दी उठाया है। यदी 


क्रिस्डीना 


कारण है कि अनेक हत्यारे और अपराधी मुक्त रूप से 
समाज में विचरण करते हैं। 

सिफ अद्धरह वर्ष की अवस्था में 'अगाथा क्रिष्टीः की 
पहली जासूसी कहानी “दी मिस्टीरियस अफेयर्स एएड 
स्टाइल्स' प्रकाशित हुईं, जो बहुत पसन्द की गयी | 

अगाथा क्रिस्टी के पति 'मेल्लोवनः भी पुरातत्व के 
क्षेत्र में उतने दी प्रसिद्ध हैं जितनी अ्रगाथा क्रिस्टी जासूसी 
उपन्यासों के ्षेत्र में प्रसिद्ध हैं । 

इन दोनों पति-पत्नि ने भारत की भी कई वार यात्राएँ 
की ई। क्रिस्टी का कहना है कि भारत मुके बड़ा अच्छा 
ओर प्यारा देश लगता है। खास तोर पर भारतीय महि- 
लाओं का सौन्दय और उनकी साड़ियों पर मैं बहुत 
फिदा हूँ ।! 

जन क्रिस्टी से पूछा गया कि तुमने अपना पति एक 
पुरातत्व वेत्ता को क्‍यों चुना है ? तो उसने उत्तर दिया कि 
पुरातत्व वेता पति का होना पत्नी के लिए बड़ा अच्छा 
है। क्योंकि पुरातत्ववेत्ता पुरानी चीजों में अधिक रुचि 
रखते हैँ इसलिए. उनकी पत्नी ज्यो-ज्यों पुरानी पड़ती 
जाती है त्योनत्यों उसके प्रति उनका प्रेम बढ़ता जाता है 
और उसे पुराने पनक्रा अनुभव नहीं होता। इस श्रय में 
मे दूसरी पत्नियों से ज्यादा भाग्य शाली हूँ ।”? 





क्रिस्टियाना रोसेट्री 
( (४८४987973 छै056६5 ) 
अंग्रेजी में धार्मिक कविताओशों की एक फवियत्री 
जिसका जन्म सन्‌ १८३० में ओर मृत्यु सन्‌ १८६४ 
में हुई 
क्रिस्टियाना अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि रोसेट्टी की बहन 
थी | इसकी “गत्नालिन मार्केट” नामक काव्य रचना प्रसिद्ध है। 
का 2 
क्रिस्टाना 
स्वीडेन की रानी, भुस्टेवच्त एडोल्फ की पुत्नी, जिसका 
जन्म सन्‌ १६२६ में ओर मृत्यु सन्‌ १६८६ में हुई । 
किस्टीना ने अपने शासन-काल में स्वीडन को उन्नत 
बनाने का काफी श्रयास किया | छेल्स के खदान-ठद्योग 


विरव-इतिदास-फीष 


का उप्ने बिकास किया । स्कूल की शिक्षा की उसने सारे 
राज्य में अनिवाय कर दिया और जनता को अनेक प्रकार 
के नागरिक अधिकार प्रदान किये | उसके शासनकाल में 
साहित्य, कल्ला और विज्ञान की अपूर्व उन्नति हुई | उसका 
दरमार बड़ा वेमवशाली था जिसमें बहुत से साहित्यकार, 
वेशानिक और दाशनिक आश्रय पाते ये । 

किसी पुरुष के सम्मुख आत्मसमपंण करने को वह 
अपना अपमान समझती थी, इसलिए उसने जीवन भर 
किसी से अपनी शादी नहीं की । 

कई गुणी के होते हुए भी उसकी बढ़ी हुई फजुल- 
खर्चो ओर बदनाम व्यक्तियों के सम्पक के कारण उसकी 
लीकप्रियता नष्ट हो गयी और सन्‌ १६४४ ई० में उसे 
राजगददी छोड़नी पड़ी । 

उसके पश्चात्‌ उसने अपना जीवन कविता और 
साहित्य की साधना में लगाया, मगर उपेक्षित जीवन के 
कारण वह अन्त समय तक बहुत दुखी रही और अत्यन्त 
करणाननक स्थिति में उसकी मृत्यु हुई | 


मण्मरवकयारकम्कापनममपकदी 


क्रिसोस्टम 


ईसाई-घम की जानिप्ट शाखा के संस्थापक और 
सुप्रसिद्ध ईसाई सेंट, जिनका जन्म सम्‌ ३४५ में मिस्र 
के ऐंटीओक नगर में हुआ ओर मृत्यु सन्‌ ४०७ 
में हुई । 

क्रिसोस्टम की शिक्षा-दीज्षा स॒प्रसिद्ध तकशा््री लिवे- 
नियस के विद्यालय में हुईं । क्रिसोस्टम की प्रवृत्ति प्रारम्म 
से ही वेराग्य की ओर क्ुको हुईं थी, निसके फलस्वरूप 
१५ वर्ष की उम्र में ही रेगिस्तान की ओर जाकर इन्हँने 
१० वर्ष तक चिन्तन, मनन ओर अध्ययन किया । वहाँ से 
वापस आने पर सन्‌ ३८६ में यह ऐंटीओक चर्च के विशप 
( पादरी ) बना दिये गये | इनकी सुललित भाषण-शैली 
और उत्कृष्ट नैतिक जीवन के कारण जनता पर इनजा 
व्यापक प्रभाव था | 


सन्‌ ३६८ में यह कुस्तुन्तुनिया-चर्च के विशप बना 
दिये गये | वहाँ पर इन्होंने जनता की सुविधा के लिए कई 
अस्पताज्न और विद्यालय खुलवाये | 


६,६.प 


क्रिसोस्टम, धर्म के अन्तर्गत तपस्या>पूर्ण जीवन को 
अत्यन्त आवश्यक समझते थे | इसलिये उन्होंने पाद्रियों 
के लिए, धमं बहिनो को नौकर रखने से मना कर दिया। 
व्यथ में इधर-उघर घूमनेवाले साधुओं को मठों में रहने 
का आदेश दिया। उनके द्वारा उठाये गये इन कठोर 
कदमों से उनके विरोधी भी बहुत पैदा हो गये। अन्त में 
जत्र सिउन्दरिया चर्च के पादरी थियोफिलस के द्वारा बहि- 
प्कृत किये हुए, चार साधुओं को इन्होने अपने यहाँ आश्रय 
दे दिया, तब इस विरोध ने प्रचएड रूप घारणु कर लिया 
ओऔर पादरी यियोफिलस ने सन्‌ ४०३ में ऊुस्तुन्तनियों 
आकर इन पर खुलेझाम घम-द्रोह का आरोप लगाया 
आर इन्हे बन्दी बना कर देश निकाला दे दिया। मगर 
इनके देश निकाले से जनता में बड़ा असन्तोष फेल गया | 
जिसके फलस्वरूप वहाँ की रानी को इन्हे वापस बुलाना 
पड़ा | 

सन्‌ ४०४ में एक वक्तव्य देने के कारण इन्हें फिर 
पदच्युत किया गया और इनके गिर्नाधर ( चर्च ) में आग 
लगा दी गयी । वहाँ से इन्हें काकेशस भेज दिया गया। 
सन्‌ ४०७ में इनकी मृत्यु हो गयी | इनका भंडारा युनानी 
गिर्ज़ाधरी में १३ नवम्बर को और रोमन गिर्जाधरों में २७ 
जनवरी को होता है 

क्रितोस्ट्म बहुत अच्छे लेखक और विचारक भो थे | 
मठो के सम्बन्ध में तथा पुरोहित-पद के लिए, इनफे लिखे 
हुए बहुत से लेख श्राज भी इतिहास की अमूल्य सम्पत्ति 
माने जाते है ! 


83 एस ॥३५ कक. 


क्रिसमस 


ईसा की जन्म स्मृति में मनाए जानेवाला सुप्रसिद्द 
त्यौहार जो २५ दिसम्बर से १ जनवरी तक सारे संसार के 
ईसाई-स्ेत्रों में मनाया जाता हे । 

क्रिसमस के पहले ईसाइयों का कोई खास पव॑ नहीं 
या। यहूदियों के त्योहार ही उस समधव प्रायः मनाये 
जाते थे | ु 

ऐसा समभा जाता है कि चोथी शताब्दी के आंस- 
पास रोम के अन्दर ईसा के जन्मदिन के उपल्क्तु में एक 


. &8७ 


नया पव॑ मनाया जाने लगा । इसके पहले तीसरी शताब्दी 
तक सूय की उपासना रोम-साम्राज्य का प्रधान धर्म माना 
जाता था तथा वहाँ २५ दिसम्बर को अजेय सूय का त्यौहार 
मनाया जाता था। इस परम्परागत त्यीहार को ईसाइयों ने 
इसा के जन्मीत्सव के रूप में बदल दिया ओर वहाँ से सारे 
संसार में ईसाई-घर्म के साथ साथ यह पर्व भी समस्त 
संसार में प्रचारित हो गया | 

इस समय यह क्रिसमस-पर्व ईसाइयों का सबसे बड़ा 
णीहार समझा जाता है। जिस प्रकार भारत वर्ष में दीपा- 
वली और दुर्गापूजा के त्योह्दर बड़े ठाटबाट से मनाये 
जाते हैं, उसी प्रकार ईसाइयों में क्रिसमिस का त्यौहार 
भी मनाया जाता है । 


अल लिताक चलनकबनन>नक, 


ध्ड 
क्रिसी फ्रांसिस्‍्को 
. इटली का सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, जिसका जन्म सन 

१८१६ ६० में और मृत्यु सन्‌ १६०१ ६० में हुई | 

किस्पी प्रारम्भ से ही क्रान्तिकारी थ्रान्दोल्नों में भाग 
लेता रहा | इसलिए, उसे सिसली, मिलान इत्यादि स्थानों 
से भागना पड़ा। कई स्थानों में भागता हुआ, अन्त में 
वह पेरिस पहुँचा, मगर वहाँ से भी उसे देश निकाला 
मिला । उसके पश्चात्‌ वह मेजिनी के साथ कुछ दिनों 
तक लन्दन में रहकर इथली की स्वतन्त्रता के लिये धइयंत्र 
करता रहा । सन्‌ १८५५६ में वह वापस इटली लीटा और 
मेजिनी तथा गेरीबाल्डी के साथ उसने एक ऋान्ति-संस्था 
की स्थापना को, जिसके श्रनुसार गेरीबाल्डी सिसली का 
सेनानायक और क्रिस्पी इस सरकार का रह मंत्री बना । 
लेकिन काबूर और गेरीबाल्डी के पारस्परिक मतभेदों के 
कारण उसे अपने पद से त्याग-पत्र देना पड़ा | 

इसके पश्चात्‌ वह इटली को संसद का सदस्य बनकर 
गणु-तंत्रवादी दल के सक्रिय सदस्य के रूप में जनता के 
सम्मुख आया | सन १८७६ में वह संसद का अध्यक्ष चुना 
गया और उसके बाद उसने लन्दन, पेरिस और वलिन की 
यात्रा फरके ग्लैंडस्टन तथा विस्माक के समान महान्‌ राज- 
नीतिशों से अपने सम्बन्ध स्थापित किये | 


क्रिस्पी फ्रांसिस्को 


सन्‌ १८७७ में वह फिर इटली का णहमंत्री बना और 
उस समय में उसने देश के अन्दर केन्द्रीय राजतंत्र की 
स्थापना करने में राजा हबंट का सहयोग किया | 

प्रजातंत्रवादी से राजतंत्रवादी बन जाने के कारण 
बहुत से ल्ञीग उसके विरोधी हो गये और उन्होंने उसके 
व्यक्तिगत जीवन पर अआत्तिप करना प्रारंभ किया | इसके 
फलस्वरूप उसे श्रपना पद-त्याग करना पड़ा | 

इसके ६ वर्ष बाद, सन्‌ श्ण८७ में वह इटली का 
प्रधान मन्त्री बनाया गया । इसी समय में भिराष्ट्रीय संगठन 
के लिए वह विस्माक से मिला तथा इंग्लेंड और फ्रांस के 
साथ उसने व्यापारिक सन्धियाँ करने का प्रयत्न किया । 
सन्‌ १८६१ में उसने अपना पद-त्याग किया, मगर उसके 
कुछ समय पश्चात्‌ सिसली में श्रव्यव॒स्था फैल जाने के 
कारण जनता ने उसकी माँग की, ओर सन्‌ १८९५ में वह 
फिर से बहुत बड़े बहुमत से चुना गया | 

मगर इसके बाद अपनी बृद्धावस्था के कारण वह 
कमजोर होता गया ओर सन्‌ १६०१ ई० में उसकी मृत्यु 
हो गयी । 

क्रिप्पी का जीवन भिन्न-भिन्न प्रकार के अ्रनेक रंगों का 
सम्मिश्रणु रहा | शुरू शुरू में वह एक क्रान्तिकारी के रूप 
में प्रकट हुआ और कई पडयंत्रों में भाग लेने से, उसे एक 
जगह से दूसरी जगद्द भागना पड़ा। उसके वाद वह 
विशुद्ध गणतंत्रवादी सदस्य के रूप में इटली की संसद 
में पहुँचा श्रोर वहाँ पर अच्छी ख्याति उपाजित की | मगर 
उसके बाद दिन-प्रतिदिन होने वाली घटनाओं ने गणतंत्र- 
वाद पर भी उसकी आस्था कम कर दी और क्रमशः वह 
राजतन्त्रवाद की ओर भझुकफने लगा। उसको हृढ़ता के 
साथ यह विश्वास हो गया कि राजतंत्र जनता की शक्तियों 
की एक यूत्र में बाँधघता दे और गणुतन्त्र उन्हें विभाजित 
करता है, मगर किस्पी की बदलती हुई मान्यताओं के साथ 
उसका देश-ग्रेम कभी खण्डित नहीं हुआ । जिस समय 
उसका आविर्भाव हुआ, उस समय इठली में एक जमरद्ध्त 
राजनैतिक भूकम्प आया हुआ था। इस विकठ समय में 
जिस मानसिक संतुल्लनन के साथ उसने इटली की जनता का 
पथ-प्रदर्शन किया, उसको उसने इटली के इतिद्वास में 
अमर चना दिया । 


_विश्व-इतिहासन्कीष _ 
क्रिस्टाइन-फोलर 


लन्दन की एक अत्यन्त सुन्दरी 'कॉल गले क्रिस्टाइन 
कीलर जिसकी प्रेमलीला में पड़कर ब्रिटिश युद्ध-मंत्री - जॉन 
डेनिश ओ्रोफ्यूमी) को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा 
ओर साथ ही मैकमिलन-सरकार की भी देश-विदेश में 
बड़ी बदनामी हुई । लोगों का अनुमान है कि इंगलेंड के 
राजनीतिक इतिहास में पिछुले सौ वर्षों में ऐसी लोमइपघंण 
घटना कभी नहीं घटी थी । 

क्रिस्थश्न-कीलर का जन्म शंग्लेंड के एक छोटे से 
कस्बे 'रिसबरी' में सन्‌ १६४६ के करीग्र हुआ था | ८-१० 
वर्ष की अवस्था से ही इसने श्रपनी सनमवज और सजावट 
से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना प्रारम्भ किया, 
ओर यह 'रेसबरी” की गुड़िया? के नाम से मशहूर दो 
गयी । लड़कों के साथ आवरागिदीं करने के कारण इसका 
नाम विद्यालय से काट दिया गया। इस छोटी सी उम्र में 
ही इसके ऐसे आचरण को देखकर इसके माता-पिता को 
भी इससे बड़ी घृणा हो गयो ओर उन्होंने इसको लंदन 
मेज दिया । 


लन्दन आने के बाद इसकी मोज-मजे की प्रद्धत्ति में 

बाढ़ आ गयी । सुन्दरता इसके पास अ्रद्ध८ थी। सुनहते 
बालों ने उसके सहज सौन्दर्य को विशेष रूप से विकसित 
कर दिया था । उसकी मादक आँखों ओर तीखी चितवन के 
आगे हर-एक युवक को आत्म-समपंण करना पड़ता था। 

लन्दन आने के पश्चात्‌ उसने वहाँ के सप्ते क्लबों में 
शरीर बेचने का घृणित पेशा अंगीकार किया । और लन्दन 
के नवयुवर्कों को श्रपनी सुन्दरता की आग में जलाना 
शुरु किया । किसी एक नवयुवक पर वह कभी भी ध्थायी 
रूप से आइृष्ट न रही। वह कहती थी कि में परिवतंन बादी 
हे सदा एक सा रूप और एक सा जायका मुझे पसन्द 
नहीं । 

जन अंग्रेज जाति के नवयुवर्कों से उसका सन्‍्तोष नहीं 
हुआ, तब 'एजकोम्बे', नामक एक निग्री पर उसने अपना 
माया-जाल फेंका । कुछ दिनों तक उसके साथ रहकर 
वह्द उससे भी ऊब गयी और उसे भी उसने छोड़ दिया । 
मगर एजकोम्बे का यह सहवास उसके आगामी जीवन के 
लिए, बढ़ा खतरनाक सात्रित हुआ । 


ध्ध्ध 


डॉक्टर स्टीफेन-बाउे 

लन्दन में इसी समय 'स्टीफेन वार्ड नामक एक 
हड्डियों का डाक्टर और चित्रकार रहता था। शुरू-शुरू में 
इसकी आयिक स्थिति बड़ी खराब थो, मथर कुछ समय 
पश्चात्‌ इसने ऊचे दर्ज के लोगों के लिए सुन्दर युवतियों 
को व्यवस्था करने का धन्या प्रारम्भ करके आर्टिका' नामक 
एक सुन्दर वित्ञास णह की स्थापना की | मॉडल के रूप में 
उसके पास राज-घराने तक की लड़कियाँ आती रहती थीं 
ओर देश-विदेश के अनेक वरिष्ठ राजनीतिशों के साथ 
उसकी मित्रता हो गयी थी। लाड एप्टर ने डाक्टर वाड 
से प्रसन्‍न होकर आर्टिका का प्रसिद्ध भवन डाक्टर वाड को 
इनाम में दे दिया था। इस भवन में सुन्दर और 
विज्लास युक्त बँगला बना हुआ था तथा तैराकी 
और जल्न-क्रीडा के लिए. एक स्वच्छु जलन की सुन्दर 
भील तथा बगीचा लगा हुआ था | लन्दन के 
बड़े-बड़े शौकीन लोग इस बंगले तथा भी में अर्धनग्न 
युवतियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए आते रहते थे । 

डाक्टर वाड की निगाह एक बार क्रिध्टाइन कीलर पर 
पड़ गयी और उसने इस मादक नवथुवती को श्रपनी 
आर्टिका ( विज्ञास-णह ) की प्रधान नायिका बनाने का 
विचार किया ) यद्यपि उसके कुछ मित्रों ने इस बाजारू 
लड़की के संसर्ग से आर्टिका की बदनामी द्वोने का सन्देह 
प्रकढ किया, पर डाक्टर वाड उस पर इतना मोहित हो 
गया था कि उसने किसी की सलाह की परवाह न करके 
कीलर की अपनी आउ्िका की प्रधान नायिका बना दिया। 

कीलर के आर्टिका में प्रवेश करते ही स्टीफेन वार्ड का 
व्यवसाय खूब चमक उठा श्रीर लन्दन के बड़े-बड़े राजपुदपष 
कीलर के मोहक सौन्दर्य का उपभोग करने के लिए श्रौर 
उसके साथ रेगरेलियाँ मचाने के लिये वहाँ पर श्राने लगे । 
जो भी व्यक्ति इस खूबसूरत बला के सम्पर्क में एक वार 
थ्रा जाता--बह फिर उसे नहीं भूल सकता था । ॒ 

कीलर के इसी मनोमोहक आकर्षण में डा० वा ने 
इंग्लैएड के युद्ध-मन्त्री लार्ड प्रोफ्यूमो को फंसा दिया । 

इसो आर्टिका का एक मेंबर रूसी दूतावास का अ्रथ्ची 
जोजेफ यूजिन 'इवानोव' भी या। उस समय अमेरिका के 
साथ क्यूबा का संघर्ष चल रहा था और इवानोव लन्दन के 
युद्ध-मंत्रालय के कुछ आवश्यक मेद जानना चादता था । 


६६६ 


उसने कीलर को इस बात के लिए राजी किया कि वह युद्ध- 
मन्त्री प्रोफ्यूमो पर अपना जादू डाल कर कुछ भेद की 
बातें उनसे जान ले। कीलर ने प्रोफ्यूमो पर ऐसा जादू 
चलाया कि उसे यह अनुभव होने लगा कि इस दुनियाँ में 
केवज्ञ एक ही औरत है और वह है--क्रिस्टाइन कीलर | 


मगर इसी समय कीलर जब एकदिन आदिका से 
बाहर निकली तो उसके पुराने प्रेमी एजकोम्वे से उसकी 
मेंठ हो गयी । एजकोम्वे उसे देखते दी शिकारी कुत्ते की 
तरह उस पर भझूपट पड़ा | एक ही भकथ्के में उसने कीलर 
को धराशायी कर दिया । उसने उसके गाल नोच डाले, 
कपड़े फाड़ डाले श्रौर उसे लोहू-लोहान कर दिया । 


इस घटना से आटिका की बड़ी बदनामों होने लगी। 
तब डा० वार्ड ने उसको कुछ समय के लिये स्पेन 
मेज दिया | 
इधर पुलिस ने एजकोम्बे को गिरफ्तार करके उस 
पर विधिवत्‌ मुकदमा चला दिया । 
कैसलबरी की अदालत में जत्र मुकदमा चला तो एज- 
कोम्वे ने कीलर के पार्षो का चिल्ला-चिल्ला कर बयान 
किया । उसने स्पष्ट आरोप लगाया कि ब्रिटिश कानून की 
अवदेलना करके व वेश्या-बृत्ति का पन्धा करती है | ड(० 
स्टीफेन वार्ड इस अनेतिक व्यापार का संचाक्षक है| उसने 
भरी श्रदालत में जब्र चिल्ला कर लाड प्रोफ्यूमो का नाम 
भी कीलर के प्रेमियों में बताया तो चारों ओर बड़ी इल- 
चल मच गयी । भिटेन के विरोधी मजदूर दली सदध्यों ने 
खोजब्रीन करके कुछ तथ्य एकत्रित किये और ये तथ्य 
उन्हींने योरी-दल के मुख्य सचेतक रेडमेन को दे दिये। 
विरोधी सदस्यों ने इस मामले में रूसी जासूसी की सम्मा- 
बना प्रकट को | तब लाचार होकर २२ मार्च सन्‌ १६६३ 
को लाड प्रोफ्यूमो ने बत्रियिश लोक-समभा में एक वक्तव्य 
देकर इन बातों का खण्डन किया। ठसाठस भरे हुए 
सदन में लाड ओफ्यूमी ने कह्दा--“में और मेरो पत्नी 
जुलाई सन्‌ १६६१ में एक दावत के अ्रन्दर क्रिस्टाशन 
कीलर से मिले ये। इस अवसर पर आमन्त्रित अनेक 
अतिथियों के अलावा हमारे परिचित डा० स्टीफेन बाड़ 
और रूसी दूतावास के एक अब्ची युजिन इवानोव 
सी वर्दों उप्स्यित थे (?? 


हर हद क्रिस्टाइन-की तर , 


हे न धनी जी ध, 

“इसके पश्चात्‌ दिसम्बर सर... १६६ (रसुंक ) कुमारी 
कीलर से कई बार मेरी मुलाकातें हुईं लेकिन उसके साथ 
मेरा कोई अनुचित सम्बन्ध नहीं था। उन्होंने अपने 
वक्तव्य में धमकी दी कि ऐसे गलत आरोप लगानेवालों पर 
वे कानूनी कारवाई करेंगे |? 

प्रोफ्यमी के इस वक्तव्य से कुछ समय के लिये यह 
मामला ठण्डा पड़ गया | एजकोम्वे को सात साल की सजा 
हो गयी ओर कीलर भी स्पेन से लन्दन आरा गयी | 

मगर माच के श्रन्त में उस समय फिर इस मामले ने 
जोर पकड़ा, जब्र कीलर ने एल्िश्रस गाडन पर बलात्कार का 
मुकदमा चलाया | गाडन ने अपने बचाव भें मिस कीलर 
ओर डा० स्टीफेन वार्ड पर वेश्यालय चल्ाने का शआरारोप 
लगाया । उसने यह भी कहा कि--'डाक्टर वाडे बड़े- 
बड़े नेताओं, मंत्रियों तथा कूटनीतिशों को अपने बंगले पर 
बुलाकर उन्हें सुंदर लड़कियाँ में करते हूँ ।”” 

इस रहस्योद्वाटन से डा० वार्ड का धंधा चौपद होने 
लगा | तब उसने गह-मंत्री को एक पत्र लिख कर बतलाया 
कि प्रोफ्यमो ने अपने लोकसभा के वक्तव्य में उसका नाम 
गलत तरीके से लगाया है। डा० वाड चाहता था कि 
उसका नाम उस वक्तव्य से निकाल दिया जाय | किन्तु जब 
इस पत्न पर कोई कार्यवाही न की गयी तब डा० वाड़ ने 
विरोधी दल के नेता हेरल्ड विल्सन को कुछ ऐसे कागज- 
पन्न दिये, जिनसे प्रोफ्यूमी ओर कीलर के बीच सम्बन्ध 
होने की पुष्टि होती थो | इतना द्वी नहीं उनसे यह भी 
पता चलता था कि प्रोफ्यूमी कीलर के माध्यम से रूसी 
दूतावास के सैनिक अटेची कैप्टेन इवानोव से मिलते ये | 

श्री विल्सन ने जत्र यह कांगज्ञ पत्र टोरी सरकार को 
दिये, उस समय प्रोक्यूमो इटली में अपनी छुट्टियाँ बिता रहे 
थे। उन्हें तुरन्त लन्दन बुलाया गया | ३ जून सन्‌ १६६३ 
को वे लंदन आये। तत्र सरकारी दल के मुख्य सचेतक ने 
उनके सामने वे पत्र रखे। अब प्रोफ्यूमी के सामने त्याग- 
पन्न देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प न था। ५ जून 
सन्‌ १९६३ को उन्होंने मन्ध्रिमए्डल से त्थागपत्र दे दिया | 
और यह कटद्दा कि “उन्होंने इसके पदले पालियामेंद में भूठा 
वक्तव्य दिया, पालियामेंट का अपमान किया महारानी के 


प्रति विश्वासधघात किया अपनी इस करनी पर उन्हें घोर 
पश्चाताप्‌ दे ।?? 


“3. ८ 


विश्व-इतिहास-कोष 


डा० वाड को वेश्यालय चलाने के श्रपराध में गिर- 
फ्तार किया गया । उन्हें जमानत पर भी नहीं छीड़ा गया । 
डा० वाड ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि जब 
क्यूबा के मामले पर रूस और अमेरिका के बीच लड़ाई का 
खतरा पेदा हो गया था। तब इवानोव ने मुझसे कहा था 
कि-- में ब्रिव्श सरकार पर मध्यस्थता के लिये दबाव 
डालूँ ओर लंदन में तीन बड़ों का सम्मेज्ञन बुलाने के 
लिए कहेँ | मेने श्री मेकमिलन से ऐसा कहा भी था, मगर 
इसके लिए वह तैयार नहीं हुए | 
इन सब रहस्यों के खुलने से सारे संसार में और 
खास कर सारे इ्ग्लैंड में बड़ा तहलका मच गया। कोई 
व्यक्ति अपने दल के नेता को, अपने परिवार को ओर 
अपनी महारानी को इतना बड़ा धोखा दे सकता है| 
यह कल्पना ही इंगलेण्ड के इतिहास में बड़ी भयझ्ुर थी । 
इस सारी घटना से प्रधानमन्त्री को स्थिति पर भी 
बहुत बड़ा खतरा आया । सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष- 
में होड़ पैदा हो गयी । इस स्थिति पर २४ घंटे तक लगा 
तार बैठक चलीं | विरोधी पक्ष के नेता विल्सन ने भरी 
पार्लमेंट में प्रधान मन्‍्त्री मैकमिलन की ओर ऊँगली उठा 
कर कहा कि--“इस सारे काण्ड के लिए यह व्यक्ति 
जिम्मेदार है) में प्रधान मन्त्री से इस्तीफे की मॉग करता 
हूँ | यह घटना केवल प्रेम-प्रधंग नहीं है, इससे देश की 
सुरक्षा का प्रश्न संलग्न हो गया है ।” 
प्रधान मंत्री ने बहुत थोड़े बहुमत से उस समय 
हि सौ प्रकार अपनी सरकार की रक्षा करत्ली, फिर भी वाता- 
वरण शान्त नहीं पड़ा श्रीर अन्त में कुछ समय के पश्चात्‌ 
मेकमिलन सरकार को इस्तीफा देना पड़ा | 
इस प्रकार साधारण होटलों में शरीर वेचने का धंधा 
करनेवाली एक छोटी सी खूबसूरत चला ने सारे संसार में 
एक तूफान पेदा कर दिया |) 


..3.०>....०कीरमि्पपन्‍ममाकी.. 


क्लिओपेदा सप्तम 
सिकन्दर के सेनापति टॉलिमी के वंश में उत्पन्न 
मिक्ल की एक सुप्रसिद्र और सुन्दरी रानी, जिसका 
जन्म ईस्वी पूर्व सन्‌ ६६ में और मृत्यु २६ अगस्त सन्‌ ३० 
ई० पूर्य में हुईं । 


१००? 


क्लिओपेट्रा का नाम प्रेम और वासनाओं के संसार 
तथा सुन्दरता, मादकता और अक्लमन्दी के ज्षेत्र में उपा- 
ख्यान के रूप में प्रसिद्ध है | | 

क्लिश्रोपेट्रा के नाम की ग्रीक सेनापति टोलेमी के 
राजवंश में ६ रानियाँ ओर हुई थीं! और यह अ्रन्तिम 
क्लिओपेट्रा सप्तम के नाम से प्रसिद्ध हुई । 

क्लिओपेट्रा ग्यारहवें टॉलिमी की पुत्री थी और इसक 
असलीं नाम 'ओलीतिज' था। हे । 

जिस समय क्लिश्रोपेट्रा का जन्म हुआ, उस समय 
टोलेमीवंश का पतन आरंभ हो गया था और रोम के 
आक्रमण मिस्ध पर होना प्रारम्म हो गये थे | जिसके फल- 
स्वरूप टोलेमी को रोम की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी | 
जिस समय टोलेमी ग्यारहवें की मृत्यु हुईं, उस समय 
क्लिओपेट्रा की उम्र १७ साल की थी ! 

टोलेभी के पश्चात्‌ उसका छोटा भाई योेलेमी डिभ्रो- 
निसस गद्दी पर आया, मगर क्लिोपेट्रा की महात्वाकांक्षाश्रों 
के कारण राजा से उसकी नहीं बनी श्रीर उसको सीरिया 
भाग जाना पड़ा ! 


इसी समय रोम में जूलियस सीजर ओर पाम्पे के बीच 
में संघर्ष चल रद्द था । इस संघर्ष में जुलियस सीजर ने 
पा'पे को पूर्ण रूप से पराजित कर मिस्र की ओर भगा 
दिया और वह स्वयं उसका पीछा करता हुश्रा मिस्र 
में आ पहुँचा | ॥॒ 

टसी समय क्लिओरोपेट्रा ने जूलियस सीजर को देखा 
झोर वह उस पर मुग्ध द्वो गयी । 


दो-तीन दिन के पश्चात्‌ जब कि सीजर सिकन्द्रिया 
के महत्न में बैठा हुआ था, उसी समय उसे मालूम हुआ 
कि उसके दरवाजे पर. एक लम्बा गुलाम अपने कन्धे पर 
एक बड़ा गद्दर लादे खड़ा था । जब्र सीजर ने उसको पूछा 
कि वह क्‍या चाहता है तो उसने द्वाथ जोड़कर क्या कि 
पदोलमी राजा की तरफ से वह एक कालीन मेंद करने के 
लिए लाया है | जत्र सीजर ने उसकों कालीन खोलने की 
आशा टी तो उसगें से क्लिश्रोपेद्रा उठकर खड़ी दो 
गयी। क्लिओपेट्रा को देखते दी सीजर भाव विठल शरीर 
सम्मोद्दित हो गया | ' 


१२०१ 


प्रसिद्ध जमन लेखक “लुडबिंग”” लिखता है कि सम्मोहन 
और चाठतुय्य, दिलेरी श्रोर कल्पना, बुद्धि और सौन्दर्य का 
ऐसा सम्मिश्रण सीजर को कभो देखने को नहीं मित्ा था | 
क्लिश्रोपेट्रा जब्र अपने अकड़े हुए अंगों को ठीक कर रही 
थी और अपने घुँघराले बालों को इधर-उघर कर रह 
थी, तो सीजर को ऐसा भान हुआ मानो स्वर्ग से साक्षात्‌ 
कामदेवी अवतरित हुई है जो प्रेम, शान और विद्या से 
परिपूर्ण है। 

क्लिश्रोपेट्रा भी सीजर को देखकर अपने आप को भत्न 
गयी। यथ्ञपि सीजर की शअ्रवस्था पचास वर्ष तक पहुँच 
गयी थी, ओर उसके सिर पर थोड़े से बाल रद्द गये 
थे, लेकिन उसका पौरुषयुक्त दमकता हुआ चेहरा, सूर्य 
तापित कपाल और कालों आँखें उसको सम्मोहित कर 
रही थों | उसकी निगाहों की चुनीती और भल्नी माँति 
सँवारे गये शरीर की सुगन्धघि उसको बाग बाग कर रहो 
यी | फिर जब वह सीजर को बगल में बैठ गयी तो उसे एक 
नवीन अनुभूति का भान होने लगा | 

वूसरे दिन क्लिश्रोपेट्रा के इस नवीन प्रणयसम्बन्ध 
से मिस्र में विद्रोह की भावनाएँ भड़क उठीं ओर विद्रोद्द 
सेनापति एक्लिआस ने २० हजार पेदल सेना के साथ 
सीजरको चार्रो ओर से घेर लिया | बड़ी कठिनाई से सीजर 
नाइल नदी को पार कर एक मुरक्षित स्थान पर पहुँचा, 
मगर इसी बीच बविद्रोद्दी सेनाओं में कल्नह प्रारम्भ हो गया 
और विद्रोहियों ने अपने नेता ऐक्लिश्रास को मार डाला | 

इधर सीजर की मदद पर रोमन सेना का भी आना 
प्रास्म्म हो गया ओर मिल्ल की शक्ति ने रोमन शक्ति के 
सामने फिर से आत्मसमपंण किया। विद्रोही छोटा राजा 
नाइल नदीमें ड्बकर मर गया | सीजरने फिरसे क्लिओपेट्रा 
को सिंहासनारूढ किया। अपने सबसे छोटे भाई के साथ जो 
कि फैराओं की परम्पराओं के अनुसार, उसका पति भी या- 
वह मिख की गद्दी पर बैठी। उसकी बहिन आसिनो 
सीजरकी केद में थी । 

इसी समय छि्रोपेट्रा को सीजर से गर्भ भी रद्दा ओर 
सीजर के सम्मुख ही उसने एक सुन्दर पुत्र की जन्म भी 
दिया । पुत्र फा नाम सीजरोन रबखा गया। उसके वाद 
सीजर रोम चद्या गया । 

प्र 


क्लिओपेट्रा सप्तम 


कुछ समय के पश्चात्‌ क्लिश्रोपेट्रा भी रोम पहुँच गयी । 
यहाँ पर उसका सुप्रसिद्ध वक्ता 'सिसरो” 'आवटेवियन! 
'एग्रिया! और ब्रटठस! इत्यादि प्रभावशाली व्यक्तियों से 
परिचय हुआ । और वह बड़े आदर के साथ सोमर को 
प्रेमिका के रूप में ररने लगी, मगर थोड़े ही समय के 
पश्चात्‌ ब्रूट्स इत्यादि विद्रोहियों ने जुलियस सीजर की दृत्या 
( ईस्वी सन्‌ से ४४ वर्ष पूष ) कर डाली जिससे क्लिश्रोपेट्रा 
अनाथ दो गयी और वहाँ से उसको वापस मिस्र जाना 
पड़ा । 

जूलिअस सीजर की हत्या के पश्चात्‌ साम्राज्य के 
उत्तराधिकार के लिए. ऑॉक्टेवियस, झंदोनियस ओर 
लेपीडस--इन तीनों व्यक्तियों के बीच भगड़े होने 
लगे | फलस्वरूप लेपीडस को स्पेन का, आक्टेवियस 
की सिसली, सर्डीनिया ओर अफ्रिक्का के प्रान्तों का और 
अंटो नियसको आधुनिक फ्रांस का राज्यसूत्र प्राप्त हुआ । 
जसूत्र हाथमें आनेके बाद उस्ते पता लगा कि 
मिस्त की रानी क्लिओभोपेट्रा ने उसके शत्रु ब्रब्स और 
काशियस को मदद पहुँचाई थी। इस प्रकार के अपराध की 
कैफियत तलब करने के लिए अंटोनियस ने क्लिश्रोपेट्रा को 
अपने यहाँ बुलाया । उस समय क्लिओपेट्रा की उम्र श८ 
साल की थी | अंदोनियस का आदेश पाकर वह अपने 
निज के जह्दाज में बेठ कर सिडनस नदी से आयी थी। 
लूटाक लिखता है कि-“उसके जहाजों के डांड सोने और 
चाँदी से मढे हुए थे और नाव खेनेवाले ताल और स्वर 
के साथ'उन डॉड़ों को चला रहे थे। मल्लाद सुन्दर ओर 
मूल्यवान वनों से सुसज्ञित थे। क्लिश्रोपेट्रा भी अपनी 
सुन्दरता से अप्सराओं को मात कर रहो थी। उसकी आँखों 
में ऐसी चितवन थी, जो बड़े-बड़े धनुर्धारियों को भी अपने 
पैरों पर लोदा देती थी ।” 

अंगोनियस भी क्लिओपेट्रा को देखते दी अपनी म॒घ- 
बुध भूल गया। क्लिश्रीपेट्रा के सारे आरोप उसने उसी 
समय माफ कर दिये ओर ईसवी सन्‌ पु ४१ में वह 
क्लिश्रीपेट्रा के कयत्ष का शिकार द्ो गया | 

अब क्षिओश्रोपेट्रा ने अंगोनियस को अपने यहाँ भोज पर 
निमन्त्रित किया। अंयोनियस अपने लिवास, वैभव और 
ग्रपने सुखोपभोग फे किये प्रसिद्ध था, मगर क्लिश्रोपेट्रा का 


विश्व-इतिहास-कोष 


भोज इतना भव्य था कि अंटोनियस उसके सम्मुख अपने 
वेभव को हीन मानने लगा। क्िश्रोपेट्रा के सम्मुख घन 
का कोई मूल्य न था, उसका अपव्यय आश्चर्यजनक था। 
एक बार उसने डेद्लाख मुद्राओं की कीमत के एक 
मोती को सिरके में डाल्न दिया। मोती सिरके में घुल गया 
और क्ञिश्रोपेट्रा उसे पी गयी । प्रथम दृष्टि में: मूखतापूर्ण 
दीखनेवाले इस अपव्यय में टसका गहरा उद्देश्य था ।| 
क्लिओपेट्रा अंगोनियस को अपने वेमव से प्रभावित करना 
चाहती थी । ट्र 

क्लिओ्नोपेट्रा ओर अंदोनियस का प्रणय निर्वाव चलता 
रहा । इसी समय क्लिओ्रेपेट्रा ने अंगोनियस की सहायता 
से अपनी बहिन आपसिनो की हत्या करवा दी। आर्सिनो 
मिख सें उसके शासन का अन्त करने का षड़यंत्र कर रही 
थी । यही दशा उसके छोटे माई की भी हुई । 


अंयोनियस क्लिश्रीपेट्रा के साथ सिकन्दरिया श्रा गया । 
महीनों तक उनमें विज्ञास और अ्पव्यव की प्रतिस्पर्धा 
चलती रही । 

भोग विल्ास में तल्‍लीन ही जाने के कारण उसकी 
समरिक शक्ति कमजोर हो गई। इसका लाभ उसके प्रतिद्वंद्वी 
आक्टेवियस ने उठाथा, और ईसवी सन्‌ पूर्व ३१ में ऐक्टि- 
यम के रखत्षेत्र में आक्टेवियस ने अंयोनियस को परानित 
कर दिया । क्लिओपेट्रा अपने ६० जहाजों के साथ रणुत्षेत्र 
से भाग गयी । अण्ठोनी भी उसके पीछे-पीले सिकन्द्रिया 
पहुँचा । भोजों और शरात्रों का दोर अन्तिम कर फिर 
से चला । 

थोड़े ही समय के बाद आक्टेवियस सिकन्द्रिया के द्वार 
पर आ पहुँचा। इधर अंदोनियस को समाचार मिला 
कि क्लिओपेट्रा ने आत्महत्या कर ली है| इस समाचार को 
पाते ही अण्योनियस भी आत्महत्या के लिए! तैयार हो गया 
ओर उसने कृपाण अपने पेट में भोंकल्ली | मगर इसी समय 
उसे मालूम हुआ कि क्िश्रोपेंट्रा जीवित है। अंदोनियस ने 
अपने सैनिको को उसे व्ल्लिओपेंट्रा के पास ले चलने की 
आज्ञा दी, मगर ज्ञिस महल में क्लिओपेट्रा वनद थी उसके 
द्वार अण्येनी के सैनिकों से खुल न सके | क्लिओपट्रा और 
उसको दासियों ने डर के कारण उन्हें इतनी मजबूतो से 
बन्द कर किया था कि उनका खुलना असम्मव था। इस- 
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लिए. अंठोनियस के मरणासन्त शरीर को रघस्सियों की 
सहायता से चेत्य की दीवारों के ऊपर से चैत्य में उतारा 
गया। वहीं पर विज्षओपेट्रा और अंयोनी दोनो प्रेमियों 
का अन्तिम मिल्नन हुआ और उसके बाद अंदोनियस चिर 
निद्रा में सो गया । 

अगण्टोनियस के बाद क्लिओपेट्रा ने अपने सौन्दर्य का 
अमोघ अस्त्र आक्टेवियस पर भी चल्लाने का प्रयत्न किया, 
मगर अक्टेवियय उसके चक्कर में न आया। उसने 
उसको मिस की साम्राशी बनाये रखने का भ्रूठा वचन 
दिया मगर क्लिश्रोपेट्रा की उसके असली इरादे का पता 
लग गया | तब क्लिओपेट्रा ने अपने शरीर का अन्तिम 
बार बढ़िया रूप से #ंगार किया, सुगन्धि लगाई, भोजन 
किया और उसके बाद अपने डिब्बे में पाले हुए विषधर 
सप को छाती से लगा लिया | सपदंश के साथ हो उसकी 
इंह लीला समाप्त हो गयी । 

क्लिश्रोपेट्रा के चरित्र का विश्लेषण करते हुए 
लुडविक' नामक जमन लेखक लिखता है कि-- 
“सीजर को अपने पोदष के सन्ध्याकाल में एक ऐसी 
नारी का सामना करना पड़ा, जिसकी उसने स्वप्न में 
भी कल्पना न की थी। क्ल्रिओपेट्रा सब भाँति के प्रतिवादों 
को अपने नारित्व में समन्धित कर चुकी थी। वीरता, 
कल्पना और चतुराई को वह ग्रतिमूतिं थी। वह युद्ध में 
कभी विचलित नहीं होती थी और हमेशा अपने विवेक को 
जाण्त रखती थी | उसकी एक योजना असफल हो जाती तो 
तीन अगली योजना ऐँ उसके पास प्रस्तुत रहती थीं | सूर्यास्त 
के पश्चात्‌ उसमें इतना परिवर्तन आ जाता था कि दुर्गा 
की जगह वह एकाएक रम्भा के रूप में बदल जाती थी |” 

“जमीन के कम्पन से वह पहचान जाती थी कि श्ठ 
का घोड़ा किस प्रकार का है। सीजर अनुभव करता था 
कितनी जल्दी वह अपना निर्णय देती हे श्रौर कितना ठीफ 
उसका न्याय होता है| उसे यह भी अनुभव होता था कि 

वह कभी यकती न थी ओर सब्र स्थितियों का सागना करने 

के लिए हमेशा तैयार रहती थी। लेकिन रात्रि में उसका 
काया-पत्षट दो जाता था। वह अपने द्वार्थों महल के प्रत्येक 
कोने फो सज्ाकर उसमें नई जिंदगी डाल देती थी। भपनी 
जन्मजात नारी-कल्पना से वह समझा खुक्ी थी कि उसका 
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प्र मी अपने भोग-विज्लास ओर आराम का कैसा वातावरण 
चाहताहै। युद्ध के कोल्ाइल ओर भयंकरता ने इतिहास के 
इस महान सेनापति और इस अद्भुत नारी को एक दूसरे के 
इतने प्रगाढ आलिंगन में बाँध दिया था जिसकी कि उस 
वृद्धावस्था की ओर कदम रखनेवाले सीजर ने कभी कल्पना 
भी न की थी। उस अनुभवी नारी की प्रेम, वेमव और 
विलास-सम्पन्न स्निग्धता से सीजर को ऐसा लगा मानो वह 
अपने लड़कपन के रोमांस का फिर से अश्रनुभव कर रहा 
हो । जमीन के ऊपर मँडराते हुए बादलों में मानो तैर 
हा हो। उसकी सुप्त तीव्र वासनाएँ किर भड़क उठीं।? 
क्षिश्रोपेट्रा का नाम श्राज तक प्रेम के संसार में 
उपाख्यान के रूप में प्रसिद्ध है। वह अत्यन्त मेधाविनी 
थी ओर कई प्रकार की भाषाएँ बोलना जानती,थी | दूसरे 
देशों के राजदूर्तों के साथ एक द्वी समय में मिन्‍न-मिन्‍्न 
भाषाश्रों में बातचीत करती थी। अ्रंटोनी के साथ विवाह 
करके उसने संधुक्त रूप से अपने सिक्के भी ठलवाये थे। 
| मूर्तिकारों ने क्लित्रोपेट्रा के माँडल बना कर अपनी 
देवमूर्तियाँ निर्मित की । साहित्य में वह शेक्सपिश्रर, ड्राइ- 
डन ओर बरनाड शा के समान मशहूर कल्लाकार्रो की 
कृतियों का मॉडल ब्रनकर सम्मुख आई। 


क्लिस्थेनीज 


यूनानी जन-तंन्न का पिता, जिसका शासन ईसबीं पूथ 
५६१० से ईसवीं पूर्व ४६३ तक रहा । 

ईसवीं पूव ४१० में यूनान के अन्दर सैनिक अविका- 
रियों ने अपनी शक्ति के बल पर राज्य सभाएं भंग करके 
कुलीनों की शासन व्यवस्था को भंग कर दिया । तत्न वहाँ 
के कुल्लीन वर्ग ने जन-साधारण को साथ लेकर स्ार्टी 
की सहायता से क्रान्ति करफे सत्ता को पुनः छीन लिया 
शोर वहाँ पर अ्ल्पतंत्र ( (72 85ए९८०ा५ ) की स्थापना 
कर दो । 

क्लिल्येनीज इस अल्पतंत्र का प्रधान बनावा गया। 
इसने अपने पद पर आते दही अल्पतंन को लोक-तंत्र में 
बदल दिया । राज्य के लिए जो कॉसिल बनाई गयी उसके 
सदस्यों की संझ्या बदाकर ४०० कर दी गयी। जिसमें 


क्िस्थेनीज' 


कुलीन वर्ग से अधिक प्रतिनिधित्व गरीब नागरिकों 
की दिया | 

जिस समय क्िस्येनोज को अश्रधिकार मिले, उस समय 
वहाँ के 'कब्रायली” कुनयों की घार्मिक साम्प्रदायिकता वहाँ 
के राजनैतिक विकाप्त में बड़ी बाधक हो रही थी | इसलिए 
क्लिप्येनीन ने धामिक श्रीर जातीय साम्प्रदायिकता से 
राजनीति को मुक्त करने के लिए वहाँ के चार प्रधान 
सोलोनियायी कब्रीलों को भंग करके दस जनपदों में विभा- 
जित कर दिया। ओर यूनान के प्रसिद्ध पीराणिक वीरों के 
नाम पर उन जनपदों के नामकरण कर दिये। इससे वहाँ 
के जन-पर्दों में राष्ट्रीय एकता की भावनाएँ उत्पन्न हुई | 

चुनाव-मतदान के सम्बन्ध में भी क्लिस्वेनीज ने बड़े 
महलएण सुधार किये। उसने अवासी विदेशियों तथा 
गुलामी से छूटे हुएं. गुल्लामों को भी नागरिकता के 
अधिकार दे दिये । 

अरस्तू ने अपने संविधान में क्लिस्थेनीन के इस 
सुधार की बड़ी प्रशंसा की है और इसको “समस्त जनता? 
को नागरिक अधिकार दान! कहकर सराह्य है। 





> 
क़िजर क्‍ 

एक सुप्रसिद्ध जमन चित्रकार जिसका सनम सन्‌ १८५७ 
में और मृत्यु सन्‌ १६२० में हुई । 

झ्लिंजर का जन्म जर्भनी के लाइपरतिंग में एक व्यापारी 
के यहाँ हुआ था । इस फल्लाकार ने जमन-चित्रकल्ा के 
अन्तगंत एक नवीन पद्धति का प्रारंभ किया या | शुरूशुरू 
में इस कल्नाकार की इस नवीन पद्धति का बड़ा तीम 
विरोध हुआ ओर सरकार ने इसकी कल्ला पर रोक लगा 
दी, मगर अन्त में जाकर इस ऊल्लाकार को अपनी कला- 
ऊतियों पर काफी यरा मिला ओर वलिन की नेशनल 
गेलरी तथा ल्लाइपत्सिंग की यूनिवर्तियी और म्युजियम में 
इसके चित्रों को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ । 


विविवेक 
पूर्वी कैनाडा का सत्र से प्राचोन, बड़ा ओर उपजाऊ 
प्रान्तव । इसकी जन-संख्या सन्‌ १६४५१ को मदुम-शुमारी 


विश्व-इतिहास-कोष 


के अनुसार ४०४५६८१ है। जिसमें ८२ प्रतिशत फ्रेंच १२ 
प्रतिशत अंग्रेज और शेष में अ्रन्य देशों के निवासों रहते 
हैं। इस क्षेत्र की लम्बाई १२२५ मील और चौड़ाई ६७५ 
मील है। कृषि और पशु-पालन उद्योग इसमें काफी मात्रा 
में होता है। अखबारी कागन का उद्योग इसन्षेत्र का 
प्रधान उद्योग है। दुनिया भर का $ अखचारी कागज 
ओर ३ लुग्दी का उत्पादन इस प्रान्त में होता है । 

केनेडा में जत्न से उत्पन्न होने वाली सारी त्रिजली का 
आधा भाग इस प्रान्त में पेदा होता है। यहाँ का सुप्रसिद्ध 
नेशनल पाक दो हजार वर्गमील में फैला हुआ है। 


इस पन्त की राजधानी का नाम भी क्विवेक है और 
इस प्रान्त का सत्रसे मशहूर नगर मांद्रियल है। समुद्र से 
८ सो मील दूरी पर होने पर भी यह केनेड़ा का सुप्रसिद्ध 
नदी बन्द्रगाह है। 


किण्टिलियन 
( (छ+३४०097 ) 


लेटिन साहित्य का एक प्रसिद्ध समालोचक, वक्ता 
और महान्‌ शिक्षाशात्री | जिसका समय ई० सन्‌ २४ से 
लेकर ई० सन्‌ १०० तक था। 

क्चिगिटलियन का जन्म स्पेन में हुआ था, मगर 
उसका सारा जीवन प्राय) रोम में ही व्यतीत हुआ | वह 
भाषण-कला का अध्यापक था। उसका लिखा हुआ सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थ 'इन्स्टीव्यूसस श्रॉफ ओरेटरी/ मापण-कला, शिक्षा 
ओर समालोचना का महत्वपूर्ण ग्रन्थ माना जाता- है| 
ग्रीक और लेटिन-साहित्य पर इस अन्य में बड़ी सुन्दर 
समालोचना की गई है जो आज भी प्रामाणिक मानी 
जाती है। 

प्राचीन रोम के शिक्षा शाल्नियों में विविंटिलियन का 
स्थान सत्र में ऊँचा है। रोम के शिक्षात्षेत्र में उसने एक 
नवीन विचारधारा को जन्म दिया। उसने मनुष्य की 
व्यक्तिगत भिन्‍नता पर बल देते हुए इस सिद्धान्त का अति- 
पादन किया “कि प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा उसकी दचि और 
परिस्थिति के अनुकूल होने से उस व्यक्ति का विकास बड़ी 
शीमता से होता हे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उसने 


१००४ 


व्यक्तित्व का विकास और चरित्र-निर्माण बतलाया | स्कूलों 
में बच्चों को दरण्ड' देने की प्रयात्ली का उसने तीत्र 
विरोध किया ) साहित्य, द्शन, गणित और इतिहास की 
शिक्षा पर उसने विशेष रूप से बल दिया । 


इस शिक्षाशात्री का विशेष बल नेतिक और चरित्र 
निर्माण की शिक्षा पर था। इसका मत था कि इन गुर्णो 
के बिना कोई भी राष्ट्र दीधजीबी नहीं' हो सकता । तत्कालीन 
रोम में इस शिक्षा शात्री के सिद्धान्तों का काफी आदर 
हुआ | 


गा रत ध्वा 
विविटेस-इनियुप्त 
रोम का महाकवि जो रोमन कविता का पिता कहां 
जाता है। इसका जन्म ई० पू० २३६ में और मृत्यु 
ई० पू० १६६ में हुईं। 


इनियुस लैटिन भाषा का आदिकवि माना जाता है 
इसका जन्म इटली के दल्तिण पूर्वी भाग में अवस्थित 
“रहद्आआए! नामक आम में हुआ था । पहले इसने सेना में 
नौकरी की । उसके पश्चात्‌ एक सरदार के साथ यह रोम 
चला गया। वहीं पर इसकी काव्य प्रतिभा का विकास 
हुआ । 

इनिथुस प्रसिद्ध रोमन नाटककार निवियस का समर- 
कालीन था । लैटिन, श्रीक और अ्रस्कन तीनों माषा का वह 
विद्वान था। इसने बहुत सी रचनाएँ की थीं मगर ये सब 
रचनाएँ पूर्णझप से इस समय उपलब्ध नहीं दे। उनके 
कुछ हटे फूटे उद्धर्ण इस समय उपलब्ध हैँ । उसने 
'एनाल्‍स! नामक एक महा काव्य की भी रचना करीत्र १८ 
लघु खण्डों और ६०० पर्चों में की । ये पच्च होम के पट 
पदीय वीर छुन्दीं की परम्रा में लिखे गये थे। इनके 
अतिरिक्त इसने करीब २५ सुखान्त और दुख्वान्त नावक 
तथा रोम के इतिहास की रचना की थी | इसकी रचनाओं 
से सिसरो? क्षिसिटलियन' आदि मविप्य के कई महान 
लेखकों ने काफी प्रकाश अहण किया था । 


'सका-8+जपआकपहा-पफकपपफिटत की. 
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5 हर 
किटीटस सिसिनेटस 
प्राचीन रोम का एक डिक्टेटर, जिसका समय ईसा 
से ५७२ वर्ष पूथ समझा जाता है । 
उस समय एकियन लोगों ने रोम पर चढ़ाई की हुई 
थी । रोमन सेना उसका सामना करने के लिए भेजी गयी 
थो, मगर एकियन लोगों ने उसे हरा कर चार्रो श्रोर से 
घेर लिया था। यह समाचार रोम में पहुँचने पर वहाँ 
हाह्यकार मच गया । उत्न॒ घिरी हुई सेना को बवाने के 
लिए. किसी यीग्य डिक्टेटर की आवश्यकता थी । लोगों को 
निगाह में क्िटीट्स सिंसिनेट्स ही उस समय में एक ऐसा 
व्यक्ति था, जो ऐसे संकट के समय में डिक्टेटर बनाया 
जा सकता था | जब उसके पास प्रार्थना करने के लिए 
प्रतिनिधि लोग उसके भोंपड़े पर पहुँचे तब्र वढ खेत में 
काम कर रहा था | उसके सारे शरीर में मिद्दी लगी हुई 
थी। प्रतिनिधियों ने देश पर आये हुए संकट का वर्णन 
करके उससे डिक्टेटर बनने का अनुरोध किया, जिसे 
उसने स्वीकार कर लिया | 
दूसरे दिन उसने रोम में जाकर सब्र रोमन लोगों को 
पाँच दिन के लिए. भोजन-सामग्री और सत्र प्रकार के 
शस्रास्त्र लेकर तैयार रहने की आज्ञा दी। सेना तैयार 
होते ही क्विंटीय्स ने ठीक आधी रात को अचानक एकियन 
लोगों पर धावा बोल दिया | एकियन लोग उस सभय में 
अ्सावधान थे । सिसिनेय्स की सेना के पहुँचते ही एफियन 
लोगों की सेना में खलबली मच गयी ) वे बुरी तरह फेंस 
गये | दो रोमन सेनाओं के बीच में घिर जाने के कारण 
उनकी बड़ी दुर्गति हुई । सिंसिनेग्स की सेना विजयी हुई | 
इस प्रकार २४ घंटे के भीतर नई सेना फो इकंठछी कर 
शत्रु को हराना सिंसिनेट्स के समान स्वार्थ त्यागी, अल्प 
सनन्‍्तोषी और कतेव्य तत्पर व्यक्ति के लिए. दी संमव था। 
लड़ाई समाप्त होते हो वह पुनः अपने ऑॉपडे में जाकर 
रहने लगा | 


कर 
क्रिकेट 
एक सप्रसिद्ध भ्रंग्रेजी खेल, जिसका अचार अब सारी 
दुनियां में दो गया है | 


क्रकेट 


क्रिकेट बहुत प्राचीन कला से इंगलेंड में खेला जाता 
था, इस बात के काफी प्रमाण ग्राव होते हैं। १३ वीं 
शताइदी में भी यह खेल इंगलेंड में प्रचलित था। १६ वीं 
शताददी से तो वहाँ के प्रन्थों में इस खेल को बराबर चर्चा 
आती है । 

संसार का क्रिकेट का सबसे प्रप्तिद्ध मदान लन्दन के 
निकट लाडस क्रिकेट-फौल्ड है, जिसको टॉमस नामक एक 
प्रसिद्त खेलाड़ी ने १८ वीं सदी के अन्त में किराये पर 
लिया था | 


सन्‌ १७८८ में लन्दन में एम० सी० सी० क्त्र की 
स्थापना हुई | एम० सी० सी० के नियम क्रिकेट के खेल के 
अन्तगंत प्रमाणभूत माने जाते है । इंग्लैंड में क्रिकेट के खेल 
का प्रचार एम० सी० सी० ने ही किया | सन्‌ १८४६ में 
इस क़त्र ने इंग्लेंड के प्रसिद्ध खेल्लाड़ियों की एक टीम 
बनाई | इस टोम ने सारे देश के बड़े-बड़े नगर्रो में मैच 
खेले । इससे क्रिकेट के प्रति लोगों का उत्साह बहुत बढ़ 
गया और इंग्लंंड के काउन्टीज या ग्रान्तों ने अपनी-अपनी 
टीमें बनाई ओर आपस में मेंच खेलना ग्रारंभ कर दिये। 
काउन्टीमेचों के अतिरिक्त इंग्लैंड में तोन और बढ़े क्रिकेट 
मेच होते हैं । 


(१ ) जेंटिलमन अपोजिव प्लेयस 
(२ ) श्रॉक्तफोड अपोजिट केम्रिज 
(३ ) इटन अपोजिव देरो 


जेंटिलमेन अ्रपोजिद प्लेयस का पहला मैच सन्‌ १८०६ 
में और आक्प्तफोड अपोजिट का पहला मैच सन्‌ १८२७ 
में हुआ। 

इंग्लैंड के क्रिकेट खेलाड़ियों में डब्ल्यू-जी-ओ्रेस ने 
संक्षर व्यापी ख्याति ग्राप्त की | ग्रेस के अत्तिरिक्त जे० पी० , 
हाप्स, उब्ल्यू ऐमेंड, एल० हरन और ठी० काग्ठन इत्यादि 
खेलाड़ियों के नाम भी बहुत प्रसिद्ध हूँ । 

इंग्लेंड के पश्चात्‌ क्रिकेट के खेल की विशेष उन्नति 
ऑस्ट्रेलिया में हुई। इंग्लैंड शरीर अल्ट्रेलिया का सबसे 
पहला टेस्ट मैच सन्‌ १८७७ में श्रॉस्ट्रेलिया गें हुआ | इस 
मेच में झ्धिलिया की जीत हुईं। सन्‌ १८८० और पन्त्‌ 
१८८२ के मेचों में भी ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बुरी तरह 
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से पछाड़ दिया | उस समय एक श्रंग्रेजी पत्र ने लिखा था 
कि--इंग्लिश क्रिकेट की मृत्यु हो गयी और उसके शव 
की जला दिया गया | उसकी राख ऑस्ट्रेलिया ले जायगा [? 
तब से ऑस्ट्रेलिया ओर इंग्लैंड के मेच ऐशेज मेच 
कहलाते हैं | 

आस्ट्रेलिया के क्रिकेट खेलाडियों में त्रेडमिेन का नाम 
सबसे अधिक प्रसिद्ध था। और उसको संसार का सबसे 
बड़ा खिलाड़ी माना जाता था। ब्रेडमेन के अतिरिक्त 
ग्रीमेठ, मेक्केब, लिडवाल तथा मित्र के नाम भी क्रिकेट 
खेलाड़ियों मे बहुत प्रसिद्ध हैं। 

भारत में क्रिकेट का प्रारंभ १८ वीं शताब्दी के अन्त 
में हुआ । जब कलकते में क्रिकेट का एक क्लत्र बनाया गया । 
सन्‌ १८६६ में एक पारसी टीम बंत्रई से र₹ंग्लेंड गयी। 
सन्‌ १६३२ ई० में भारत और रशंग्लैंड के बीच पहला 
टेस्ट मेच हुआ। सन्‌ १६३४ में एक अंग्रेजी टीम भारत 
आई ओर सन्‌ १६४६ तथा १६४५६ में मारतीय टीमें 
इंग्लेंड गयीं । 

भारत के प्रसिद्ध खेल्लाड़ियों में रण॒जीत सिंह, दत्ीप 
सिंह, सी० के० नायडू, अमरनाथ, नवाव पटोदी, मुहम्मद 
निसार, विजय मर्चेंठ, मुश्ताक श्र॒ल्ली, बीनू मंकड इत्यादि 
खेलाड़ियों के नाम विशेष प्रसिद्ध हैं। रणजीत सिंह की 
गणना संसार के प्रसिद्ध खेलाड़ियों में होती थी । उनको 
स्मृति में भारत में 'रणुजीत ट्राफी' के नाम से क्रिक्रेट 
प्रतियोगिता होती है । 

( ना» प्र० विश्वकीश ) 


कीड (7'॥ण०ा०४97४5 िए०) 


अंग्रेजी भाषा का एक सुप्रसिद्ध नाटककार जिसका जन्म 
सन्‌ १५५४८ में ओर मृत्यु सन्‌ १५६४ में हुई। 

थामस कीड अंग्रेजी साहित्य के उन नाट्ककारों में 
था, जिसने पहली वार अंग्र ज जनता के लिए उचित रंग- 
मंच और नाटकों की रचना की । उसकी स्पेनिश ट्रेजिडी' 
नामक नःथ्य रचना ने अंग्रेजी जनता को काफी प्रभावित 
ऊिया | स्वयं शेक्सपियर भी उसकी उस रचना से प्रभावित 
हुए, । 


९००६ 
कोट्स (०४87 &6३9) 


अंग्रेजी साहित्य का एक महान कवि जिसका जन्म सन्‌ 
१७६५ में और मृत्यु सन्‌. १८२१ में हुई । 


केवल २५ वष की अल्पायु में ही क्षय रोग से कीट्स 
की मृत्यु ही गयी, मगर इस थोड़े से समय में ही अपनी 
कविताओं से वह अंग्र जी साहित्य में अमर हो गये | 

कोट्स रोमांटिक! परंपरा के महान्‌ कवि ये। वह 
सौन्दय के उपासक और भावनाओं के चित्रकार थे। 
उनका प्रथम काव्य संग्रह 'पोएम्स बाई जान कौदस! 
( 70275 09 |०ंगा ४०४४ ) के नाम से सन्‌ १८१७ 
में प्रकाशित हुआ और उसके दूसरे वर्ष इनकी “एडी- 
मीयन नामक कविता सन्‌ श््ृश्८ में प्रकाशित हुईं। 
समाज्ञोचकों ने इस कविता को बड़ी तीव्र शोर कट्ठु श्रालो- 
चना की, मगर अन्त में इस महान कवि की प्रतिभा को 
सत्नने स्वीकार किया? | * 

महाकवि कीट्स का कविता काल संन्‌ १८१७ से सन्‌ 
१८२० के अन्त तक केवल चार वर्ष रहा, मगर इस छोटी 
सी अवधि में ही इन्होंने ऐसी रचनाएँ की, जो अंग्र जी 
साहित्य के इतिहास में अमर रहेंगी । 

ल्ामियों? इजावेल! इईव आँफ सेंट अग्नीस! दवाई 
पीरियन! इनकी श्रत्यन्त उच्च कोटि की कल्ात्मक रचनाण 
हैं। अंग्र जी साहित्य में महाकवि मिल्टन? के महाकाव्य के 
पश्चात्‌ कीटस के अपूर्ण महाकाव्य हाई पीरियन! को ही 
स्थान दिया जाता है । 

कीट्स ने थश्रायोदि ग्रेट” तथा किंग स्टीफेन! नामक दी 
काव्य नाटक भी लिखे । इन नाटकों की भाषा और चरित्र- 
चित्रण इतना स्पष्ट और शैली इतनी सजीव है कि इन्हें 
पढ़कर पाठकों के हृदय में शेक्सपियर की स्मृति जाग 
उठती है। हु 

कीटस के लेटर्स उनके आल्नोचनात्मक विचारों को 
प्रमाणित करते हैं । 

२३ फरवरी सन्‌ १८२६ को “रोम! में अत्यधिक रक्त- 
खाव होने के कार्य इस महाकवि की झत्यु हो गयी । 

कीट्स अग्नेजी साहित्य के सर्वोत्तम सौन्दर्य कवि ये | 


-कदकाररामकशा-बडध242तपेकान कण, 


२००७ 


कीवो अलेक्प्रिस (एज धक्त5 ) 


फिनलेण्ड की आधुनिक भाषा का प्रसिद्ध कवि जिसका 
जन्म सन्‌ १८३४ में और मृत्यु १८७२ में हुई । 

कीवी अलेक्सिस समस्त विश्व-साहित्य का जानकार 
था। सन्‌ १८६६ में उसने अपने प्रसिद्ध नावक “लिया” 
की रचना को जिसने फिनलेंड के रंगमंच का सूत्रपात 
किया । अपने यथार्थवादी साहित्य में उसने फिनलेंड की 
जनता का वास्तविक चित्रण किया । फिनलेंड में इस कवि 
का युग “कीवीयुग” के नाम से प्रसिद्ध है। उसने कुछ 
कामेडी ( सुखान्त नाठक ) शोर एकाह्ली नाटकों को भी 
रचना की। 

कोथ 

संस्कृत-साहित्य के विशिष्ट जानकार एक अंग्रेज विद्वान 
सर आधर्थर वेरोडेल कीय । जिनका जन्म सन्‌ १८८६ औझौर 
मृत्यु सन्‌ १६४४ में हुई । 

कीय वैदिक साहित्य और संस्कृत-साहित्य के प्रामा- 
णिक विद्वान माने जाते थे । इन विषर्यों पर अंग्रेजी में 
इनके लिखे हुए, अन्य प्रमाण भूत माने जाते हैं। अपने 
“चैदिक इण्डेक्स”! नामक भ्न्य में इन्होंने वेदों के श्रन्दर 
आनेवाले सभी खास-खास शब्दों की व्याख्या की गयी है | 
वैदिक शोध ( २०5८४7८॥ ) करने वाले विद्यार्थियों के 
लिए, यह बड़ा बहुमूल्य ग्रन्थ है | 

इसी प्रकार 'तैचिरीय संहिता” 'ऐतरेय ब्राह्मण! * आर- 
ण्यक' आदि ग्रन्थों का उन्होंने विद्ततापूण सम्पादन 
किया है। 

इसके अतिरिक्त संस्कृत काव्य, नाइक, तत्वशान तथा 
के स पर भी उन्होंने कई महत्व पूण अन्थों की रचना 

ह। 


राज्य-शासन और संविधान पर भी उनके लिखे हुए 
ग्रन्थ प्रामाणिक और गवेषणा पूर्ण समके जाते दई। 
कि का | 
पृान-राजवृरा 
चीन का एक प्रसिद राजवंश, जो ६ वीं शताब्दी 


के मध्य में पूर्वी मंचूरिया, कोरिया और चीन के उत्तर 
भाग पर राज्य करता था। 


कीन-राजवंश 


कीन राजवंश का मृल राजपुरध सुनहरी तातार 
वंश का था। उसका नाम पुखाँ या कुर्खां था। उसने 
कोरिया में जन्म लिया था। उसको 'सियान-कू' की 
उपाधि थी | 

कीन राजवंश के लोग पुखों की अपना आदि पुरुष 
( चिक़ित्सू ) बताते हैँ | पुखाँ के पश्चात्‌ उसका पुत्र बूलू-टे 
बाँग-टी के नाम से राजा हुआ | उस समय यह लोग घर 
बनाना नहीं जानते थे | पवतों की उपत्यका में खड़डे बना 
कर उन्हें घास-फूस से ढंक कर उनमें सर्दियों में 
रहते थे | 

राजा सई-खो के समय में सब से पहले इन्होंने हई- 
कू नदो के तीर पर घर बना कर उन में रहना और कृषि 
कम के द्वारा जीविका निर्याह करना सीखा | इसके पश्चात्‌ 
ये लोग आन्‌ चूहो नदी के तीर तक फैल गये | 

सई-खो के पुत्र सीलू ने इस जाति में सबसे पहले 
राज्य-विधि और समाज-विधिका प्रचार किया | 

सीलू के पुत्र ऊककू - नाई का जन्म सन्‌ १०२१ ई० 
में हुआ | उसने सत्रसे पहले इन लोगो को लोहे के अगर 
बनाना और चलाना सिखाया | 

ऊकू-नाई के पुत्र हिली-यू ने पिता के मरने पर 
सन्‌ १०७४ में राज्य अदृण किया | उसके प्रधान मंत्री 
फूस-सिवान थे। इन्होंने अबने समय की सारी घयनाओं 
को मिद्दी के खपड़े और लकड़ी के तख्तों पर खुदवा कर 
लिखवाया । 

हिली-पू के पश्चात्‌ उनके पुत्र अ्रगुग बड़े वीर हुए । 
उन्हींने अपने अनेक शघ्चुओं का दमन किया । उनके परा- 
मश से राज्य में अनेक व्यवस्थाएँ और >ँखलाएँ कायम 
हुई। उन्दोंने न खितान-साम्राज्य का पुनगठन करके मंचू- 
रिया-राज्य की स्थापना को। उन्होंने सन्‌ १११६ ई० में 
सोने के पत्नों पर राजसभा के आदेशों की लिखवाया। 
इसमें उन्होंने अपने-राज्य-काल को 'टो-एन कू' स्वर्ग 
का राज्यकाल बताया । सन्‌ १११७ ई० में उन्होंने यह 
नियम बनाया कि कोई अपने वंश की कन्या से विवाह न 
कर सकेगा । 

उस समय चोन की मुख्य भूमि पर शुक्ष राजवंश 
शासन कर रहा था। मगर उसके साम्राज्य पर उत्तर दिशा 


विश्व-इतिहास कोष 


से खित्तन' नामक जाति बरावर आक्रमण करके उसे परे- 
शान करती रहती थी ! इस जाति को पीछे हटाने में अपने 
को असमथ पाकर शुज्ध राजवंश ने उपरोक्त कीन था तातारी 
लोगों से सहायता मॉगी | कीन लोगों ने आकर खितन 
लोगों को वहाँ से मार भगाया, मगर वे खुद वहा जम 
गये ओर उन्होंने वहाँ से हठने से इन्कार कर दिया और 
उत्तरी चीन के मालिक बन बैठे और उन्होने वहाँ 
अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और पेकिंग को अ्रपनी 
राजधानी बनाया | शुज्ञ राजवंश दक्षिण की ओर चला 
गया ओर ज्यों-ज्यों कीन आगे बढ़ते गये त्यों-त्यों वे पीछे 
हटते गये । इस प्रकार उत्तर में कीन साम्राज्य स्थापित 
हो गया और शुंग राजवंश के अधिकार में सिफ दक्षिणी 
चीन रह गया | 
सन्‌ ११२३ ई०४५ वर्ष की आयु में अगुठ का 
देहान्त हुआ । 
अगुठ के पीछे उसके छोटे भाई उकिमाइ राजा 
हुए | उनके साथ शुंग-वंश के राजा से युद्ध छिड़ गया । 
इसमें ऊकी माई को विजय हुईं और चीन का उत्तरी भाग 
उसके अधिकार में चला गया और शेष के लिए शुंग- 
सम्राट को प्रति वप २ लाख ५० हजार चीनी रौष्य मुद्रा 
कर के रूप में देनी पड़ती थी । 
उसी समय होयाई नदी दोनों राज्य को सीमा ठह- 
राई गयी । कीन राजवंश की राजघानी मेन-किंग नगर- 
वर्तमान पेकिंग! में स्थापित हुई और चीन की राजपानी 
चिकियांग प्रदेश के 'हंगचाऊ” नगर में बदल दी गयी । 
किन्तु उसी समय कीन-साम्राज्य के उत्तरांश में मंगोल- 
जाति के लोगों ने आक्रमण करके अपना अ्रधिकार जमा 
लिया ओर सन्‌ १२३४ $० में इन्हीं मंगोलों ने इस परा 
क्रमी राजवंश को नष्ट कर दिया। 
( वसु-विश्वकोप ! 


सिर कतएच् पर पी ५"सम्ना कक 


कीमियागिरी या रसायन विधा 


हल्फी धातुओं से रासायनिक प्रक्रियाशों के द्वारा 
स्व के समान मूल्यवान धातुओं के निर्माण फरने की 
विद्या की किमियागिरी” कहते हैं | 


१०८८ 


भारतवर्ष में इस विद्या को रसायन-विद्या या रसतंत्र- 
विद्या कहते हैं| रस-तंत्र-विद्या का ज्षेत्र कीमियागिरी के 
क्षेत्र से कहीं अधिक विस्तृत है| 

इत विद्या के अन्तर्गत स्वर्-सिद्धि के साथ-साथ देह- 
सिद्धि का भी समावेश होता है। अर्थात्‌ जिस प्रकार 
रासायनिक प्रक्रिय!श्रों के द्वारा हतकी धातुओ्ों को ऊँची 
धाठुश्रों में बदला जाता है, उसी प्रकार जज रित शरीर 
को इस विद्या के द्वारा पुनर्नोविन से अमिभूत भी किया 
जा सकता है। 

हमारे प्राचीन ग्रन्थों से पता चलता है कि जिस 
प्रकार वेदों के आदि प्रवर्तक अह्मा और आयुर्वेद के आदि 
प्रवतंक आशिवनी-कुमार हैं, उसी प्रकार रस-तंत्र और 
रसायन विद्या के आदि प्रवतक भगवान शिव हैं। 

ऐसा कहा जाता है कि पारद के द्वारा देह की सिद्धि 
और घावु-सिद्धि का ज्ञान सबसे पहले महादेव ने पाव॑ती 
को बताया था | 

इससे पता चलता है कि जिस प्रकार आयुर्वेद इस 
देश की प्राचीन वस्तु है, उसी प्रकार रस-तंत्र भो हमारे 
यहाँ की बहुत प्राचीन वस्तु है। इस रस तंत्र की सारी 
बुनियाद पारद के ऊपर रखी हुईं है। पारद के ऊपर 
जितने अ्र-वेषण इमारे देश के अन्द्र हुए हैं उतने संसार 
के किसी अन्य देश में नहीं हुए। पारद को अशदश 
संस्कारों से युक्त करना, उसको वुभुक्तित करके स्वर्ण को 
पचाने के योग्य बनाना, उसकी गोली बना कर उक्त गोली 
के द्वारा स्वण की सिद्धि करना आदि अनेकों प्रयोग पारद 
के सम्बन्ध में हमारे यहाँ हुए हैं। ु 

पारद के सम्बन्ध में जो भी अन्वेषण हमारे यहाँ हुए 
हैं, उनसे पता चलता है कि इस वस्तु का महत्व आ्राचीन- 
काल में देहसिद्धि की भपेद्दा घावप्रिद्धि के सम्बन्ध में 
अधिक रूप से रहा है। हल्की धातुओं से पारद के द्वारा 
सोना बनाने की कला हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से 
रही है। इस विद्या में दक्ष अनेक सिद्ध इमारे यहाँ हुए 
हैं| इन सिद्धों में नागार्शुन का नाम विशेष उल्लेखनीय . 
है | यह नागाजुन सन्‌ १७२ के करीब राजा शालिवाइन 
के समय में हए थे । इन्होंने रस ख्नाकरा और ससेद्ध- 
मंगल नामक दो अम्थ लिखे ई। रसेन्द्र-ंगल के साथ 
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कक्षृ-पुट नामक एक छोटा सा ग्रन्थ और जुड़ा हुआ है। 
इस ग्रध्थ में 'रसायन-विद्या? या कीमियागिरी का वर्णन 
प्रश्नीत्तर के रूप में किया गया है । 

इस ग्रन्थ में इन्होंने गुर वशिष्ठ और माणडथ्य का 
नाम दिया है। इससे मालूम होता है कि उनके पहले 
भी इस परम्परा में वशिष्ठ और माणडव्य हए थे। 

इन नागाजुन के पश्चात्‌ सन्‌ ८०० में दूसरे नागा- 
झुन तथा शवरपाद इत्यादि अ्रनेक और सिद्ध हुए बिनके 
लिखे हुए कई ग्रन्थों का अनुवाद तिव्बती भाषा में 
मिलता है। 

वानस्पतिक प्रयोग 

पारद की गोली बनाने तथा ताँबे को सोने के रूप में 
परिवर्तित कर देने के लिए भारतवर्ष में कई वनत्यतियों 
पर भी प्रयोग हुए है और ऐसी ६४ दिव्य औषधियों का 
आयुर्वेद में उल्लेख किया गया है जो इस कार्य में सफल 
हुईं हैं। इन वनस्पतियों में रुद्रवन्ती, कांगन्षेत्री, तेलिया- 
कन्दें, पलाश तिलका, उतरण, काली चित्रक, नागार्जुनीय 
इत्यादि वनस्पतियों के नाम सम्मिलित हैं | 

इन सब वातों से पता चलता है कि भारतवर्ष में 
पारद के द्वारा स्वर्ण सिद्धि, भौर देह सिद्धि के सम्बन्ध में 
अनेक प्रकार के अन्धेषण हुए । मगर खरणंसिद्धि या 
कोमियागिरी के सम्बन्ध में जो शान यहाँ उपार्जित हुआ, 
वह गुरु-परंग्परागत होने के कारण ग्रायः लुप्त दो गया। 
अगर कहीं कुछु दूँ भी तो बह बहुत दवा छिपा हुआ है। 
उसके सम्बन्ध में विश्वस्तसूत्र से कुछ कह सकना असम्मव 
दे, मगर देह-सिद्धि के सम्बन्ध में पारद का श्ञान शाह्ष- 
परपरागत होने की वजह से आंशिक रूप में अभी भो 
मारे यहाँ विद्यमान है। यद्यपि उसके अरष्टादश संस्कार 
ओर उसको वुभुक्तित करने की पद्धति फा शान हमारे यहाँ 
से करीत्र-फरीब लुप्त दो गया है फिर भी उसका जितना 
शान अभी तक हमारे यहाँ सुरच्तित है, उसके लिए हम 
फद सकते दे कि वह आज भी सर्वोत्कृष्ट है । 

मध्यकाल में सम्राट जद्धांगीर के समय में अबूबकर 
नामक एक मुसलमान कीमियागर का नाम भी पाया 
जाता है। अबूबकर ने भी अस्ब्री और फारसी में इस 
विपय पर कुछ रचनाएँ की थीं | 

2 


_कीमियागिरो 


आधुनिक युग में कीमियांगिरी को जानकारी के 
सम्बन्ध में बनारस के वेद स्व० कृष्णपाल शात्री का नाम 
विशेष उल्लेखनीय माना जाता है। जिसके सम्बन्ध में 
बनारस यूनिवर्सिटी के विश्वनाथ-मन्दिर में एक शिल्नालेख 
भी लगा हुआ है । 

यह शिलालेख इस प्रकार है :-- 

पिद्धे रसे करिष्यामि, निर्दारिद्रयमय जगत | 

(जन्‍्होंने ग्राचीन रसायन-शाख्र के अनेक गुप्त 
रहस्यों को प्रत्यक्ष करते हुए कहा था कि -“बारद के 
द्वारा सुब्ण बनाने की रत्ायन-विध्या जानने पर कोई 
भी मनुष्य दरिद्र नहीं रह सकेगा |” 


रसायन-शास््र ( प्रन्थ ) 
योगी रसायनाचार्य तथा रप-व्य 
सिद्ध नागाजुन 


वतंमान में भी चेत्र मास सं० 2६६६ में पंजाब के 
काशी-निवासी पं० कृष्णपाल रस-वेध्य ने ऋषिकेश में 
महात्मा गान्धी के सचिव श्रीगहादेव देसाई 
श्रीगोस्वामी गरणेशदत्त तथा श्रीयुगलकिशोर विरला 
के समत्त थ्री देसाई द्वारा पारद से सुव्णं बनाया था । 
जो लगभग 2८ सेर था श्र वह सोना सनातन घ्म- 
ग्रतिनिधि सभा, पंजाब को दान में दिया गया | बेचने 
पूर ७२०००) रुपये सभा को प्राप्त हुए। श्री कृष्णपाल 
ने काशी-विश्व-विद्यालय के कव्राज प्रताप पिंह तथा 
श्री वियोगी हरि के समक्ष भी यह ग्रक्रिया अद- 
शत को थी । 

इस आय विद्या के गोरव को ग्रकट करने के लिए 
ही इस ऐतिहापिक घटना का उल्लेख किया है ।” 


मिस्ध में कीमियागिरी 


प्राचीन मिस्ध के अन्तर्गत भी कीमियागिरी के सम्बन्ध 
में काफी अनुसन्धान हुए । कीमिया को उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में वहाँ पर जो दन्‍्तकथाएँ प्रचलित ई--उनसे मालूग 
देता दे कि मिस्र के देवता हरमस! (पिध्ा९5 ) ने 
मिस्र में इस कला का प्रचार किया और स्वर्ग के दूतों 
( /॥९2०७ ) ने उन ल्लियों को इस कहा का शान दिया, 
जिनसे उन्होंने विध्ाद् कर लिये। 


विश्व-इतिहास-कोघ 


यूनान के अन्तगंत भी कीमियागिरी के सम्बन्ध में 
कई अन्वेषण हुए और वहीं से इसका प्रचार अरब देशों 
तथा यूरोप में हुआ | प्रसिद्ध दाशनिक अरस्तू तथा अन्य 
लोगों ने कीमियागिरी के ऊपर कई सिद्धान्तों का निर्माण 
किया था। ये सिद्धान्त द्रव्य, आकार, और टस्प्रिट पर 
निर्भर थे। अरस्तू के मतानुमार जत्र लोहे से कीट 
( मोस्चा ) बनता है तब्र इस क्रिया में जो अंश बदलता 
है, वह आकार है और जो अ्श अपरिवर्तित रह जाता 
है-- वह पदाथ है | अन्तिम विश्लेषण पर केवल एक ही 
पदाथ मिलता है, जो अनेक श्राकार धारण करता है। 
अतः मोलिक वस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता 
केवल आकार और रूप बदल सकता है। किसी भी वस्तु 
को अति सरल पदार्थ में परिवर्तित कर फिर उसे दूसरा 
आकार दिया जा सकता है | इस विषय में तोॉचा और स्वर 
में अन्तर केवल आकार का है। यदि तॉवे को गन्धक के 
साथ गरम करे या सह्फाइट के विलियन से क्रिया करे तो 
तोबे का धात्विक आकार नष्ट हो जाता है और उसके बाद 
अन्य रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उसे स्वणं का आकार 
' दिया जा सकता है । 

विदेशों के अन्तर्गत कीमियांगिरी के सम्बन्ध में 
अरस्तू ( ४४750[6 ) जीसीमस ( 22097005 ) डिसाक्रेटस 
( 72470०709 ) जाबमिर ( ]४०४ ) तथा चीनी वी-पो- 
याँग ( ९ए०४-००-एशए४्ट ) इत्यादि -कीमियागिरों के नाम 
विशेष रूप ते प्रसिद्ध हैं | 

आधुनिक विज्ञान पिछली शवाव्दी तक धाठुओं के 
रासायनिक तत्वों को परिवतन के द्वारा दूसरे तत्वी के रूप 
में बदल देने की, या तॉवे को स्वण के रूप में बदल देने 
की कल्पना को त्रिल्कुल असंभव और हास्यास्पद सम्रझता 
था। पर इस शताब्दी में इस परिवर्तन को विद्धान्त रूप 
में वह सम्भव मानने लग गया दे। यद्यपि इस क्रिया को 
व्यावहारिक रूप देने के लिए अपार शक्ति और उष्णवा 
की आवश्यकता को वह अनिवाय समझता है। 


02... 0 पृ 
दीतिवर्धन प्रथ 
चालुक्य-वंश का प्रतापी नरेश । जिसका शासन-फकाल 
सन्‌ ५६४ से सन ४६७ तक था । 
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कीर्ति वमन्‌ चालुक्य-वंश के प्रसिद्ध: सम्राट पुलकेशी 
प्रथम का ज्येष्ठ पुत्र था। इस राजा ने अनेक यद्ध किये 
और अपने चालुक्य-साम्राज्य का काफी विस्तार किया। 
विशेषकर बनवासी के कदम्त्रों, कॉकण के मौयों, नतवाड़ी 
के नत्नों तया गंगीं श्रौर अलुम्तों को पराजित करके इनके 
प्रदेशों को इसने अपने साम्राज्य सें मित्ना लिया ! 

राजा कीति वर्मन के समय में उसके राज्य में जेन- 
घम का श्रच्छा प्रभाव और सम्मान था। इसी के राज्य- 
काल में सन श्दू५ ई० में जेनाचार्य रविद्रीति ने ऐहोल 
के निकय मेगुती में एक जिन-मन्दिर बनवाया था और 
एक विशाज्ञ जेन-विद्यापीठ की स्थापना की थी | 


कीर्तिवरमय हितीय 


वातापी + चलुक्य-वंश का अन्तिम सम्राठ जिसका 
समय सन्‌ ७४४ से ७५७ तक था | 

कीति वर्मन द्वितीय के समय में चालुक्यवंश की 
स्थिति बह तः कमजोर हो गयी थी। य्यपि गंगनरेश-- 
श्री पुदध इसकी मदद पर था, फिर भी पांड्य शासकों की 
शक्ति का मुकाबविला इन दोनों की सम्मिलित शक्ति भी न 
कर सकी । 

पाएडयराज राजसिंद ने इसकी पराजित कर दिया 
और सन्‌ ७५.३ ई० में राष्ट्रकूट दन्ति दुर्ग ने कीतिंवर्मन को 
पराजित करके चालुक्य-साम्राज्य को छिन्न-मिन्न कर दिया। 


ग्‌ शक 
कीति व्मा[ 
बुन्देलखंड के सुप्रसिद्ध चन्देल वंश का एक प्रसिद्ध 
शजा, जिसका समय सन्‌ १०६० ई० से ११०० ईसवी 
के लगभग था | 
कीर्तिवर्मा अपने पूर्ववर्ती राजा तथा भाई देववर्मा से 
भी अधिऊ वीर ओर साइसी था। 
इसके दो शिला लेख यरात्त हुए हैं। एक शिलालेख 
तन १०६८ ई० का है | पर दूसरे पर कोई सनूसंबत्‌ 
नहीं दै । 
इन शिला खेखों में चन्देलों के प्ूववर्तों राजा गंड 
विद्याघर, विजय पालन तथा देव वर्मा का उल्लेख ई | 


५ 
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चेदि के राजवंश में त्रिपुर का कण अतिशय पराक्रमी 
राजा हुआ | उसने कीतिवर्मा को पराजित कर उसके 
राज्य से भगा दिया, किन्तु अन्त में कीति वर्मा ने गोपाल 
नामक ब्राह्मण सेनापति की सहायता से चेदिराज कर्ण को 
हरा कर अपना राज्य उससे वापस ले लिया । 

इस विजय का उल्लेख कृष्ण मिश्र ने भी अपने 
प्रवोध-चन्द्रोदय” नामक प्रसिद्ध नाटक में किया है। 
सन्‌ १०६५ ई० में इस नाटक का अभिनय करके राजा 
को दिखाया भी गया था | 

कीतिं वर्मा ने सबसे पहल चन्देलों का सिक्का चल्ा- 
कर अपनी कीति को स्थित कर दिया। यह सिक्का गांगेयों 
के सिक्के के समान ही है। सिर्फ लद्मी के. स्थान पर 
हनुमान की मूर्ति है। इनुमान चन्देलों के कुल देवता तो 
नहीं थे, किन्तु कीति वर्मा के उपास्य देवता थे। 

खजुराह्मय की एक हनुमान की मूर्ति के नीचे अभी तक 
चन्देत्ों का एक लेख विद्यमान है| 


की तिस्तम्भ 


प्राचीन और मध्यकाल के राजाओं के द्वारा अपनी 
बड़ी-बड़ी विजयों के उपलक्त में स्मृति स्वरूप विजय स्तंर्भो* 
का निर्माण किया जाता था। ये ही विजयध्तंम कीर्तिस्तंभ 
के रूप में प्रकट हुए। 

भारत वर्ष के अतिरिक्त प्राचीन मिख, वेश्रीलीनिया, 
असीरिया तथा ईरान के सप्नार्दों ने भी अपने विजय को 
प्रशस्तियों कोर्तिस्तंमों को क्नवा कर उन पर खुदवाई थीं । 

भारत व में कीर्ति स्तंभ खड़े करमे को रीति बहुत 
प्राचीन काल से चली थश्रा रही है। (रघुवंश' के १२ वें 
सम में कीति स्तंभ का उल्लेख करते हुए लिखा है-- 
“की्तिस्तंभ दृयमिव, तट दक्षिण चोत्तरे च ।” 

(१) सप्तराद समुद्र गुत के द्वारा दरिपिण कवि का 
लिखा हुआ शिला लेख कीतिंस्तंम के रूप में समुद्रगुत् 
के जीवित-काल में खुदवाया गया था। प्रयाग से पश्चिम 
दिशा में १४ कोस पर 'कोशाम्त्र'ं नगर में यह स्तंभ मिला 
है, जहाँ से लाकर यह इलाहाबाद के किले में खड़ा 
किया गया है। समुद्र गुप्त से सम्मन्ध रखने वाले इसमें 


की ति-स्तम्भ 


३३ श्लोक दें, जिनमें समुद्र गुप्त की चढ़ाइयों और उसके 
दिग्विजयों का वर्णन किया गया हे | 

(२ ) मोतूपाली के गणपति देव ने भी अपने 
यश के विस्तार के लिए, एक कीर्तिस्वम्म को स्थापना 
की थी | 

( ३ ) विजयानगरम:नरेश क्ृष्णदेवराय ने भी 
एक कोतिस्तंभ की स्थापना करवाई थीं। इस कीत्तिस्तंभ 
का उल्लेख काझीवरम्‌ से मिले हुए, उनके एक ताम्रपन्र 
में किया गया है| 

(४ ) सम्राट स्कन्दगुप्त द्वारा निर्मित कहोम-स्तंम 
भी एक कीतिस्तंम ही है। जिसमें उसकी विजयों की कोर्ति- 
पताका का वर्णन क्रिया गया है। 

(५ ) दक्षिण के चोल-राजवंश के राजराज प्रथम और 
राजेन्द्र देव चोलने भी अपने-अपने कीतिस्तंभ स्थापित 
करवाये थे । राजराज प्रथम का कीतिस्तंभ सेह्याद्रि 
पर त्रिभुवन-विजय के नाम से प्रसिद्ध था। राजेन्द्र देव- 
चोल का कोर्तिस्तंम कोल्ापुरम्‌ में बनाया गया था ।” 

( ७ ) चित्तोड़ के सुप्रसि& महाराणा कुम्मा ने अपनी 
विजयों के उपलक्त में चित्तोड् के किले में एक विशाल 
कीतित्तंभ का निर्माण करवाया था | इस कीतूिंस्तंस पर 
लिखा हुआ दे कि उन्होंने सुल्तान फोरोज द्वारा बनाई 
हुईं विशाल मध्जिर को जमींदोज कर दिया। उन्हेंने 
नागौर से मुसलमानों को जड़ से उखाड़ दिया और तमाम 
मछ्जिदों को जमींदस्त कर दिया | 

(८) मन्दसोर में भी दो कीर्तिस्तंभ पाये गये हैँ, 
जिनमें एक कीर्ति स्तम्भ सुप्रसिद्ध नरेश यशोधमन्‌ के समय 
का समझा जाता है। 

( ६ ) सेन राजवंश के शित्रा लेख से पता लगता 
है कि अखनीती के लक्ष्मणसेन ने श्रपनी विजर्यों के 
उपलक्ष में प्रयाग, बनारस श्रीर जगन्नाय इन तीन स्थानों 
पर क्रीति स्तंभ खड़े किये ये । 

( १० ) कुतुयमीनार भी एक छुप्रत्तिद्ध कीर्तिस्तम्म है, 
जी यथयपि इस समय कुतुनु॒द्दीन ऐमक की विजयों की स्मृति 

। निर्नित की हुई माना जाती है, पर कुठबुद्दोन के पहले 
भी इस विशाल स्तंभ का अ्रस्तित्म था ओर समा जाता 


हा 


विश्व-इतिहास-कोष 


है कि कुतुबुद्दीन के पहले बीसल देव चौहान ने इस स्तंभ 
का निर्माण प्रारंभ कर दिया था | 

आजकल के ऐतिहासिक अनुसन्धानी से दिन-प्रति दिन 
यह वात अधिक पुष्ट होती जा रही हैं ओर ऐसा अनुमान 
किया जाता है कि इस स्तंभ की पहली मंजिल तैयार होने तक 
बीसलदेव की मृत्यु हो गई | राजा पृथ्वीराज द्वितीय और 
सीमेश्वर भी बहुत जल्दो-जल्दी मर गये | तीसरे पृथ्वीराज 
के समय में कीतिस्तंभ का काम आगे बढ़ा होगा । बाद में 
जब कुतबुद्दोन ने दिल्लो को जीता और किले के भीतर के 
बहुत से उत्तमोत्तम मन्द्रों को तोड़कर मस्जिद बनवाई 
तब उसने बीश्ल्न देव के कीति स्तंभ का भी रूपान्तर करके 
'कुतुबमीनाएं का रूप दे दिया। जिसको अल्तमश ने 
तीसरी और चौथो मंजिल चढ़ा कर पूरा किया । 

इसी प्रकार और भी कई राजाओं ने अपनी-अपनी 
विजयी के उपलक्ष में कीतिस्तंभों का निर्माण करवाया 
था | उनमें से बहुत से काल के प्रबन्न प्रहार से नष्ट हो 
गये और बहुत से आज भी उन नरेशों के कीर्ति कल्लाप 
को इतिहास में अ्रमर बना रहे हैं| 


की तिपुर 
नेपाल-राज्य का एक बहुत प्राचीन पहाड़ी नगर, जो 
नेपाल के अन्तर्गत पाठन से डेढ़ कोस पश्चिम क्लुत्र गोला- 
कार पर्वत पर अवध्यथित है। यह चारो तरफ से दुर्भेथ 
प्राचीर की तरह घिरा हुआ है । 
आजकत्न यह बहुत छोय कस्या होते हुए भी प्राचीन 
काल में एक स्वाधीन राज्य की राजवानी था और 'नेवार 
जाति का राजवंश इस पर राज्य करता था | 
सन्‌ १७६० ३० में नेपाल के प्रबल प्रतापी महाराज 
पृथ्वी नारायण देव ने नेवार-राजवंश को हराकर इस नगर 
पर अधिकार कर लिया । पृथ्वी नारायण के गुरखा सिपा- 
हियों ने पराजित नेवार जाति के आध्राल-बद्ध सभी, लोगों 
की नाके काट डाली । उसी दिन से इस कीर्तिपुर का नाम 
'नकटापुर! पड़ गया है । 
कीतिपुर का प्राचीन वैमव यद्यपि न४ हो गया है, 
फिर भी इस प्राचीन भूमि में कई प्राचीन स्मृतियाँ ऐसी 
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१०१६ 
बनी हुई है, जो आज भी उसके गत बैमव का दर्शन 
कराती हैं । 

नगर के उत्तरांश में बाध भेरव का चौमंजिता मंदिर 
बना हुआ है। सन्‌ १५१३ ई० में फ्िसी राजकुमार ने 
उसे बनाया था। मन्दिर के मध्यभाग में बाघ को एक 
रगी हुई मूति है। प्रद्षिणा के निकट एक भैरव का 
मन्दिर भी बना हुआ है। वाघ-मैरव' एक तीय॑ स्थान 
है, जहाँ मैपाल के बहुत से लोग दर्शन करने के लिए 
आते ईं। 

इसी नगर में एक बहुत बड़ा गणेश मन्दिर भी बना 
हुआ है, जिसे जोशी वंशीय शेरिस्तों नेवार ने सन्‌ १६६०५ 
में बनाकर प्रतिष्ठित किया था | 

नगर के दक्षिण-पूर्वा विभाग में 'चिल्ननदेव” नामक 
एक बोद्ध मन्दिर बना हुआ है, जहाँ सत्र प्रकार की वौद्ध 
मूर्तियां, बौद्ध धर्म के सब्र प्रकार के चिन्ह और यंत्रादि के 
निशान देखने में आते हैं| ( वसु-विश्वक्रोष ) 


कीतिराज 
ग्वालियर के कछुवाह-घंशी मंगलराज का पुश्र-कोर्ति- 
राज, जिसका समय इसा की ११ वीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में माना जाता है और जो मुहम्मद गजनत्री का समकालीन 
था। 
शिला लेखों से पता लगता है कि इसने मालवेश्वर 
राजा भोज पर चढ़ाई करके उनको परास्त किया था | 
ऐसा समझा जाता है कि इसी के समय में मुहम्मद गण- 
नथी ने खालियर पर चढ़ाई की थी, मगर कीर्तियज ने 
उससे सुलह कर ली। ३० हाथी देकर ओर नाममात्र के 
लिए. उसका माण्डलिकत्व स्वीकार कर बुद्धिमता पूर्वक 
उसने अपने राज्य को वंचा लिया । 


९९ 
कांचन 
भारतवर्ष के वैष्णव-सम्प्रदाय में भक्ति पूरक संगीत 


ओर नृत्य के साथ ईश्वर की उपासना करने की एक 
विशि९ प्रणात्री | 


१०१ ३ 

भारतवर्ष के भक्ति-सम्प्रदाय में भगवद्कीतन को 
प्रणाली अत्मन्त प्राचीन काल से चली आती है। कीतंन 
प्रणाली के मुख्य जन्मदाता देवर्धि नारद माने जाते हैं, 


जिन्होंने तन्मयता पू्ण अपने कीर्ततनों द्वारा भगवत्याप्त 
की थी | 


उसके पश्चात्‌ भारत के विभिन्न प्रान्तों में कीर्तन की 
प्रणालियाँ विभिन्न रूपों में चलती रहीं | 
मध्ययुग में भगवद्संकीतन के क्षेत्र में राजस्थान में 
मोराबाई, गुजरात में नरसी मेहता, महाराष्ट्र भें भक्त 
तुकाराम और बंगाल में चेतन्य महाप्रभु नाम विशेषरूप से 
उल्लेखनीय माना जाता है। 
बंगाल में कीतन 
मद्ाप्रमु चेतन्य देव की साधना में संकीर्तव का बहुत 
घड़ा महत्व था| प्रेमदास कृत चैतन्य चन्द्रोदय कौमुदों में 
उल्लेख है कि उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र के प्रश्न के 
उत्तर में गोपीनाथ आचाय॑ ने बताया था कि बंगाल में 
कीतनों का आरंभ मह्मप्रभु चैतन्य देव से हुआ, मगर यह 
ऐतिहासिक सत्य नहीं है | चेतन्य देव के पहले भी बंगाल 
में कीतन मंडलियों का अ्रत्तित्त था। पाक्-राजाओं के 
समय में महिपाल आ्रादि राजाओं के संकीतन का संकेत 
मिलता है, मगर इसमें सन्देद नहीं कि बंगाल में कीत॑न- 
प्रणाली का चरम विकास चेतन्य महाप्रभु के द्वारा हुआ । 
बंगाल में इस कीतन-प्रणाली के चार रूप हैं । (१) 
गरनहाटी, ( २) रेनेती, (३) मन्दरणी जोर ( ४ ) 
मनोहर शाद्दी । इनमें से गरनद्ाटी-पद्धति के पुरक्तर्ता 
नरोच्मदास थे। नरोचमदास कवि तो थे द्वी, महान गायक 
भी थे। इनमें बंगला की तत्वनिष्टता विद्यमान थी और 
उस पर बृन्दावन का रंग भी चढ़ा हुआ था। इस रतायन 
से उन्होंने रस कीतन की नई शैज्ञी को जन्म दिया जो 
गरनद्वाटी पद्धति के नाम से प्रसिद्ध । इस शैली ने सारे 
बंगाल को प्रभावित किया | 
नरोत्तमदास ने सन्‌ १४८४ ई० में अपने मूल निवास्त 
व्यान खितूड़ी? में एक बड़ा वेष्णव-मेला बुलाया। यह 
७ दिन तक चला | इसमें चेतन्ध महमप्रभु के निजी भक्त 
थी निवासाचाय तथा श्यामानन्द के अतिरिक्त, नरोचम, 


कोर्तन 

भी निवास आदि के शिष्य भी सम्मिलित हुए. थे। सन्‌. 
१५८४ ६० का यह वेष्णव-मेला कीतन के इस नये चरण 
के प्रवत्तन में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है | 

कीतन में मनोहर शाही प्रणाली भी बंगाल में सबसे 
अधिक ल्वोकप्रिय हुईं। यह मनोहरशाही प्रणाली कई 
प्रणालियों को मिलाकर प्रवर्तित की गयी थी। ऐसा समझा 
जाता है कि १५ वीं शतान्दी में कीतन की कई प्रणालियों 
को जोड़कर गंगा नारायण चक्रवर्ती ने इस अद्भुत शैली 
का निर्माण किया था। बंगाल के कीर्तन-साहित्य में बढ 
चणुड्रीदास तथा मियित्रा के विद्यापति के पदों को भी 
काफी लोक प्रियता प्राप्त हुईं। इनके पदों और गीतों में 
एफ श्रदूमुत तन्मयता मिलती है । 

चेतन्य मद्गप्रभु के शिष्य, रूप और सनतन भी 
संकीतन प्रणाली की अपना कर करताल तथा राम सिंगा 
लेकर कीतन-मण्डली में लोगों के साथ विचरणु करने 
लगे। इस कीर्तन का आधार था कृष्ण? नाम । 

इस कृष्ण नाम के साथ गुथा हुआ था--भक्तितत्व, 
जिससे स्वयं चेतन्य मक्षप्रभु॒परिप्लावित ये। कृष्ण-नाम 
कीतन करते समय उनके नेत्रों से अश्रुधार प्रवाहित होती 
थी । श्रोता भी उसके प्रभाव से अछूते नहीं रहते ये । 

इस भक्तितत्व की आधार थी -प्रे माभक्ति, इस प्रेमा- 
भक्ति का चरम लक्ष्य था मह्यमाव की 3पत्रञ्चि | कृष्णु 
के हूप में राधा के महाभाव कौ अनुभूति | इसी मूलभित्ति 
पर बंगाली वेष्णव-सम्प्रदाय की रदस्यात्मकता प्रस्तुत हुईं | 

चेतन्य मागवत में इसका उल्लेख है कि तन्मयावत्या 
में जब चेतन्य महाप्रभु की वाद्य जगतू की समस्त चेतना 
जाती रहती और समाधघिस्य की भाँति अपने एक साथी पर 
भुऊ कर दिव्य मूर्ति के रूप में स्थिर हो जाते, तव उनके 
नेत्र खुले हुए दोते थे। उन नेत्रों से निर्माध अ्श्रअवाह 
होता रहता या श्रीर उनकी मुश्च मुद्रा से उस असीम 
आनन्द की ऋलक निकलती थी जो श्रन्तरंग में अद्यानन्द- 
प्राप्ति की द्योतक होती है | 


मीरों बाई 
बंगाल में चेतन्य महाअ्रभु की तरह राजध्यान और 
गुजरात में मीरोँ बाई ने ईश्वर-भक्ति में तत्लीन द्ोकर 
नस 
कीतन-सादित्य और भक्ति-सादहित्य को श्रमर कर दिया | 


विव-इनिदा व- कोई 


मीरोँ बाई का समय ईसब्रीं सन्‌ १४०३ से १४७० तक 
'माना जाता है, मगर इस सम्बन्ध में इतिहासकार्सो 
में बड़ा मतभेद है| मीरोचाई मेवाड के राणा कौ पत्नी 
थीं। बचपन में उनका लालन-पालन वैद्णव-घर्म में हुआ 
था। ओर मेवाड़ के राणा शैव-घर्म के पक्के अनुयायी थे | 
मीर्यों बाई ने राणा को अपने वैष्गव-वर्म का अनयायी 
बनाने का बहुत प्रदत्त किया, मगर जब्र सफलता नहीं हुई 
तो वह राज-महत्न को छोड़ कर वृन्दावन चली गयीं और 
वहाँ से दारकापुरी में जाकर भक्ति में तत्वीन रहने लगीं 
' और वहा बह श्राकृष्य की भक्ति में तन्मय होकर कीर्तन 
करने लगीं | मीरोचाई के कीर्तन-पद, अपने इशष्टदेव में लीन 
हो जाने, उसके व्यक्तित्व में अपने व्यक्तित्व को लीन कर 
देने की उत्क इच्छा को मानवीय भाषा में दरसाने का 
प्रयत्न करते हैं। इन पदों को गुजरात में माताएँ अपनी 
पुत्रियों के साथ मिलकर गरबाद्त्य के साथ बड़े भावपूर्ण 
ढंग से गाती हैं ओर हजारों दशक तन्मय होकर उनका 
' आनन्द लेते हैं। 
... भीरों बाई कृष्ण को अपने पति के रूप में देखती थीं 
ओर इस लिए, उन्होंने अपना सर्वस्व तन और मन कृष्ण 
को भ्रपण करते हुए कहा था-- 
ग्रेमनी, ग्रेमनी, ग्रेमनी रे, ग्हाने 
लायी 'कटार। '्ेयनी रे 
जल जमन। माँ भरवोँ गया तां हतो 
ड गायर माथे हेयनी रे। 
काचे ते तांतरों हरिजिये वॉधी, 
जेम खेंचे तेम तेषनी रे 
मोर कहे प्रभु गिरिवर नायर 
शामली यूरत शुभ एमनी रे / म्हनि० ॥ 
नशसीं मेहता 
मीराँचाई की तरह ही गुजरात में नरसीं मेहता का 
नाम भी भक्ति ओर कीतन के क्षेत्र में ग्मर है। यह भी 
भगवद्‌ कोतन और मक्ति के पद गाते-गाते भक्ति ओर 
चिदानन्द में मग्न हो जाते है | इनके पद आज मी गुजरात 
के घर-घर में प्रातः काल होते दी बड़ी भक्ति के साथ 
गाये जाते है | - । 


१०१४ 


'इसी प्रकार गुजरात में प्रेमानन्द का नाम मी भक्ति- 
साहित्य के अन्दर बहुत प्रसिद्ध है | 


गक्त तुझाराम 

महाराष्ट्र में नक्ति ओर कोतन-साहित्य का विकास 
करने में भक्त तुफ़ाराम का नाम अमर है |] वह भक्तिमार्गी 
कवि ओर कीतनकार ये । श्ाध्यात्मिक जीवन पर उन्होंने 
झपने लोकिक जीवन को निछावर कर दिया था । उन्हंने 
प्रायः पॉच हजार अमंग पदों की रचना की | उनकी शेल्ी 
की विशेषता सादगी शोर सरलता में है। प्रसाद गुण से 
युक्त होने के कारण जन समाज उनके श्रमंगों की ओर 
अद्भुत रूप से आकृष् द्ोता है | 

तुकाराम जिस समय भगवद्भक्ति में तह्लीन होकर 
अपने अंगों को उच्चारण कौतन करते थे। उस समय 
उनके चार्रो ओर भक्ति का एक विचित्र वातावरण छा जाता 
था ओर श्रोताओं की श्रांखो से आनन्द के ऑयू बहने 
लगते थे । 

गत ३ सो वर्षों से “बारकरी” पन्थ के अनुयायी भजन 
और कीतन के लिए उनके श्रभंगों का मनोनुकूल प्रयोग 
करते आये हैं | उनके अंगों की प्रमावोत्तादकता 
अपूव है | 

इसी प्रकार मलयालम, तामिल, तेलगू तथा अन्य 
भाषाओं में भी भक्ति साहित्य और कोतन-साहित्य का भिन्‍न- 
भिन्न रूपों में विकास हुआ | 


न्‍वलणाणानऊ2७००+०-०ाारर--राा--. 


कीलहोंन 


संस्कृत-भाषा के सुप्रसिद्ध जमंन विद्वान, जिनका जन्म 
सन्‌ १८४० ईं० में हुआ | 
कील-हॉन मारतवर्प में आकर पूना के 'डेकन कालेज' 
में प्राच्य भाषाओं के य्रोफेसर नियुक्त किये गये | यहीं रह 
फर इन्हींने पाणिनीय व्याकरण का गंभीर अध्ययन ऊ़िया 
और प्राचोन शिलालेखों को पढ़कर उनके तथ्यों को 
निकाला | 
पातञ्जलि-मद्गामाष्य का कीलह्ान के द्वारा सम्पादित 
। सैंस्करण आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से वेजोड़ माना जाता है। 


१०१५ 


इसके अतिरिक्त कील-हॉन इतिहास के भी बड़े विद्वान 
थे। प्राचीन भारत के इतिहास की कई गुत्थियों को सुल- 
भाने की उन्होंने कोशिश को | मगर ऐसा लगता दे कि 
हीं.कहीं पर वे कुछु गलती मी कर बैठे । 

विक्रमादित्य के समय-निणंय पर डा० कील-हॉन ने 
“इंडियन एंटीक्वायरी' के कई अंकों में एक लेखमाला 
लिखी । इस क्षेख माला में श्रमी तक जो यह विश्वास 
चला आ रहा था कि--ईसवी सन्‌ से ४७ वध पू् 
विक्रमादित्य नाम के एक बड़े पराक्रमी और परोपकारी 
राजा हुए! उन्होंने शक-जाति के आक्रमणकारियों को 
भारी पराजय देकर 'शकारि! की उपाधि ग्रदुण की और 
इस विजयके उपलक्ष में ईसवी सन्‌ से ५७ वर्ष पूव 
सितम्धर की १८ तारीख गुख्वार को विक्रमी संवत्‌ प्रारंभ 
किया । इस विश्वास का डॉ० कीलहाने ने पूर्ण रूप से 
खण्डन किया । 

डा० कील-हॉन ने इन परंपराओं का खंडन करते 
हुए. लिखा कि-- पहले यह संवत्‌ इस नाम से नहीं था, 


जिस नाम से अ्रमी चल रदा है। पहले यह मालय-संवत्‌ 


के नाम से प्रसिद्ध था। कई शिल्वा-लेखों, ताम्न पत्रों के 
ग्राधार पर उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि 
७ वीं सदी से पहले के लेखों पर कहीं भी विक्रम-संवत्‌ का 
नाम नहीं देखा जाता। सत्र लेखों में भालवानां गणु- 
घ्तित्या) का प्रयोग किया हुआ मिलता है। 


फिर इस संवत्‌ का नाम कैसे बदल्ला गया। इस 
विषय का विवेचन करते हुए डा० कील-दॉन लिखते हैं 
कि छुठीं शताब्दी में मालवे में यशोधर्मा नामक एक 
प्रतापी राजा राज्य करता था। इसका दूसरा नाम इपवर्धन 
भी था। सन्‌ ५४४ ई० में उसने मुल्तानके पास कहर 
नामक स्थान पर हों के प्रसिद्ध राजा “मिहिर गुल्न? को 
पराजित कर हूण जाति को तदस-नहस कर डाला। इस जीत 
की खुशो में उसने “विक्रमादित्य! की उपाधि अहृण को | 
और पुराने प्रचल्षित 'मालव संबत्‌? का नाम बदल कर 
अपनी उपाधि के अनुसार उसे “विक्रम संबत्‌' घोषिव कर 
दिया साथ दी उसने यद सम्रझे कर कि नवे संवत्‌ का 
ज्यादा आदर न दडोगा इसलिए मालव-संवत्‌ ४४४ में 


फीलहोंने 


५६ वर्ष अपनी तरफ से जोड़कर उस संवत्‌ को ६ सौ 
वर्ष पुराना घोषित कर दिया ।” 

डा० कौलहॉन को इन काल्यनिक यक्तियों से मार- 
तीय इतिहास के विद्वानों को जरा भी सम्तोष नहीं हुआ | 
इन थुक्तियों का खण्डन करते हुए भारत के सुमसिद्ध 
इतिहासकार राय बहादुर चिन्तामणि वैद्य ने लिखा है--* 
क्या यशोधर्मा के किसी शिज्ा-लेख सें या किसी शासन- 
पत्र में नया संवत्‌ चलने की या पुराने संवत्‌ को नये में 
बदलने की किसी बात का उल्लेख किया हुआ्रा मिलता है १ 
दूसरा प्रश्न यह होता है कि कोई समझदार राजा दूसरे 
के सम्बत्‌ का उल्लेख अपने नाम से क्‍यों करेगा ! क्यों, 
उस संवत्‌ की संख्या में ५६ की संख्या मिला कर सारी 
गणना को ही गड़बड़ कर देगा । किसी विजेता राजा को 
दूसरे के चलाए हुए संवत्‌ को अपना कहने में क्या लजा 
का अनुभव न हीगा । जब कि वह आसानी से अपने नाम 
का नया संबत्‌ चल्ला सकता है। किसी के संबत्‌ का नाम 
बदल कर अपने नाम से चलाना और उस घटना की 
याद को त्िना कारण ६ सौ ब्रप पहले फेंक देना अत्यन्त 
अस्वाभाविक बात है |! 

'भारतवर्ष का इतिहास देखने से यद मालूम होता है 
कि जितने विजेता राजाओं ने संवत्‌ चलाये हैं --सबने 
अपने नाम से नये संवत्‌ ही चलाये हैं । युधिष्टिर, कनिष्क, 
शालिवाहन, भरी हप इत्यादि अनेक राजाओं ने अपने 
नाम से ठीफ समय के अनुसार ही संवत चलाये थे। यदि 
यशोषर्मा ने ऐसा किया भी दोता तो उसका उल्लेख उसे 
युग के लेखों में कहीं-न-कह्ीं जरूर होना चाहिये था |? 

४इसप्ले डा० कील-हॉने की द्लालों थो युक्तियुक्त नहीं 
माना जा सकता और इन दलोंलों से इस विश्वास में कभी 
अन्तर नदीं था सकता कि ईसा से ५७ वर्ष पूर्व मालवा 
में विक्रमादित्य नामक कोई राजा जरूर था।? पे 

इसक्रे बाद रायबद्वादुर वैद्य ने विक्रमादित्य के समय 
झौर अत्वित्व के सम्बन्ध में +ई दलीलें दी ढ॑ं । 

इससे पता चलता दे कि कील-द्वॉव के समान यूरोपीय 
विद्वानों ने भारत के प्राचोन इतिद्ास पर जो अन्वेषणु 
ओर अनुमान निकाले हूँ, वे अत्यन्त उपयोगी होने पर भी 
गलतियों से साली ई--ऐशा नदीं कद्धा जा चद्धता | 


विश्व-इत्तिहास-कोष 


सर विलियम जॉन्‍्स, विंसेन्ट स्मिय तथा कई और भी 
विदेशी इतिहासकारों के द्वारा प्राचीन भारत के इतिहास 
के सम्बन्ध में की गई गवेषणा की भूलों पर आज के 
भारतीय इतिहासकार काफी प्रकाश डाल रहे हैं और 
प्राचीन भारत के इतिहास का बिल्कुल नवीन ढंग से 
अन्वेषण करने में प्रयत्नशोल हैं । 

इन सब बार्तों के बावजूद उस प्रारम्भिक काल में इन 
परिभ्रमशीद्ध विदेशी इतिहासकारों ने पूरे परिश्रम, लगन 
और अध्यवसाय के साथ प्राचीन भारत के इतिहास की 
परतों:फो खोलने का जो महत्वपूर्ण काम किया, उसका 
मूल्यांकन किसी भी प्रकार कम नहीं आँका जा सकता | 

भारत से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात्‌ डा० कील- 
हॉन जमन के विख्यात गर्टिजन विश्वविद्यालय में संस्कृत 
के प्रोफेसर नियुक्त हुए। उनकी सेवाओं के उपलक्ष में 
कई यूनिवर्सोटियों ने उन्हें सम्मान सूचक उपाधियों से 
अलंकृत किया | 


वलीपाल 

स्विय्जर लंड का एक प्रसिद्ध चित्रकार जिसका जन्म 
सन १८७६ में और मृत्य सन्‌ १६४० में हुईं । 

वल्ीपाल अमन चित्रकला को बल्यू राश्डर शाखा 
का चित्रकार था। सन्‌ १६१२ में उप्तने व्ल्यू राइडर- 
प्रदर्शिनी में अपने चितन्न प्रदर्शित किये थे । 

उसके पश्चात्‌ जब वह पेरिस गया तो वहाँ के सुप्र- 
सिद्ध चित्रकार 'पिकासो” तथा <दिनल्लाने! का उस पर बहुत 
प्रभाव पडा और उनके सम्पक से उसकी क्युब्रिस्टिक प्रवृति 
को बहुत बड़ा बल मित्ना और उसकी शैज्ञी ने उसी दिशा 
में नया मोड़ लिया | उसने २० वीं सदी के अनाइतिक 
अभिव्यड्जना वादियों को अधिक प्रभावित किया | 


क्लीवलेंड ८ स्टीफेन ग्रोवर ) 
अमेरिका के सुप्रसिदूध राष्ट्रपति जो सन्‌ श८८+ ई० 
में और सन्‌ १८६३ ६० में दो बार अमेरिका के राष्ट्रपति 
चुने गये । 
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क्लीवर्लेंड का जन्म १८ मार्च सन्‌ १८३७ में हुआ। 
सन्‌ १८५६ में उन्होंने वैरिष्टरी पास की और सन १८६६ 
में डिमाक्रेटिक पार्ट के 'शेरिफ! चूने गये। सन्‌ श्८८र 
में डिमाक्रेटिक पार्टी ने उन्हें मेयर! नियक्त किया। और 
उसी वष वे गवनर बनाये गये । सन १८८४ ई० में वह 
अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गये और उन्होंने सिविल सर्विस 
के सम्बन्ध से कानून बनाकर इस ज्षेत्र को पार्टी वन्दियों से 
मुक्त किया । 
सन्‌ १८६२ ईं० में डिमाक्र टिक पार्ट ने उन्हें फिर 
से राष्ट्रतति चुना | इस समय अमेरिका कुछु आशिक कठि- 
नाइयों में फंस गया था, जिससे नोकरों की तनख्वाहेँ और 
मजदूरों की मजदूरी कुछ कप्र हो गयी। इससे चारों ओर 
मजदूर-आन्दोलन और हड़तालें होने लगीं। शिकागो में 
खासी गड़भड़ हो गयी, जिसे क्लीवर्लेंड ने सेना के द्वारा 
दबाया | 
वल्लीबलंड के समय में हवाई-द्वीप-समृह का भी एक 
महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया था | इस दीप समूह को 
अमेरिकी संयुक्त राष्ट्र में मिलाने का जो त्रिल सीनेट! में 
पेश किया गया था, क्लीबलेंड ने उसे वापस ले लिया शरीर 
यह कोशिश की कि वहाँ की रानी को फिर से वहाँ को 
गद्दी पर बैठा दिया जाय | मगर इसमें उन्हें सफलता नहीं 
मिली । 
सन्‌ १६०८ ६० क्लीवर्लेंड की मृत्यु हो गई। 


| 
क्रीट (८ ढीप ) 

भू-मध्य सागर में ओऔस के दक्षिण में का एक 
विशाल द्रप, जिसका च्षेत्रफल ३३३० वर्गमील 

यरोप महाद्वीप के प्रायः सभी देशी मे, भूमध्य-सागर 
में स्थित क्रीट द्वीप की सभ्यता, जो ईजियन सम्वता कह 
लाती है--सबसे प्राचीन सम्यता मानी जाती हे । 

कालान्तर में इसी सभ्यता ने युरोपियन सम्यता को, 


जननी-यूनानी सम्यता को जन्म दिया था | 
महाकवि होमर के महाकाव्य ईलियड महाकाव्य में 
वर्णित टद्रायः नामक द्वीप का अत्तित्त भो इसी बेन 


में मित्रा हे । 


२१०२७ 


जमन-पुरात्त्ववेत्ता भी श्लीमान और अंग्रेज पुशातत्त्व- 
'वेत्ता श्राथर इवान्स के द्वारा खुदाई की जाने पर यहाँ की 
सम्यता के अवशेष काफी मात्रा में प्राप्त हुए। उससे 
मालूम होता दे कि क्रीट का प्राचीनतम नगर और राज- 
घानी कनोसस! था, जो द्वीप के उत्तरी सागर-तट पर 
पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ था । 
कनीसस में प्राचीनयुग की, राजा 'मिनोस”ः के समय 
की, जिस भूल-भुलेया के अवशेष प्राप्त हुए हैं--उसने 
ग्रीक-पुराण्ों की परम्परा के राजा भिनोस को एक ऐतिहा- 
सिक पुरुष को तरह, इतिहास के सम्मुख खड़ा कर दिया 
है और गऔक पुराणों में वर्णित भूल-मुलेयाँ को आँखों के 
सम्मुख उपस्थित कर दिया है। यह कार्य श्लीमान के 
पश्चात्‌ अंग्रेज-पुरातल-वेता आर्थर इवांस ने सम्पन्न किया | 
क्रीट की सभ्यता अत्यन्त प्राचीन है, जो इसवीं सम्‌ 
से ३ हजार वर्ध पूर्व से लेकर १९ सौ ईसवीं पूर्व तक के 
काल-ग्रसार के ऊपर फैली हुई है। 
जितनी प्राचीन सम्पतार्भों के विकास का अभी तक 
पता चला ऐ--उन सब से क्री की यह सम्यता भिल्कुल 
भिन्न प्रकार की है। भारत, चीन, मिख, ईरान आदि देशों 
की महान सम्यताएँ भिन्‍न-मिन्‍न नदियों के कॉँठे में जन्गी 
और इन महादेशों में फैली | लंका, जावा, सुमात्रा इत्यादि 
द्वीपों ने इन महाद्वीपों की सभ्यता से प्रकाश अहण किया, 
मगर क्रीठ की सभ्यता एक छोटे से द्वीप में पेदा हुई-- 
बह्दीं पर विकसित हुईं और वहीं से इसने यूरोप तथा एशिया 
माइनर के महाद्वीपों को अपने प्रकाश से प्रकाशित किया। 
क्रीय द्वीप की खुदाई के पहले इतिहासकारों का यह 
मत था कि यूरोपीय सम्यता के मुत्ललोत यूनानी सम्थता 
से दी प्रकद हुए हू, मगर क्रीद द्वीप को खुदाई के पश्चात्‌ 
इतिहासकारों का यहू मत चदल गया है, और वे यह 
मानने को विवश हो गये हूँ कि यूनान का प्रसिद्ध “माइनो- 
अन” युग ( ईसा से लगभग १६ सौ वर्ष ईसवीं पूव ) 


जिसके अवशेष 'माइकीनी टीरिंस! सें मिले ई--क्रीढ . 


द्वीप में पाये गये ईजियन सम्यता के अवशेषों के सामने 
बहुत ही नवीन हैं। यद्द सम्यता प्रायः ५०० ईजियन 
टापुओं में फैली हुई थी। इस सागर का नाम भी इसी 
सम्यता के नाम पर “इजियन सागर”? पढ़ा था| 
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ईसा से तीन हजार वर्ष पूव यह सभ्यता विकास की 
चरम सीमा पर पहुँच गयी थी। ओर ईसा से दो हजार 
ब॒प पूर्व 'माई-नो-अन! थुग में आकर क्रीद इस सम्बता 
का प्रमुखकेन्द्र ओर क्रीसोस-साम्राज्य का आधार बिन्दु 
बन गया | 


ईसा से पन्द्रइ-सौ-वर्ष पूर्व से लेकर दस सो नब्चे 
ईसवीं पूर्व तक यद सभ्यता क्रीठ द्वीप से निकल कर यूनान 
में फैल गयी | इस सभ्यता के प्रचारकों ने यनान में आकर 
माई-कीन नामक एक व्यापारिक बस्ती बसाई। कमश: 
बढ़ते-बढद़ते उनकी यह व्यापारिक नगरी एक विशाल नगर 
के रूप में परिवर्तित हो गयी । 

और फिर एक समय ऐसा आया, जय इसी नगर के 
निवासियों ने संगठित होकर अपनी मातृभूमि--क्रीठ द्वीप 
पर आक्रमण कर दिया ओर क्रीय के लोगों को अपने 
अधीन करके क्रीय द्वीप के क्रीसोस” नामक साम्राज्य को 
अपना उपनिवेश बना डाला | उसके पश्चात्‌ दी यूनानी 
सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ | 

क्रीट के 'कनोसस” नामक नगर के खंडहरों में लगभग 
२५०० व ईसवीं पूर्व का बना हुआ जो राज्य-प्रासाद 
खुदाई से निकला है--उसके स्वम्म, दालान, खिड़कियाँ 
तथा मंजिलों ने इस बात की पुष्टि कर दी है क्ि इस द्वीप 
में जो सम्यता निर्माण हुई थी--वह 'हेजासाँ या ओस? 
की सम्यता से चहुत समृद्ध और गौरबपूण थी | परन्तु इस 
सम्यता के संस्थापक लोग कौन ये और कहाँ से आये 
ये--इसके सम्बन्ध में इतिहास अ्रभी तक कोई निश्चित 
निर्णय नहीं कर पाया है शरीर अभी तो ये लोग “इजियन! 
नाम से ही प्रसिद्ध हूँ 


क्रोट के प्राचीन खंडहरों के अवलोकन से यह शात 
होता है कि क्रीट की सम्यता में धम्म-व्यवस्था के समान 
कोई विशेष, पद्धति नद्ों थी। क्योंकि इन खंडदरों से न 
तो कोई मूर्ति उपलब्ध हुई है और न कोई मन्दिर | 
इसके विपरीत इनके भूल-मुलेयोँ वाले भवनों को दीवारों 
पर जो भित्तिचित्र मिले हें उनसे मालूम पड़ता दे कि इन 
लोगों की संस्कृति पर 'मोइन-नॉदद़ी! की संस्कृति का 
प्रभाव पड़ा या | 


विश्व-इतिहास-कोष 


« क्रीट के मकानों का निर्माण, जहाँ मोहनजोदर्डों के 
समकक्ष है, वहाँ क्रीट से प्राप्त मित्तिचित्रों की तस्वीरें भी 
मोहनजोदड़ों की मातृका--देवी की मर्तियों के ही 
सह्श हैं।. 


इनके भूल-भुलेयाँ वाले शानदार महलत्ों में क्राक 
और पेटियाँ पहननेवाली इनकी ब्लियाँ, हाथी दाँत पर बनी 
हुईं इन स्त्रियों की मूतियाँ और बतनों की फूल-त्तियों 
वाली चित्रकारी को देखकर ऐसा लगता , है, .मानो यह 
सभ्यता आधुनिक युग को हो विकसित सभ्यता हो । जिसके 
अन्दर मानव जीवन उम्मुक्त होकर बहता था। नारी पूर्ण 
रूप से स्वतंत्र थी और सुखी जीवन की सभी सुविधाएँ 
उसमें प्राप्त थीं | 


क्रीट द्वीप की प्राचीन भाषा का नाम क्रीटी' है। 
क्रीटी भाषा ओर लिपी अभी तक. पढ़ी नहीं. जा. सकी है, 
जिससे उसके प्राचीन रूप.का पता चलना भी कठिन ही 
गया है।, पर अधिकतर विद्वान्‌ इस .सम्बन्ध में एक मत 
हैं कि प्राचीन क्रीठ की यहः भाषा. आयभाषा :न - होकर 
आयेतर भाषा थी | दक्षिण सागर के पार मिख-की <हामी! 
सम्यता और पूरब में 'सुमेरियन! और वेवी 'छोनियन? सम्यता 
उसे घेरे हुए थी | जिससे आय सम्यता के सम्पर्क से क्रीट 
की सभ्यता वश्चित थी। आये सभ्यता का सम्पर्क क्रीट की 
सभ्यता को ईसा के १५ सी वध. पूव - मिला, मगर उसी 
समय भग्रीक माईकोन? लोगों के आक्रमण ने क्रीट,की 
सम्यता को नष्ट कर दिया। 


माईकीन-ग्रीक लोगों के: पश्चात्‌: ईसवी : पूव पहली 
सदी में रोमन लोगों .नेब्रीठ की राज्य-सत्ता: छीन: करं॑ उसे 
अपने साम्राज्य का अड्भ बना लिया। उसके पश्चात्‌ यह 


द्वीप. कुछ ,समय »तक, .ूर्वा रोमन-साम्राज्य ,का अज्ज. 


रहा.। इसके पश्चात्‌ :. वह -अरब, लोगों के अधिकार में 

आया.। उसके बाद. तरेनिस के, सौदागरों के ओर... फिर यह 

तुकों.के अधिकार में -रहा-। अन्त में इस :पर :अंग्र जी 
प्रभाव से प्रभावित गीस का अधिकार हुआ । 


ह पिछले महायु द्ध.के समय हवाई छुतरियों . के द्वारा 
' .एकाएक अपनी सेना उत्तार कर जमनी:ः ने: यहाँ की अंग्रेजी 
ओर गओक सेना को पराजित कर - अपनेः अधिकार. में ले 


१०१८ पे | 


लिया और महायुद्ध की संमाप्तिके बाद फिर यह: ग्रीस के 
शासन में मिला दिया गया # ६ दे कई पा 


+ ञ 
ाकविनिनिनतनिनान किनिनति ता नन लक 


कु लालसपुर 


मलाया-संघ के सलेंगा. राज. की राजधानी, जिसको .. 
जन-संख्या सन्‌ १६५७ ; ई० को-.जनगणना . के. अनुसार .. 
रे लाख १५४ हजार ढँ |... ' 
कुआलालमपुर मत्ाया-संघ का.एक प्रधान व्यापारिक . . 


केन्द्र हे ' अपने रबर के बगीचों और थिन की खदानों के: . “ 


कारण. यह नगर बहुत शीघ्रगामी गति से अपनी . उन्नति. . . 

करता जा रहा है | ह | द 
सन्‌ १६५८ में-मलाया... युनिवर्सिटी, को सिंगापुर से 

हटाकर कुआलालमपुर में स्थापित कर दिया गया. हैं| 


_अीजधा 4० २-.8,०३७७५५ +ग्कम्के 


के जान-चुग 

.. प्राचीन चीन में सी राज्य के, सामन्त हु-आन का: 

प्रधान मंत्री जो ३० सनू पूव छुठी शताब्दी में हुआ । हट 

कुआन-चुंग प्राचीन: चोन में:सामाजिक .स्थायित्व प्रदान: 
करने वाला पहला -व्यक्ति. माना. जाता. है.। चीन में इसी ने. 
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सबसे पहले मछुली ओर नमक पर टेक्स,लगाया । कुआन-  : : 


चुंग विद्वानों, .कब्रियों और कलाकारों:-का. “बड़ा सम्मान 
करता था। उसने राज्य के लिए एक ऐसी, शासन प्रणात्री : 
का निर्माण - किया जिससे सारे; समाज: में . शान्ति और  ' 
व्यवस्था कायम हो गई | महान दाशनिक और घमनेता « - 
कनफ्यशंस कुआन-चुंग की नीति, और व्यवस्था, का बड़ा ' -.- 


- प्रशंसक था | वह कहा करता था चीनी. सम्यता के सूजन 


के लिए चीन कुआन-चुंग का -हमेशा आंमीरी रहेगा। 
आज उसी की बनाई हुई व्यवस्था, में चीने के लोग शांत 


ओर सुखी जीवन त्रिता रहे हैं | क्‍ 
ई० पू०.५३४ में.चेंग-काल में: कुआन-चुंग की बनाई 
शासन व्यवस्था में बहुत-से-परिवतन; किये. गये | इन - 
' परिवर्तनों से: किसानों की:बढ़ी -दाति मोर अमीर्रोंका बड़ा , 
लाभ हआं-। 88 कमल 
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१०१६ 
कु-ऐन-वू (।एए-ए०७-फ्ण ) 


चीन का एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार, कवि और इति- 
हासकार, जिसका जन्म सन्‌ १६६३ में और मृत्यु सन्‌ 
१६६५ में हुई । 

यह मंचु-राज्य वंश के सम्राट वांग-ःशी का जमाना 
था | इसी युय में कु-ऐन-वू का जन्म हुआ। यह सबतो- 
मुल्दी प्रतिभा का साहित्यकार था। उसने अपने जीवन में 
साहित्य, इतिहास, भूगोल, -पुरातत्व, कविता आदि कई 
विषयों में प्रथम श्रेणी की रचनाएँ कों | इसको महत्वपूर्ण 
रचनाओं ने चीनी-साहित्य को काफी समृद्धि प्रदान की | 


कुओ-मो-जी 

चीनी-साहित्य का एक महान ग्न्थफार, जिसका जन्म 
सन्‌ १८६२ में हुआ । 

कुश्रो-मो-जो वर्तमान चीनी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध 
साहित्यकार हैं। इन्होंने करीय १० उच्चकोटि के उपन्यास, 
१२ के करीब नाटक ग्न्‍न्थ, ५ खणड काव्य और कई 
निम्नन्ध अन्थों की रचना की दे | 

इनकी रचनाओं का विस्तार बहुत व्यापक है। इन्होंने 
जर्मनी और रूसी मापा की अनेक सुन्दर कृतियों का चीनी 
भाषा में अनुवाद भी किया है। चोनी, रूसी, जमेन, 
अंग्रेजी इत्यादि भनेक भाषाओं पर कुओ-मो-जो का समान 
रूप से अधिकार दे | 





कुक जेम्स 

आछ्ेलिया मद्दाद्यीप और न्युजीलेंड की खोज करने 
वाला, अंग्रेजी नी सेना का सुप्रसिद्ध क्तान, जिसका जन्म 
सन्‌ १७२८ ६० में साटन नाम एक आम में हुआ था 
और मृत्यु सन्‌ १७७६ ६० में हृवाई&प में हुई | 

सन्‌ १७५५ ६० में जत्र इंग्लेंड के साथ क्रांत का 
पुद्ध चलन रह्या था, कुक जेम्प रॉयल नेवी के अन्तर्गत 
नियुक्त किया गया था । सबसे पहले उसको कनाडा के 
अन्तर्गत सेंड लारेंस की सर्वे करने का भार सौंपा गया | 
निरन्तर फ्रंच-आकमणु के खतरे के बीच उसने व्युवे्स 


कुक जेम्स 


कप (0 
से समुद्र तक के नदी-मा्ग तक का नक्शा बनाया जो आगे 
जाकर बड़ा उपयोगी पिद्ध हुआ | 

कुक के जीवन का सबसे प्रभावशाली अवसर तब 
आया, जत्र उसको सन्‌ १७६६ में न्‍्यु फाउ'ड-लैंड के 
तटवर्ती प्रदेश का सर्वे करने के लिए भेजा गया और जहाँ 
उसने ५ अगस्त सन्‌ १७६६ के दिन सूर्यग्रहण की वैज्ञा- 
निक गणना से संसार को शआश्चय-चकित कर दिया और 
उसी दिन से उसकी गणना नेवी कप्तान के साथ-साथ 
वेज्ञानिक्रों के अन्द्र भी होने लगी और लन्दन की रायत्र 
सोसायटी का ध्यान भी उसकी ओर आकर्षित हुआ | 


उस समय लन्दन को रॉयल सोसायटी के सदस्य 
आस्ट्रेलिया महाद्वीप को खोज के सम्न्ध में प्रयत्नशील 
थे । जेम्स कुक के साइस और उसकी योग्यता को देखकर 
रायल सोसायटी ने आस्ट्रेलिया को खोज का भार कुक 
जेम्स फो सॉंप दिया । 

, २+ अगस्त सन्‌ १७६८५ के दिन इंडेवर नामक जद्ज 
पर अपन ८रे साथियों के साथ चढ़कर जेम्स कुक ध्रास्ट्रे- 
लिया महाद्वीप की खोज में अनजाने, अनदेखे और संकट 
पू्ु मांग पर तीन वर्ष की मात्रा पर निकन्न पड़ा | 


सन्‌ १७६६ में वह ऑस्ट्रेलिया को हूँढ़ता हुआ 


न्युजी लंड जा पहुँचा । न्युनीलेंड से आगे बढ़कर उसका 


जह्यज २० वें दिन अ्रस्ट्र लिया के किनारे पर पहुँच गया, 
जिसे देखऊर वह खुरी से उछुल पड़ा । ञआत्ट्रे लिया के 
अन्दर उसने बहुत सो बहुमूल्य खोजें कीं । श्रॉस्ट्रेलिया के 
पूर्वों किनारे पर एफ क्षेत्र में उसे सैकड़ों प्रकार को अन- 
जानी जड़ी वूटियोँ दिखलाई पड़ी। इस न्षेत्र का नाम 
उसने बाटनी- वे रख दिया और यहीं पर एक सैनिक समा- 
रोह करके बिना किसी रक्तपात के पूर्वों ऑस्ट्रेलिया पर 
इंग्लैंड के सम्राद का कदा गाड़ दिया, और उस ज्षेत्र 
पर इंग्लेंड के अधिकार की धोषणा कर दी। 

इतने बड़े महाद्वीप पर बिना किसी दुर्घटना के इंग्लैंड 
का अधिकार दो जाना इतिहास की एक अद्भुत घटना यी | 

जेग्स कुक ने इन तीन वर्षों में लगभग ६० हजार 
मील की समुद्री यात्रा को | इतनी बड़ी यात्रा के अन्दर 
उसके फेबल एक नाविक की मृत्यु हुईं, जब्र कि उस 


विश्व-इतिहास-कोष 


समय समुद्री यात्राश्नों में सेकड़ों मनुष्य मर जाते थे। 
समुद्र में मरने वाले लोगों की मृत्यु संख्या की जांच करके 
उस मृत्यु संख्या की कम करने के सम्बन्ध में उसने एक 
वैज्ञानिक और खोजपूण लेख भी लिखा । 


सन्‌ १७७६ ई० में नई दुनिया को पुरानी दुनियाँ से 
जोड़ने के लिए श्रर्थात्‌ प्रशान्त सागर स अठलांटिक सागर 
तक जाने के माग को इृढ़ने के उद्द श्य से उसने अपनी 
यात्रा प्रारम्भ की | 


इस यात्रा में वह हवाई द्वीप-समूह के ऊपर जा पहुँचा । 
इन छीपी का नाम उ6ने अपनी सेना के शअ्रध्यक्ष सेंडविच 
के नाम पर सेंडविच-द्वीप-समृह रखा । वहाँ से संकट्पूर्ण, 
अनजाने और वरफीले समुद्रों में अमेरिका के पश्चिमी 
तटों से होता हुआ और उन तटवर्ता स्थानों का पेशानिक 
सर्वेक्षण करता हुआ वह आगे बढ़ा, मगर हवाई द्वीप के 
निवासियों से उसका झगड़ा ही गया, जिसमें उसके सब्र 
साथी उसे अकेला छोड़ कर भाग गये ओर वहाँ के निवा- 
सियों ने उसे मार कर जल्लाडाला | 


इस प्रकार इस साहसी, बुद्धिमान श्रोर वेशानिक दृष्टि 
से सम्पन्न व्यक्ति ने अपने जीवन को जोखिम में डाल कर 
संसार के नक्शे को बदल्ल दिया | उसका बनाया हुआ 
प्रशान्त सागर का नक्शा आज भी श्रुवों की खोज करने 
वाले साहसी नाविकों के लिए पय-प्रद्शक का काम 
करता है। 
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कुञ्नन नंप्यार 


मलयालम भाषा के कथकली साहित्य का प्रसिद्ध 
लेखक और कलाकार जिसका जन्म' सन्‌ १७०५ में और 
मृत्यु सन्‌ १७४८ में मानी जाती है । 

कंचन नम्प्यार का जन्म “किलिकुलरिशि?? नामक 
केरल प्रान्त के एक आम में हुआ यथा। प्रास्म्म से ही 
इनझो संस्कृत भाषा की शिक्षा दी गई। थोड़े ही समय में 
इनकी कवित्व शक्ति का विकास लोगों की निगाह में दृथि- 
गोचर होने लगा और इनकी प्रतिभा को देखकर “अम्बल 
प्युघा? नामक स्थान के राजा ने सम्मान के साथ इन्हें 
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अपने दरबार में रख लिया । यहाँ पर इस कलाकार की 
कल्ला को विकास करने का अपूर्व अवसर मिल्ला । 


इसी समय “पाल्क्क्राट” नामक मालावार प्रदेश के 
एक नगर से एक परिडत वहाँ आये ओर उन्होंने श्रम्बत् 
प्युधा दरबार के कवियों को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। 
इस चुनौती को कुचनंप्यार के गुर भद्वितिरि ने स्वीकार 
किया | दोनों में कई दिनों तक वाद-विवाद हुआ, मगर 
कोई नतीजा निकलते न देखकर वहाँ के राजा ने कहाकि 
“इस तरह बाइ-विवाद से कोई निणंय लगने वाला नहीं | 
ग्तः में तो जीत हार की कसोटी के लिए यह समझता हूं 
कि दोनों में से जो भी परिडत एक दिन में बारह सों का 
उत्कृष्ट काव्य लिख देगा उसी को विजयी माना जावेगा (”” 


इस आज्ञा को उनते ही दोनों परिडत आश्चर्य चकित 
हो गये । एक दिन में बारह सर्गमों का उत्कृष्ट काव्य 
लिखना असम्भव था । 


कु>चन नम्प्यार उस समय बाहर गये हुए थे किन्स 
आधीरात के समय वे वापस आ गये ओर उसी समय सत्र 
बात सुनकर वे काव्य रचना करने बैठ गये | उन्होंने अपने 
ग्यारह शिष्यों को भी बुला लिया। नंप्यार स्वर्य एक सगे 
लिखते जाते ये और उन ग्यारह शिष्यो में प्रत्येक को एक 
एक सर लिखने के लिए, एक के बाद एक श्लोक कहते 
जा रहे थे। इस प्रकार सूर्योदय के पहले ही “भीक्ृष्णु 
चरितम्‌ मशणिप्रवालम” नामक काव्य तैयार कर शुरू को 
समपित कर दिया और कद दिया कि इसके लिये मेरा नाम 
बताने की आवश्यकता नहीं है | इस सुन्दर काव्य से उनके 
गुरुदेव को विजय प्रात्त हुई । 


कंचन नंप्यार केवल कवि दही नहीं वे वे दृत्य आर 
अभिनय कला में भी अद्वितीय थे । कथन, दृत्य, अभिनय, 
वाद्य आदि का एक साथ उपयोग करने की नयी पद्धति 
नंप्यार ने चलाई | इसे “उल्लल” पद्धति कद्दते हँ। इस 
पद्धति में अभिनेता एक विशेष वेषभूषा भ॑ रुगसच पर 
उपस्थित होकर किसी पौराणिक या वीररस पूछ कथा को 
काव्यके रूप में कहता जाता है। ताथ ही वह ताल कया 
लय के वाथ हावभाव दिखाकर अभिनय करता रहता है । 
उसके साथी वाद्य घोष के साथ कविता पाठ करते ई। 


१०२१ 


अभिनय युक्त संगीत ओर उूत््य के द्वारा लोग कथा को 
अच्छी तरह प्मक कर आनन्द उठाते हैं। 

कुंचन नंप्यार ने इस पद्धति के अनुसार अनेक कथाएं 
लिखीं। उनकी यह उल्लत्न पद्धति केरल में बहुत लोक- 
प्रिय हुईं । 

काव्य ग्रन्थ 

कुंचन नंप्यार के काव्य अ्न्धों में, श्रीकृष्ण चरितम्‌ 
मणिगप्रवालम्‌, भगवद्वूत, भागवत्तम्‌, इच्पत्तिनालू , 
शिवपुराण, नक्नचरितम्‌, विष्णुगीता झ्रादि काव्यग्रन्थ 
उल्लेखनीय देँ। ठुल्लल पद्धति के अनुसार करीब ६० 
कविता ग्रन्थों की उन्होंने रचना की | उनका कृष्णुचरितम्‌ 
मशिप्रवालम काव्य सारे मलयालम साहित्य के कांर्ग्यों में 
अपना प्रमुख स्थान रखता है। 


कुंज्चि कुटन तंपुरान 
. मलयालम भाषा के आधुनिक युग के प्रसिद्ध लेखक 
और कवि | 
कुड्जिकुद्नन तंपुरान मत्रयाल्म भाषा में सबंतोमुखों 
प्रतिमा के घनी प्रसिद्ध साहित्यकार हूँ। इन्होंने कवि- 
भारतम 'अ्रम्मापरोम! 'पालुल्लि चरितम? कन्सन! आदि 
दस महाकारज्यी को तथा केरलम? 'कूटल माणिक्यम? आदि 
खण्ड कार्यों की स्वना कर मलयात्षम साहित्य को समृद्ध 
बनाने में बड़ा योग दिया है। वे मलयात्थभ साहित्य के 
कवि, गय्यलेबक, आलोचक, गवेधक और सम्पादक के 
रुप में काफी प्रसिद्ध हूँ । 





[कक 
कुटिट कृष्णुन पी० सी० 

मलयालम साहित्य में हास्य रस के एक प्रसिद लेखक 
मलयालम साहित्य में हात्यरस के लेक्षओं में कुट्धि 
कृष्णुन का स्थान वेजोड़ है। उनकी रचनाएँ पाठकों के 
दृदय फो जगाती है, समझातो दे, और हँसाकर लोटपोट 
कर देती ६ । इस लेखक ने जीवन के अनुभवों के आधार 
पर सुन्दर, सरस तथा ममल्वर्शा कहानियों लिखकर लोगों 
को प्रभावित करने में अदभुत सफलता प्राप्त की दे। 
आदरशों को ज्ञोगों पर लादते नहीं वल्कि रतमयी घद- 


कएड मार्म 


नाओं का चित्रण कल्ापूर्ण ढंग से करते हैँ। लोग उसमें 
डूब जाते हैं और आनन्द के कूल पर पहुँच जाते दें । 
“ऊरूब” के नाम से वे कहानियाँ लिखते हैं, उनके कहानी 
संग्रहों में “नवोन्मेष, जलकम्‌ , तुरमिद्ट इत्यादि संग्रह 
उल्लेखनीय हूं) 


#षफऊत अषकटयानइ'जन 


९ 
कुटनाी-मतप 

काश्मीर-नरेश जयापीड़ के प्रधान मंत्री दामोदर गुप्त 
द्वारा लिखा हुआ काम शात्र सम्बन्धी एक संस्कृत ग्रन्थ | 
अिसका रचना काल सन ७७९ से ८०० के बीच किसी 
समय माना जाता है | 

इस भधुर काव्यग्रन्थ में “कुदट् नी” ( वेश्यारँओ को 
कामशात्र की शिक्षा देने वाली नायिका ) के व्यापक 
प्रभाव, वेश्याश्रों के लिए उसकी अनिवाय उपयोगिता तथा 
कामशात्र की प्रक्रियाओं के हारा कामुक जनों को वशो- 
करण करने की विधि पर बड़ी सुन्दर ओर प्रवाही संस्कृत 
में विवेचन किया गया है। इस काव्य को सरचना का 
उद्द श्य कामशास्र की उपलब्धियों के साथ-साथ सज्जन 
पुरुषों को इन कुद्धनियों के फन्दे से रक्ता करना भी था | 

कुण्ड तब्राम 

जैन परम्परा के चौत्रीसवें तीथ कर भगवान्‌ महाबीर 
की जन्म भूमि | 

कल्पयूत्र तथा अन्य जेन अन्थों के अनुसार कुण्ड 
ग्राम उस समय बिहार में एक अच्छा शहर और राजधानी 
थी | कुछ इतिहासकारों फे अनुसार आजकल गया जिले में 
जिम स्थान पर 'लखवाड़! नामक ग्राम बसा हुआ है, उसी 
जगह यह शहर स्थित था | 

पर कुछ पाश्चात्य पुरातत्व वेत्ताओों के अनुसार 
'कुण्डग्राम!' उस समय लिच्छुवि वंश को राजवानी विशाली? 
का दी एक विभाग था। डा० दमन जेकोंबीने अपने 
जैन सूत्रों की प्रत्तावना में तथा डॉ० द्ानंल ने अपने जेन 
धर्म सम्बन्धी लेचों में इस विपय की चर्चा की है। डॉ० 
ध्र्मल ने लिखा है किः-- 


विश्व-इतिहास-कोष 


वाणिय ग्राम” लिच्छुवि वंश' की प्रसिद्ध राजधानी 
विशाली” नामक सुप्रसिद्ध शहर का दूसरा नाम था। 

कल्पसूत्र में उसे वेशाली के समीपवत्ती एक दूसरा शहर 
माना है लेकिन अनुसन्धान करने से यह बात मालूम होती 
है जिसे वैशाली नगरी कहते थे वह बहुत लम्बी और 
विस्तृत थी । 

“चीनी यात्री हुएनसंग के समय में वह करीब १२ 
मील्ल विस्तार वाली थी श्रौर उसके तीन विभाग थे। (१) 
वैशाली, जिपे आजकल विसूए कहते हैं। (२) “वाणिय- 
ग्राम” जिसे आजकल 'वाणिया कहते हैँ और (३) 'कुणड- 
आम' जिसे आजकल “बसुकुए्ड कहते हैँ। कुश्डग्राम भी 
वेशाली का ही एक भाग था और वहीं पर महावीर की जन्म- 
भूमि थी, और सिध्वर्थ इसी विभाग के सरदार थे। इसी 
कारण सम्भवतः जैन शार्त्रों में महान्रीर की कई स्थानों पर 
'वैशालीय” नाम से भी सम्बोधित किया गया है |?” 

“इशानकोण में कुण्डआम से आगे 'कोल्लेथी' नामक 
मुहल्ला था जहां सम्मवतः ज्ञातू अथवा नाय जाति के 
कत्रिय लोग बसते थे । इसी शातुकुल में भगवान महाभ्रीर 
का जन्म हुआ था । सूत्र ६६ में इस मुहल्से का नायकुल 
के नाम से उल्लेख किया गया है। यह कोल्लांग सन्नि- 
वेश के साथ सम्बद्ध था । इसके बाहर 'दुई पल्ास! नामक 
एक यैत्य था इसमें एक मन्दिर ओर उद्यान था। इसी से 
विपाक सूच्न में इसे 'ुई पल्लास उज्जाण” लिखा है। और 
यह उद्यान नायकुल के अधिकार में था।?” 

““““““इन प्रमाणों से डाक्टर हानल ने यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है कि भगवान्‌ महागीर की जन्म- 
भूमि कुण्डग्राम वेशाद्दी का ही एक विभाग था और यह 

'कौल्लांग सन्निवेश? से सम्बद्ध था और यही कारण था 
कि दीज्षा लेते ही महावीर सबसे प्रथम अपनी जन्मभूमि के 
पास वाले दुई पलास चेत्य में आकर ठददरे | 





कुण्डल पुर 
जैनियोँ का एक सुप्रसिद्ध तीय स्थान, जो मध्य प्रदेश 
के दमोह नामक नगर से २२ मील की दूरो पर स्थित है। 
यह तीये स्थान कुणडल के आकार के एक पर्वत पर बना 


१०२२ 


हुआ है। इस पर्वत पर तथा इसकी तलहयी में ५१ लैन- 
मन्दिर बने हुए. हैं। पर्वत शिखर पर निर्मित एक मन्दिर 
मे सगवान महावीर की एक विशाल मूर्ति स्थापित है, जो 
पहाड़ को काटकर बनाई गयी है। पद्मासन में स्थित और 
पंछी हुईं स्थिति में होने पर भी इस मूर्ति की ऊँचाई ६- 
१० फुट है। इस मूर्ति की उस भान्त में बड़ी मान्यता है। 
ओर इसके सम्पन्ध में कई प्रकार की किम्बदन्तियोँ यहाँ 
प्रचलित है । 

एक शिलालेख से पता चलता है कि महाराज छुत्- 
सात्न ने इसका जीर्द्धार करवाया था | 


कुण्डलपुर ( कुरिडिनपुर ) 

मध्य रेलवे में पुलगोव से एक रेलवे लाइन आरवी को 
जाती है। इस आरवी नगर से ६ मील की दूरी पर 
कुणडल पुर नाम का एक तीथ क्षेत्र स्थित है | 

कुण्ड पुर का प्राचीन नाम कुशिडनपुर था। यह 
राजा भीष्मक की राजधानी था। राजा भीष्मक की पुत्री 
रक्मियी थी । इस स्थान से ही भ्री कृष्ण चन्द्र ने रक्मियी 
का हरण किया था। 

इस ज़ेत्र में एक टोले के ऊपर अ्रम्बिका का एक 
प्राचीन मन्दिर बना हुआ है। इस मन्दिर में अम्बिका की 
एक मूर्ति ४ फीट ऊँची बनी हुईं है। जिस समय रुक्मियी 
अम्बिका की पूजा करने के लिए, इस मन्दिर में आई' हुई 
थीं, उसी समय कृष्ण ने एक खिड़की के रास्ते से उनका 
अपहरण जिया था, ऐसी फकिखदन्ती वहा प्रचलित है। 

कुण्डलपुर में मुख्य मन्दिर श्री त्रिद्चल-रक्माई का है। 
इस मुख्य मन्दिर के अतिरिक्त यहाँ पर सन्त सदाराम को 
समाधि भी बनी हुई है। सदाराम इस जेत्र में असिद्ध सन्त 
हुए हैं। ह 
इन मन्दिरों के अतिरिक्त यहाँ पर पश्चमुल्ली महादेव 
का भी एक प्राचीन मन्दिर बना हुआ दहै। गुफा के अन्दर 
भी कई शिवलिंगों की स्थापना की हुई है। वेसे कुल 
मिलाकर यहाँ पर लगभग २५ मन्दिर तने हुए हैं । 

आधाड़ी पूर्णिमा भ्रीर कार्तिकी पूर्णिमा को इस क्षेत्र 
में मेले लगते हैं। और लोगों का ऐसा विश्वास है कि 


१००३: 


इन तिथियों पर पंठर पुर से श्री पंढरीनाथ यहाँ पर आ 
जाते हैं । 


कुणडेश्वर 


व॒ुन्देल खण्ड में टीकमगढ़ से ४ मील दत्तिण यमद्वार 
नदी के उत्तर तठ पर बना हुआ एक शिव-मन्दिर | 

कहा जाता है कि इस शिव-मन्दिर की मूति नदी के 
अन्दर बने हुए. एक कुण्ड में से आविभूत हुईं । जिसका 
पता १घ्वीं शताव्दी में पन्ची नामक एक खटकिन को 
लगा | भी वल्ल्भाचाय उस समय वहीं पर तुंगारण्य में 
श्रीमद्‌ भागवत की कथा कद्द रहे थे | 

यह समाचार पाकर उन्होंने तैल्वंग ब्राह्मणों के द्वारा 
इस मर्ति का वैदीक संस्कार करवाया और कुण्ड से आवि 
भूत होने के कारण इसका नाम कुण्डेश्वर रखा। इस 
त्षेत्र भें 'शिवरात्रि, मकर संक्रान्ति ओर बसन्‍्त पञ्चमी पर 
मेला लगता है | 


इकपम्--|"णएौएौएपपाइ्पाकपाकप-मए पक, 


कुश-पाण्ड्य 


दक्षिण भारत के पाण्ड्य-वंश का एक प्रसिद्ध शासक, 
जिसका शासन सन्‌ ६५४० ई० से ६८० ३० तक रहा। 

कुण-पाण्डय का दूसरा नाम नेन्दुमारण और 
सुन्दर पाण्डय भी था। यह पाण्ड्य-वंश के राजा कड्डंग 
का चौथा पुत्र था। 

कुण पांड्य ने चोल-राज्य को पराजित कर उनकी 
कन्या वनितेश्वरी से विवाह किया था। यह राजवंश पहले 
जैन धर्म का अनुयायी था, मगर कुछ समय पश्चात्‌ गुण 
समन्दर नामक व्यक्ति ने राजा कुण पाण्ड्य को शैव-पर्म 
का अनुयायी बना लिया | समन्दर के प्रभाव से इस राजा 
ने पांछय देश में जनधम के अनुयायियों पर भयंकर 
अत्याचार किये ओर राज्य म॑ जनथर्म का अनुयायी 
होना कानूनन मना कर दिया गया | जनियों पर किये गये 
ग्रत्याचार्गों के दृश्य मदुरा के प्रसिद्ध मोनात्षी मन्दिर की 
दीवारों के प्रस्वर त्तम्मों में श्राज भो विद्यमान हैँ । 


स्वाशाकजरिगाअदाक जुर्म 


कफुतुबमी नारः 


कणात 


सप्राट अशोक के पुत्र, जिनको रानी तिष्य-रक्षिता के 
पडयंत्र से अन्धा बना दिया गया था । 

कुणाल का जन्म सम्राद अशोक की पद्मावती नाम 
की रानी के गर्भ से हुआ था | इस राजऊुमार की आँखें 
बहुत सुन्दर होने के कारण इसका नाम कुणाल रखा 
गया | 

कुणाल जत्र युवावस्था में पहुँचा, तो अपनी सुन्दर 
आँखों, बलिए्ट शरीर और तेजोमय रंग के कारण कामदेव 
के समान दिखलाई देने लगा | 


सम्राद अशोक की एक छोटी रानी और थी, जिसका 
नाम तिष्य-रक्षिता था। वह भी इस समय भरपूर जवानी 
में थी ओर उसकी उद्दश्ड काम-बासना उसे आपे से 
बाहर कर रही थी | 

राजकुमार कुणाल के दीघ॑ नयनों से युक्त सुनहले 
यौवन को देखकर सौतेली माता होते हुए भी तिष्य-रक्तिता 
उस पर मोहित हो गयी ओर उसने कुणाल के सामने 
अपने प्र म-प्रस्ताव को रख दिया | 

विमाता के द्वारा रखे हुए. इस घृणित प्रस्ताव को 
देख कर राजकुमार कुणाल आश्चय चकित हो गया। 
उसने अत्वन्त नम्नता के साथ तिष्य-रतल्तिता को उसके 
मातृत्व की स्मृति दिलाते हुए, क्षमायाचना की | और आगे 
से इस प्रकार का अनुचित प्रस्ताव फिर न करने की 
प्राथना की | ह 

काम भावना से पीड़ित तिष्ब-रक्षिता कुणाल के इस 
इनकार पर क्रोध से आग बबूला हो गयी और उसने 
कुणाल से भयंकर बदला लेने का संकल्प कर लिया | 

उस समय के पश्चात्‌ राजकुमार कुणाल तन्नशित्ा 
का शासक बना कर वहाँ के विद्रोह का दमन करने के 
लिए, भेत्रा गया। इधर सप्राद श्रशोक संयोग से बीमार 
पड़ गये । रानी तिष्यरज्षिता ने बीमारी की उस अवस्था 
में उनकी प्राणपणु से सेवा की ओर उसके फलस्वरूप संम्नाट 
अशोक ने उसे इच्छानुसार वर माँगने को कहा। तिष्य- 
रखिता ने उस वरदान में सम्राट की सजमुद्रा प्राप्त की 
और उस राजमुद्रा से श्रंकित एक पत्र तच्षशिला के मंत्रियों 


विश्व-इतिहास- 


को भेजा, जिसमें कुणाल की आँखें निकाल लेने का 
आदेश था। 

मंत्री लोग इस भयंकर आदेश को देखते ही आश्चर्य- 
चकित हो गये, क्योंकि राजक्लमार कुणाल सम्राट अशोक 
का अत्यन्त प्रियमात्र ओर तक्तशितल्ला की जनता में अत्यन्त 
लोक-प्रिय था | फिर भी राजाज्ञा फे फलस्वरूप राजकुमार 
की दोनों आँखें निकाल दी गयों । 

जन्र यह बात सम्राद अशोक को मालूम हुईं, तो वह 
अत्यन्त दु।खी हुए ओर उन्होंने रानो तिष्य-रक्षिता को 
जीवित जल्ला देने की थ्राज्ञा दो । 


आँखें निकाले जाने के बाद भी कुणाल जीवित रहा 
और सम्राद अशोक के पश्चात्‌ राजगद्दो का अधिकारी 
हुआ मगर नेत्र विहीन होने से उसकी पत्नी कअचन माला 
से उत्पन्न उसका पुत्र सम्प्रति राजकाज देखने ख्गा। 
बाद में कुणाल बाद दीक्षा अद्ण कर ली | 

कुणाल तक्ष शित्ञा के शासक के रूप म॑ बहुत ही 
' लोक प्रिय रहा । उसका सम्बन्ध कश्मीर से भी बहुत अधिक 
था जिसका वणुन राज तरंणिगी' में भी पाया जाता है। 


कुतुबुद्दीन ऐबक 

भारतवर्प में गुलाम राजवंश का संस्थापक, देहली का 
सम्राट कुठुब॒द्दीन ऐबक । जिसका शासन काल शहाञद्यीन 
गौरी के प्रतिनिधि के रूप में सन्‌ ११६२ से १२०६ तक 
ओर स्वतंत्र बादशाह के रूप में सन्‌ १९०६ से १२१० 
तक रहा । 

कुतबुद्दीन का जन्म टर्की के एक गुलाम के घर हुआ 
था-। कई स्थानों पर गुलामों के बाजार में व्रिकते-विकते 
झन्त में यह. किसी प्रकार शाहबुद्दीन मुहम्मद गोरी के 


यहाँ पहुचा । 


मुहम्मद गोरी ने इस बालक को होनद्वार समझ कर : 


श्रच्छे मूल्य पर खरीद लिया. | अपनी सेवाइति और बुद्धि- 


मानी के कारण यह बहुत जल्दी मुहम्मद गौरी का ग्रियपात्र 
ग्मद गौरी के द्वारा किये गये भारतीय 
.-  आक्रमर्णो में: इसने बड़ी बहादुरी -दिखलाई। इससे. खुश 

'* होकर नुहम्मद गोरी-ने। इसे अमीर-ए:-आसुर की सम्मान- - 


चनः गया: और 
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सूचक पदवी देकर सेना के: विश्वास पात्र अफसरों में 
नियुक्त कर दिया । 
सत््‌ ११६२ में मुहम्मद गौरी ने प्रथ्वीराज चौहान के 
साथ अन्तिम ओर निर्णायक 'थुद्ध किया.। इस युद्ध में ' 
मुहम्मद गौरी की विजय हुई और प्र॒थ्बीराज को- मारकर 
उसने पहले पहल' भारतवप में मुंसल्मानी साम्राज्य का 
सूच्रपात किया | इसके पहले जितने भी मुसलमान - आाक- 
मणकारी यहाँ पर आये थे। सब तोड़, फोड़, विध्वंस और 
लूटमार करके वापस अपने देश: चले गये थे |: किसी-ने 
यहाँ स्थायी रूप से शासन जमाने का: प्रयत्न नहीं किया | 
म्मद गोरी ने साम्राज्य की: स्थापना कर उसपर 
कुत॒बुद्दीन को अपने प्रतिनिधि. केः रूप. में: नियुक्त कर 
दिया। . ज् ' कि 
तबकात-इ-नासिरी के . अनुधार कतुबुद्दीन ने अधिकार 
हाथ में आते ही. आक्रमण पर आक्रमण - करके- उत्तरी 
भारत के कई हिस्सों को अपने राज्य. में, मिला लियां 
तथा रणंथम्मोर, मेरठ, इत्यादि कई . स्थानों पर 
विजय प्राप्त कर ली। कुतुब॒द्ीन की इन सफलताओं को 
देखकर मुहम्मद गोरी ने. सम्पूण जीते हुए प्रदेश की संम्पूर्य 
गडोर, कुत॒बुद्दीन को सॉप दी और तवकात-ई-ना सिरी- के 
अनुसार वह फीहराम के किल्ते-में रहने .लगा | कोहराम 
का किला कौन सा है इस बात का ठीक-ठीक पता इस- सम्रय . _. 
नहीं चलता |.. इसके बाद सन्‌ ११६३ में उसने दिल्ली पर 
आक्रमण कर उसे जीत लिया | सारे शहर के मन्दिरों को 
तोड़कर मसजिदे बनवायी ओर. वहीं परःअपनी.“राजधानी 
स्थापित करली है ५ 20 
इसके बाद क॒तुबुद्दीन ने, सन्‌...११६४ में : गुजरात पर 
और सन्‌ १२०२ में -बुन्देल खंड पर आक्रमएं :.करके 
चन्देलों के राज्य को .छिन्न-मिन्‍न कर दिया और कालिंजर -_ 
के किले को लूटकर वहाँ की. अद्वूट: सम्पति* को. देदली ले 
आयवा। «६ --.' 
सन्‌ १२०६ में मुहम्मद. गोरी. की मृत्यु हो गई और 
उसके कोई संन्तान न होने से: कुत॒बुद्दीन सुल्तान की उपाधि : : 
धारण करके भारत का सावभोम. शासक बन गया | द 


अपने शासन काले सं:कुठबुंदीन ने कई हिन्दू, मन्दिरों 


को गिराकर उनपर मसलिदों . का . निर्माण कसवाया.। “इन. : 
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मसजिदों में “कुब्चन-उल-इसलाम” नामक जुमा मसजिद्‌ 
कृतुब मीनार के निकट बनाई गई है। जो एक विशाल 
हिन्दू मन्द्रि को तोड़कर बनाई गईं थी | स्वयं कुतुबमीनार 
भी किस हिन्दू कीति स्तम्भ के ऊपर बनाई गई है। ऐसा 
ऐसा कई इतिहासकारों का मत है । 

इस प्रकार सबसे पहले भारत वर्ष में मुसलमानी 
साम्राज्य की स्थापना का गौरव कुठबुद्दीन को प्राप्त है। 
कुत॒बुद्दीन की मृत्यु सन्‌ १२१० में घोड़े पर से गिर जाने 
के कारण लाहोर में हुई । 


# ५ 
कुतुब॒दान धुवारक 

अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा पुत्र, दिल्‍ली का बाद- 
शाह, जिसका शासन काल सन्‌ १३१६ से १३२० तक 
रह्म। ह 

गलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मजल्लिककाफूर 
काफो शक्तिशाली हो गया था और ऐसा समभा जाता है 
कि उसी के पडयन्त्र से अलाउद्दीन को अन्तिम समय में 
जहर देकर समाप्त किया गया था | 

मलिक काफूर बड़ा महत्वाकांची था। अपनी महत्वा- 
कांक्षाओं को चरिताथ करने के लिए उसने बड़े लड़कों का 
हक मार कर पडयंन्र के द्वारा अ्रत्ञाउद्येन के सतर॒त्ते छोटे 
लड़के को गद्दी पर बैठा दिया और स्वयं शासन का सर्वे 
सर्वा बन बैठा । उसके बाद अलाउद्दीन के दूसरे लड़कों 
को कैद करके उनमें से एक दो की आंखें फुड्वा दीं । 

मगर किसी कौशल से अल्ाउद्दीन का तीसरा पुत्र 
कुत॒बुद्दीन मुबारक जेल से निकन्न भागा, और जब मल्लिक 
काफूर की उसके दुश्मनों ने हत्या कर दी । तब यह आया 
ओर अयने छोटे भाई बादशाह का संरक्षक चना दिया गया | 

कुछ समय बाद कुतुनुद्दोन मबारक ने अपने छोटे 
भाई को अन्धा कर दिया और स्वयं सन्‌ १३१६ से कतु- 
बुद्देन मधारक को उपाधि घारण कर सिंहासन पर चैठ 
गया । इस्लाम घर्म के संरक्क के रूप में इसने “अल 
वासिऊ-विल्लाह”? की उपाधि ग्रहण की । 

मगर इसके बाद दी सत्ता के मद में आकर यह ऐशशो- 
आराम में लिप हो गया ओर शासन का साया भार खुसरो 
खाँ नामक अरे एक विश्वास परानु सरदार को संधि 
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कुतुबशाह मुहम्मदशाह कुत्नी 


दिया | खुसरो था ने स्वयं सम्राट बनने की महत्वाकांचा 
से प्रेरित हो अपने एक साथी के द्वारा सन्‌ १६२० में 
उसको हत्या फरवायी | 


कुतुबशाह मुहम्मद कुली 


गोलकुण्डा का प्रसिद्ध राजा, उदूं भाषा का पहला कवि, 
जिसका शासन काल सन्‌ १४८० से सन्‌ १६११ तक रहा | 

उस समय दक्षिण में बहमनी उुलतानों का वैभव 
अपनी चरम सीमा पर पहुँचा हुआ था । उनके वैभव और 
ऐश्वय के समाचारों से आकर्षित होकर सुलतान कुली 
नामक आक कवीनलु जाति का एक सुसलिम सरदार सुल- 
तान मुहम्मद शाह के दरबार में पहुंचा। मुहम्मद शाह 
ने इसे दोनहार समझ कर अपना कपा पात्र बना लिया। 
ओर इसकी काय दक्षता श्रोर वीरता से प्रभावित होकर इसे 
“कुतुब॒ुल्पुल्क? की पदवी इनायत करके तैलंगाने का सूबे- 
दार बना दिया | 

सन्‌ १५१६ में मुदम्मदशाह की मृत्यु हो जाने पर 
इसने कृतुप्रशाही की पदवी घारण कर अपने आपको 
सुलतान घोषित कर दिया और गोलकुण्डा को रानघानी 
बनाकर स्पतन्त्रता पूर्वक राज्य किया। सन्‌ १५४३ में 
इसके पुत्र जमशेद ने जहर देकर इसको मार डाला 
ओर स्वयं सात वर्ष राज्य किया। जमशेद के बाद 
उसका भाई इब्रादीम सुल्तान हुआ जिसने सत्र १५८० 
तक राज्य किया | 

मुहग्मद कुली कुतुत शाह इसी मलतान इब्राहीम का 
पुद्र था जो अपने पिता की मृत्यु होने पर सन्‌ १फ८० में 
गोलकुण्डा की गद्दी पर बैठा | 

बीजापुर से अपनी दुश्मनी का श्रन्त करने के उद्देश्य 
से इसने अपनी बहन “मलकेजम्ा”? का विवाह बीना- 
पुर के मुलतान इब्राह्दम अदिल शाह से करके दोनों राज्यों- 
की पशममरागत दुश्मनी का अन्त कर दिया । 

शान्ति स्थापना हो जाने पर इसने राज्य की उन्नति 
करने की ओर ध्यान दिया और बहुत से स्कूल, मसजिदे 
तथा इमारतों का निर्माण करवाया | 

हेद्राब्राद नगर की स्थापना 

मुदम्मर कुली का प्रेम “भागमती” नामक एक 

सुन्दर नतंकी से या | इसी भागमृती की रुमृति में इसमे 


विश्च-इतिहास-कोष 


“भाय नगर” नामक एक नया नगर बसाया जो आगे 
चल कर हैदराबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ । प्रसिद्ध इति- 
हास लेखक फरिश्ता ने अपने ग्न्‍न्थ मे इस नगर की बड़ी 
प्रशंसा लिखी है | इस नगर के बड़े-बड़े महत्ोों को जिसे 
सुल्तान मुहम्मदकुल्ली ने बनाया था-देख कर फ्रेश 
यात्री टवनिय्र ने बड़ा श्राश्वय प्रकट किया था । उन्होने 
लिखा था कि “वागो के बड़े बड़े वृक्ष जो भिन्न-भिन्न मरा- 
तित्रों में लगे हुए हैँ उनके त्रोक को ये छुतें किस प्रकार 
सम्माले हुए हैं ।” 
प्रहम्मद कुली का कविता ग्रेम 

मुहम्मद कुली कुत॒वशाह सुलतान होने के साथ 
साथ घड़े साहित्य प्रेमी और स्वयं कवि थे । उनका दरबार 
दूर दूर के साहित्यकारों और कवियों से भरा रहता था। 
उदू के प्रथम कवि होने का सम्मान इनको प्राप्त है। इनके 
दीवान की दृस्तलिखित प्रति इस समय हैदराबाद के राज- 
कोय पुस्तकालय में सुरक्षित है | यह पुराने समय के बढ़िया 
कागज पर नसख चाल के अक्षरों में लिखी हुई है। इस 
संग्रह में लगभग अठारह सो पृष्ठ हैं। हिजरी सन्‌ १०२५ 
में यह संग्रह देद्राबाद में सुरक्तित किया गया । 

इस दीवान की भूमिका से मालूम होता है कि मुहम्मद 
कुल्ली ने »० ००० से अविक शेरो की रचना की थी | इस 
दीवान में मसनवी, कसीदे, तरजोह बन्द, फारसी मर्सिए, 
दक्खिनी मर्सिए, गजल और युच्राइयाँ सम्मिलित है | 

उद्‌ के प्राथमिक युग के कवि होने के कारण यद्रपि 
इनकी कविताएं बहुत ऊँचे दर्ज की नहीं हूँ फिर भी वे हीन 
श्रेणी में किसी भाति नहीं रकखी जा सकती | अपने युग के 
प्रथम कवि के रूप में उनकी कविताएँ बहुत अच्छी कही 
जावेंगी। फारसी कवियों की तरह इनकी कविताओं मे 
शराब और साकी का जिक्र स्थान-स्थान पर आता है। 
इनकी कविता का नमूना--- 


कुफर रीत क्या और इस॒लामरीव-- 
हर एक रीत में इश्क का राज हे 

उर्नींदीं मुजनन तुम याद सेती-- 
कहो तुम नयन में हे कां की खुमारी | 

ग्रन है तुम जोत सी सब जगत-- 
नहीं खाली हेनूर ये कोई शे, 
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तुम्हारा मयां होना भ्ृंज चूक उपर-- 
कियमें वाली हैँ और नादां विचारी | 
( त्जग्तन दास--उ्दूँ साहित्य का इतिहास ) 


कुतुवशाह मीहम्मदू 
गोलकुण्डा का राजा, मोहम्मद कुज्ञी कुतुव शाह का 
भतीना ओर दामाद जिसका शासन काल सन्‌ १६११ से 
१६२०५ तक रहा । 
हम्मद कुली कुतुच शाह की मत्यु के पश्चात्‌ कुतुब 
शाह मोहम्मद बीत वर्ष की अवस्था से सन्‌ १६११ में 
गोलकुण्डा की गद्दी पर बैठा | यह धम-निष्ठ और साहित्य 
प्रेमी व्यक्ति था) इमारतों को निर्माण करवाने का इसे 
बड़ा शौक था। इसने फारसी तथा दखिनी उदू में एक २ 
दीवान की रचना की थीं। कविताओं पर अपना उप नाम 
“जिले अल्लाह” रखता था। सन्‌ १६२० में इसको मृत्यु 
हो गई | 
कुतुब॒दीन 
अरबी भाषा का एक प्रसिद्र ज्योतिषी जिसका जन्म 
सन्‌ १३१० में शीराज में ( ईरान ) में हुआ था । 
क॒ठुबद्दीन अरबी के सुप्रसिद्ध दाशनिक और ज्योतिषी 
नसीरद्दीन का शिष्य था जो प्रसिद्ध आक्रमण कारी 
लाकु! का समकालीन था। इसने दशन, चिकित्सा और 
ज्योतिष पर कई ग्रन्था की सचना की मगर इसकी विशेष 
ख्याति विज्ञान सम्बन्धी एक विश्व कोप की रचना के 
कारण हुईं । 


कण्गा 


कुत॒बमीनार 
दिल्‍ली में महम्मूद गोरी के सेनापति कुतुबद्दीन ऐजक फे 
द्वारा निमित विशाल विजय-स्तम्म । 
बारहवीं शताब्दी के अन्तिम चस्ण में शाइबुद्दीन गौरी 
अन्तिम लड़ाई में प्रथ्वीगीज चौहान को परात्त कर अपने 
नव स्थापित सम्राज्य की बागडोर श्रपने सेनापति कुतुबद्यीन 
ऐबक देकर अपने देश लोठ गया | इस्लाम की इस विजय 
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के स्मारक में देहली के समीप मेहरीली में कुब्वन-उल- 
इस्लाम नामक विशाल मसजिद की स्थापना भी हो 
चुकी थी । 


मगर कुतुबद्दीन की इच्छा इससे भी बढ़िया-जो दुनिया 
में अपने दक्क का श्रदूभुत हो-एक स्मारक बनाने की थी | 
इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए. उसने एक महाव्‌ विजय 
स्तम्म के रूप में एक भव्य मीनार तैयार करने की योजना 
बनाई | जो पूरी होने के पश्चात्‌ उसी के नाम पर “कुतुच 
मीनार” के नाम से प्रसिद्ध हुई । 


जिस समय इस मीनार का पहला मंजिल तैयार हुआा 
उसी समय कुठुबद्वीन की मृत्यु हो गई | तब उसके दामाद 
“अल्तमश” ने जो उसका उत्तराविकारी भी था, इस मीनार 
पर तीन मंजिल ओर बनाकर, उसको एक गुम्बजनुमा 
छुतरी से ढक कर पूरा किया। आाज्ञ यह स्मारक दुनिया 
की सुन्दरतम वस्तुओं में से एक है | 


सन्‌ १३६८ में कुतुव मीनार पर धिजली गिरने से 
उसका गुम्बज टूट फूट गया और उसे भारी नुकसान पहुँचा । 
तब तत्काज्ञीन बादशाह फिरोज शाह ठ॒ुगल्ञक ने-जो बड़ा 
कला प्रेमी भी था- इस मीनार की बड़े मनोयोग से मर- 
म्सत करवाई | उसने उसकी चीथे मंजित्न को कुछ छोटो 
कर एक मंजिल और बनवाई और उसके ऊपर गुम्बज का 
निर्माण करवाया । और इसमें लाल पत्थर की जगह सफेद 
पत्थर का उपयोग किया । जिसके फलस्वरूप कुतुब- 
मीनार चार मंजिल की जगह पॉच मंजिला हो गयी ओर 
उसकी कल ऊंचाई २३८ फुद दो गई । जिस पर ऊपर 
जाने के लिए २७६ चककरदार सीढ़ियां चंद नी पड़ती है। 
इसके बाद सम्‌ १४०३ में सिकन्दर लोदो ने भी एक धार 


इसकी मरम्मत करवाई । 


ग्‌ १८०३ में देदली में भूचाल आया | जिससे इस 
मीनार को काफी नुकसान पहुँचा ओर इसकी छुतरी नीचे 
था गिरी । तथ अंग्रेजी सरकार ने इसकी मरम्मत का भार 
सैनिक इंजीनियर मेजर स्मिथ को सेपा | सन्‌ श्छर८ में 
इसका पुऑनिर्मभाण पूरा हुआ | मगर अंग्रेज इंजीनियर की 
फल्पना से निर्मित इसकी नवीन छुभ्री पाचीन कला से मेल 
नहीं सा सकी। तन सन्‌ १८४८ में बद छुत्तरी बदल दी गई | 


कछुतुवशाह अच्छुरला 


वैसे यह मोनार कुतुब्द्दीन के स्मारक के झूप में ही 
आज संसार में पहचानी जाती है मगर ऐतिहासिक पर- 
म्परा में यह मत सवमान्य नहीं है। कुछ जिम्मेदार इति- 
हासकारों का मत है कि इस मीनार का श्रीगणेश राबपूतों 
के द्वारा पृथ्वीराज चोह्दन के दादा वीसलदेव-विग्रहराज 
के समय में हुआ जो कि एक महान्‌ विजेता के साथ २ 
स्थापत्य कल्ना का प्रेमी मी था। उसने अनंगपाल तोमर 
को हराकर दिल्ली का राज्य प्राप्त किया ओर अपनी इस 
विजय के स्मारक में इस विजव-त्तम्भ का निर्माण प्रारम्भ . 
किया । बाद में इसी अधुरे स्तम्भ पर ओर मंजिले चदाकर 
अल्तमश ने उसे पूरा करवाया । 

एक दंत कथा यह भी है कि पथ्वीराज चौहान की एक 
कन्या थी | उसका नियम था कि जबतक वह यमुना दृशन 
नहीं कर लेती तत्र तक अन्न जल्ल अहण नहीं करती थी। 
उसकी सुविधा के लिए प्र॒श्वीराज ने एक स्तम्भ निर्माण 
करवाया जिसपर चढ़कर वह वहीं से यमुना दशन कर लेती 
थी। आगे जाकर यही स्तम्भ कुतुब मीनार की पहली मंजिल 
बना | इस मीनार की निर्माण शै्नी में बहुत से शरेसे 
चिन्द्र पाये जाते हैँ जो हिन्दू स्थापत्य कला से बहुत मिलते 
जुलते हैं। इससे ऐतिहासिक्ों के उपरोक्त अनुमान को 
बल मिलता है । 

जो भी हो आज तो यह मीनार गुल्लाम वंश के बाद- 
शाद कुतबद्दीन ऐवक का नाम अमर करती हुई संसार के 
सवश्रेष्ठ स्थम्भों में एक मानी जाती है | 


कार 


कुंठुबंशाह अबच्हुदल। 

गीलकुए्डा का राजा, मुहम्मद कुतुयशाह का पुत्र 
जिप्का शासनकाल सन्‌ १६२६ से सन्‌ १६७२ तक रहा | 

अब्दुल्ता कुतुमशाद अपने पिता की मृत्यु पर केवल 
बारद् वा की अपस्था में गद्ठी पर बैठा । कहने को इसने 
४८६ बंध राज्य किया। मगर वह नाममात्र का राजा था। 
राज्य का वास्तविक शासन इसकी माता दयातत्रख्श 
वेगम करती थी । सन्‌ १६६६ में दयातव्ृछ्श बेगम की 
मृत्यु दो जाने पर उसके सबसे बढ़े दामाद सैय्यद श्रदृभद 
ने छः वर्ष तऊ राज्य का संचालन किया । सन्‌ १६५६ में 





विए्व-इतिहास-कोप 


ओरंगजेब की चढ़ाई पर अब्दुल्ला कुतुब॒शाह ने उससे 
सन्धि कर ली और अपनी दूसरी पुत्री का विवाह औरंग- 
जेब के पुत्र मुहम्मद सुल्तान से कर दिया। अब्दुल्ला 
कुठ॒च्रशाह कल्ला तथा साहित्य का बड़ा प्रेमी था और 
स्वयं भी फारसी तथा दखिनी उदूं में कविता करता था 
कविता में इसने अपना उपनाम “अब्दुह़ला? रखा था ) 


कुनबी ( कुरमी ) 
उत्तम कृषि कार्य के द्वारा जीविकोपाजन करनेवाली 
एक परिश्रमशील्न जाति, जिसका विस्तार भारतवप के प्रायः 
सभी भागों सें पाया जाता है। कूमवंशीय क्षत्रियों में इस 
जाति की गणना होती है । 
प्रान्‍्त भेद से इस जाति के लोगों की सम्यता, रहन- 
सहन ओर सामाजिक प्रथाओं में भी बहुत श्रन्तर हो 
गया है। मगर एक बात के अन्दर सारे देश में इस जाति 
में एक रूपता पाई जाती है और वह है कृषि काय्य में इस 
जाति की विलक्षण पटुता । यह शुण सारे देश के अन्दर 
इस जाति में एक सा दिखल्लाई देगा । 
उत्तर प्रदेश और बिहार के कुनबी अन्य प्रान्तों के 
कुनत्रियों की अपेत्षा अधिक सुसम्य ओर प्रगतिशील समभे 
जाते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति भी अन्य प्रान्तों के कुन- 
जियों से अच्छी समझी जाती है। इनमें प्रायः खरीब्न्द, 
पतरिया, घोड़चढा, जैसवार, कैवत और अुनैय्या कुनी 
विशेष पाये जाते हैं। 
बिहार के कुनबियों में गराइन और काश्यप गौन्र 
प्रचलित हैं । इनकी उपजातियो में चोश्वरी, मएडल, मरार, 
महती, महन्त महाराय, मुखिया प्रामाणिक, रावत, सर- 
कार, सिंह इत्यादि उल्लेखनीय है। जेसवार कुनवी कृषि 
काय में विज्क्षण पटु होते हैं । 
कुनबियों में शेव, शाक्त और वैष्णुव तीन सम्प्रदाय 
देख पड़ते हेँ। ब्राह्मण उनका पुरोहित्य करते हैं | हिन्दुओों 
के प्रधान देवी देवताशों को छोड़ कर त्रिह्दर के कुनबरियों 
में मोकिनी मोहनी नामक एक आम्य देवी की पूजा भी 
होती है । 
छोटा नागपुर के कुनबी गोसांइ, राय, घाट, ग्रामे- 
श्वरी, किश्वकेशरी, बीर॒म देवी, सात वाहनी और महामाया 
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की पूजा करते हैं। ,दशहरे के दिन ये इल की पूजा फरते 
हैँ। पीष संक्रान्ति के उत्सव को ये लोग “अखन-वयात्रा” 
कहते हैं ओर इस त्योहार को बड़े उत्साह से मनाते हैं। 

राज स्थान और मध्य प्रदेश में यह जाति कुल्ममी या 
कुरमो के नाम से प्रसिद्ध है। इन प्रान्तों में भी इस जावि 
की विज्नक्ञण कृषि-पटुता प्रब्यात है। बंजर से बंबर जमीन 
की दिन रात मेहनत करके हरी, भरी उपजाऊ बना देना 
इस जाति के लिये वायें द्यथ का खेल है। इन प्रान्तों में 
यह जाति उजले और मैले इन दो भागों में बँटी हुई है। 
उजले कुलमियों की सम्यता ऊँची और रहन सहन 
साफ होता है। ये लोग मांस और मदिरा का सेवन 
नहीं करते । 

कुछु समय पहले तक राज स्थान और मध्य प्रदेश के 
कुलमियों की विवाह प्रथा बढ़ी विचित्र थी। इनके विवाह 
लग्न बारह वर्ष में केवल एक बार जब्र कि सिंह राशि पर 
सूव्य आता था ( सिंहस्थ वर्ष ) और जन्न कि हिन्दुओं की 
दूसरी सत्र जातियों में विवाह की मनाई रहती थी इनके 
लग्न होते थे | उस वष एक वष से लेकर बीस वर्ष तऊ के 
जितने भी लड़के लड़की होते थे सबके विवाह एक साथ 
कर दिये जाते थे क्योंकि फिर बारह वर्ष तक लग्न का कोई 
अवसर नहीं मित्रता था। श्र यह प्रथा बन्द हो गई है 
ऐसा मालूम पड़ता है इस जाति में तत्लाक प्रथा और 
विधवा विवाह श्रचचित है । 





कुनन 

मलेरिया ज्यर को नष्ट करने वाली -झपूतसिद्ध वस्तु जो 
सिनकोना नामक वृक्ष को छाल से प्राप्त की जाती है । 

आज से करीब चार सौ वर्ष पहले मानवी ढुनिया 
कुनैन और सिनकोना के गुणों से अ्रपरिचित थी | प्िन- 
कोना के ज्वर नाशक गुण का पता सबसे पहले लेडी सिंकन 
नामक एक स्पेनिश महिल्या को लगा और उन्हीं के नाम 
से यह वृक्ष सिनकोना” के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

ऐसा कहा जाता है कि जब्र लेडो तिन्कन अपने पति 
के साथ पेछू में रहती थी तव उनके ऊपर मलेरिया ज्यर 
का आकमण हुआ। उस समय उन्हंनि लोकसा के 
कोरीनिडर के द्वारा भेजी हुई सिनकोना को छाल का 
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व्यवहार किया, जिससे उनका मलेरिया ज्यर दूर हो«गया। 
ओर उनको इसकी ज्वरनाशक शक्ति पर विश्वास हो 
गया | उन्होंने वहाँ से बहुत सी छाल अपने कई रिश्तेदारों 
के पास स्पेन में भी भेजी जिसके कारण इसकी धाक स्पेन 
में भी जम गयी | स्पेन से इसके गुणों की थाक इटली में 
पहुँची और वहां से जे० सूइट्स के द्वारा फ्रांस और इंगलेंड 
में इसका प्रचार हुआ [ इंगलंड में प्रचारित होने के बाद 
अंग्रेज इसको भारतवप में लाये | 

सन्‌ १८२० ई० में रसायन शाज्नरी पेलेविश्वर ने इसको 
छाल के उपच्ञार को अल्गग किया जो 'कुनैन कहत्लाया | 
कुनैन के निकल जाने से इसका खर्चा इतना अधिक बढ़ा 
कि यह भय होने लगा कि कहीं अमेरिका के सिनकोना 
वृक्ष का भंडार खतम न हो जाय । इसलिये दुनिया के 
भिन्न-भिन्न देशों में भी इसकी खेती का प्रयत्न किया गया | 
सन्‌ १८६० ई० में भारत सरकार ने अपने यहाँ इसकी 
खेती प्रारम्भ को । यहाँ इस बृत्च की खेती में बहुत बड़ी 
सफलता मिली | जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी राज्य के समय से 
इस देश में कुनैन की दो बड़ी बड़ी फैक्टरियाँ कायम हुई । 
जिनमें से पहली दाजिलिंग जिल्ले के मुंगप्‌ नामक स्थान 
पर और दूसरी ऊटकमंड के पास नेडवेद्रम नामक स्थान 
पर स्थापित हुईं ये दोनों फैक्टरियोँ करीब ७० हजार 
पॉड कुनैन प्रति वर्ष तैयार करने लगीं | 

सिनकोना की अनेक जातियों में भारत वर्ष के अन्त- 
गंत सिनकोना आफिसिनेलिस, सिनकोना केलिसिया, 
प्तिनकोना सकसीदत्रा, सिनकोना रोबुस्टा ओर सिनकोना 
वेजरेना नामक जञातियाँ सफलता पूर्वक लग गयी हैं । 

इन तमाम जातियों में से सिनकोना संकसीरुत्रा एक 
ऐसी जाति है, जो सबसे कम परिश्रम में लग जाती है और 
जिसमें सबसे अधिक कुनैन पाया जाता दे। यहाँ तक कि 
इसमें १० प्रतिशत तक उपक्तार देखने में आता है। यह 
तुत्ष दक्षिण हिन्दुस्तान में ४५ सी से लेकर ६ हजार फौद 
की ऊँचाई तक सतपुड़ा की पहाड़ियों पर तथा दाबिलिंग 
जिले में कई स्थानों पर वहुतायत से पैदा होता है। 

सिनकोना की छाल में कुनेन, सिनफोनानाइन, 
सिनफोनिडाइन, क्विनीटाइन और एमारफस नामक पांच 
प्रकार के उपचार पाये जाते ई। कुनन के अतिरिक्त शेष 
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चार उपक्षार भी मलेरिया ज्यर को नष्ट करने में अत्यन्त 
उपयोगी पाये गये हैं और ये कुनेन से सस्ते भी पड़ते हैं। 

संसार के अन्दर मलेरिया ज्वर को नष्ट करने के लिये 
अब तक जितनी वानस्पतिक और खनिज ओऔषधियों का 
आविष्कार हुआ है, उनमें कु्नेन स्व श्रेष्ठ है । इस औषधि 
के देने के पूर्व रोगी को जुलाब देने से शोम्र फायदा होता 
है। इसके साथ यकृत की क्रिया बढ़ाने वाली औपधियां 
मिलाकर देने से अच्छा लाभ होता है। क्योंकि पित्त 
की क्रिया व्यवस्थित हुए बिना कुनेन शरीर में अ्रच्छी 
तरह जज्न् नहीं होती शोर यकृत को उत्तेजना देने वाली 
ओपधियाँ पित्त की किया को व्यवध्यित कर देती हैं | 

मलेरिया के सिवाय दाश्फाइड इत्यादि दूसरे प्रकार के 
ज्वर्रो में कुनेन से कोई लाभ नहीं होता | 

कुनेन की छोटी मात्रा आमाशय की पाचन क्रिया को 
सुधारती है, मगर बड़ी मात्रा में या लगातार कई दिनों 
तक देने से यह पाचन-क्रिया को त्रिगाड़ती है। कान में 
बदरापन और खून में गरमी पैदा करती है। इसके अति- 
रिक्त और भी कई प्रकार क्षे उपद्रव पैदा करतो है। 

नवीन आमदवांत रोग में कुनेन शरीर के ताप को कम 
करने के लिये और सन्धियों की पोड़ा दूर करने के लिये 
व्यवहार में लाई जातो है । मलेरिया ज्वर से पैदा हुए. 
स्नायु जाल के दर्द, आधा शीशी, पेद की आंतों की सूजन 
इत्यादि में भी कुमेन से लाभ होता है। 

प्रसृति के समय में मी कुनेन अच्छा काम करती है 
१० गन की मात्रा में इसको एकया दो बार देने से 
बच्चा आसानी से पेदा हो जाता है, मगर गर्भावस्‍था में 
इसका प्रयोग करने से गर्भपात होने का भय रददता है | 


5. 
कन्थल गिरि 
की] 
मध्य रेलवे की मिरज-पंटरपुर-लाटुर लाइन पर कुर्द 
वाड़ी से २१ मोल दूर वारसी टाउन स्टेशन है। भारसी 
टाउन से कुन्यल मिरि २१ मील है | 
यद स्थान जैनियों का एक प्रसिद्ध सिद्ध त्ञेत्र है | यहाँ 
से देश-भूषण और कुल-भूपण नामक जेन-मुनि मोकछ 
गये-- ऐसा जैन-परम्परा का विश्वास ६ | 


विश्व-इतिहास-कीप 


म्क 


यह एक*छोटा-सा /पवत है। इसकी चोटी पर १० 
जेन मन्दिर बने हुए हैं) यहाँ माघ महीने में मेला लगता 
है। शोलापुर से भी यहां मोट्र चस्त जाती है। 


(5 
कृन्द कुन्दावाय्य 
दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के महान आचार्य) समय 
सार, प्रवचनसार इत्यादि अघर जन अन्थों के रचयिता 
जिनका समय ईस्री सन्‌ पूथ ८ से ईस्वी सत्‌ ४४ तक 
माना जाता है। मगर इस सम्बन्ध में इतिहासकारों सें 
कुछ मतभेद भी है । 
भगवान्‌ महावीर ओर इच्द्रभूमि गौतम के पश्चात्‌ 
जेन परम्परा में जिन पूजनोय नामों का प्रथम उच्चारण 
किया ज्ञाता है उनमें दिगम्बर परम्परा के अन्तर्गत कुन्द 
कुन्दाचार्य्य का और श्वेताम्बर परम्परा में आचाब्य स्थृल- 
भंद्र का नाम स्वश्रथम है। दिगम्बर परम्परा का मंगला- 
चरणु इस प्रकार है-- 
मंगल॑ भगवान वीरो, मंगल ग्रोतम ग्रधुः 
मंगल कुन्द कुन्दायों, जेन पर्मोस्तु म॑गले | 
इससे स्पष्ट मालूम होता है कि जेन धर्म के इतिहास 
में आचाय्य कुन्द कुन्द एक महान और देवी तेज पूरँ 
प्रतिभा को लेकर जैन परम्परा में अचतरिति हुए थे | 
आचाय्य कुन्द कुन्द मथुरा के जेनाचाय्य कुमार 
नन्दि या स्वामी कुमार और आचाय्य भद्र बहु द्ितीय 
को वे अपना गुरू मानते थे। ऐसा अनुमान फिया जाता 
है फ्नि “कार्तिकेयानुप्रेज्ञा” नामक प्राकृत ग्रन्थ की रचना 
कुमार स्वामी ने हं। की थी । 
आचाय्य॑ कुन्दकुन्द कन्नड देश के कॉोंडकुएड 
नासक स्थान के मूल निवासी थे | यह स्थान गुण्टकल रेलवे 
स्टेशन से चार पांच मील की दूरी पर अधी तक विद्यमान 
है। इसी आम के समीप पहाड़ियों पर बनी गुफाशं में 
इन्होंने तपस्या की थी ऐसा अनुमान किया जाता है ) 
तामित्ल देश में आचार्य कुन्दकुन्द एक्ाचाय्य के 
नाम से प्रसिद्ध थे । तामिल माघषा के संगम साहित्य के 
मुख्य प्रवर्तकों में ये आचाय्य भी एक थे। तिर वल्लुचर 
द्वार संकलित तामित्र भाषा के विश्व विख्यात ग्रन्थ 
“कुरल-काब्य” के ये मुख्य मणेता थे। 
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आचार्य कुन्द कुन्द ने जैन-दर्शन के मूलभूत सिद्धांत 
सम्यक-दशन, सम्यकज्ञान और सम्यक्‌ चरित्र की विस्तृत 
विवेचना, तथा जैन-तलज्ञान के सक्षम रहस्पों के पर्यालोचन 
में विशाल प्रहुड-साहित्य की स॒तंत्र रचना की थी। इस 
पाहुड़ साहित्य के अन्त्गत ८४ पाहुड़ों का उल्लेख 
पाया जाता है। संभवतः जेन राहित्य की ये सर्वप्रथम 
लिखित कृतियाँ हैँ । 

आचार्य कुन्द कुन्द की मुख्य रचनाओं में समयसार, 
प्रवचनसार, पंचात्तिकाय, नियमसार, दंसण पाहुड़, वारत 
अगर॒वेक्ला, दंसण पाहुड़, चरित पाहुड़. बोध पाहुड़, 
मोक्ख पाहुड, शील पाहुड, मूलाचार, रमएणसार और 
सिद्ध भक्ति इत्यादि रचनाएँ उल्लेखनीय हैं । 

जिस समय कुन्द कुन्दाचाय्यं तपसथा के ज्षेत्र में 
आये उस समय जेन समाज में श्वेताग्बर और दिगम्पर 
सम्प्रदाय के भेद उग्र होते जा रहे थे। उस समय मथुय 
क्षेत्र के जेनाचाय्य इन दोनों सम्पदाय के सिद्धान्तों में 
समन्वय करवाकर जेनघर्म को इस भर्यंकर फू -से 
बचाना चाहते थे | इन दोनों ही परमपराश्रों से अलग 
रह कर मथुरा के जेन शुरू इन दोनों के बीच की कड़ी 
बन गये । इसी नगर के जेनाचार्य्यों ने सबसे पहले उस 
सहान्‌ सरस्वती आन्दोलन” को अन्य दिया जितका 
उद्देश्य परम्परागत जेन-आगमों का संकलन करवाना और 
जेनियों में साहित्य रचना का अचार करना था । 

आचाय्प कुन्द कुन्द भी दस सरस्वती आन्दोलन के 
प्रवक्ष समर्थक थे | अपनी उत्कृष्ट रचनाश्रों के द्वारा उन्होंने 
इस आन्दोलन के प्रचार में अपना सक्रिय योग प्रदू्शन 
किया | है आह 
आचायय॑ कुन्द कुन्द केवल शवेत/म्रर और दिगसनर 
सम्प्रदाय के समन्वय के ही पत्म में नहीं थे प्रत्युत भारत 
में प्रचलित अन्य मत मतान्तरों में भी समन्वय करने 
का उन्होंने ग्रयास किया | वे फेकल जेन सिद्धान्तों के डी 
उद्भठ विद्याल नहीं ये प्रव्युत हिन्दू दशन, वौद्ध दशन 
तथा अन्य दर्शनों का मी उन्होंने गदस अध्यवन किया था। 

आचार्य कुन्दकुन्द्‌ ओर आवाय्य हेमचन्ब का 
नाम दिगम्प्र झोर श्वेतामर समाज के रा प्रसिद्ध 
आचायों में लिया जाता है, बिन्दोंने अपने प्रकाइड 
पारिडित्य से तत्कालीन जेन परुपराओं को एक नया गांड 
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दिया। आचाय्य कुन्दकुन्द को “परम संग्रहावलम्ती 
अम्नेद वाद” का प्रतिपादक माना जाता है। इन्होंने जेन 
धर्म के यसिद्ध सिद्धान्त 'स्थाह्राद” और “अनेकान्तवाद?? 
की विघ्तुत और स्पष्ट व्याख्या करके द्रव्य और पर्याय के 
सम्बन्ध में निश्चयनय ओर व्यवहारनय के भिन्न दृष्टिकोणों 
से विचार करने को परम्परा को काफी महत्व दिया | 


(२5 छ 
कुन्द कीति आचार 
दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के एक आचाय्य, जिनका 
समय ई० सन्‌ १०० के लगभग था | ओर ये दक्तिण 
खण्ड में हुए थे । 
आचाय्य कुन्द कीर्ति कुन्दकुन्दा चाय्यं के शिष्य थे 
मगर इनके दीत्वा गुद माधघनन्दि के पट्टधधर जिन 
चन्द्र थे | 
आचाय्य कुन्द कीर्ति के समय में दक्षिण में आर्य 
सातवाइन राजवंश का पितारा उरूम पर था। इन्द्रीं 
कुन्द कीर्ति ने उस समय संकलित जैन आसमों पर सर्व- 
प्रथम टीका लिखी । इन कुन्द कीत्ति का ही दूसरा नाम 
सम्भवतः पद्मनन्दि था और नन्दि संघ की पद्चावलि में 
इन्द्ीीं का उल्लेख जिन चन्द्र के पश्चात्‌ हुआ है । 


शककसलललनलनक पननमभ समणजनसनपलनवाल. 


कुप्रिन 
( 8672530007 [7779 ) 
रुस का प्रसिद्ध उपन्यासकार जिसका जन्म सन्‌ १८७० 
में ओर मृत्यु सन १६३१६ में हुई । 
रूस जापान युद्ध फे समय में कुत्रिन का “यात्रा? 
नामक उपन्यास प्रकाशित हुआ जिससे उसहझ़ो बड़ी कोर्ति 
हुईं। उसका दूसरा उपन्यास डुएला भी बहुत मशहूर 
हश्रा | रूसी क्रान्ति के पश्चात्‌ भी इस लेखक ने अपनी 
रचनाएँ बदस्तूर जारी खर्लो मगर समय के श्रनुसार 
उसको अपने विचारों में परिवतन करना पड़ा । 


कब्ज विष्छुपंदध ने 
भारतवप के दक्षिणा पथ में थ्ान्त्र देश का चालुक्य 
वंशी नरेश जिसका शासन सन्‌ ६१५ में प्रारम्भ हुआ । 


कुविलाई खान 


कुब्ज विष्णुवद्धन चालुवयवंश' के प्रसिद्ध सम्राट 
पुलकेशी द्वितीय का छोटा भाई था| सन्‌ ६१४ में सम्राट 
पुलकेशी ने आन्श्र प्रदेश को विजय कर कुब्ज विष्णुवद्धन 
को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। “वेंगि? इस प्रदेश 
की राजघानी थी | 

पुलकेशी के अन्तिम वर्षों में ही वेंगि के चालुक्य 
अपनी मूल शाखा से स्वतंत्र हो गये थे। नाममात्र के 
लिये वे उसके उत्तराधिकारियों के श्रधीन रहे | 

कुब्ज विप्णुवर्दधन से प्रारम्भ होनेवाले इस चालुक्य 
वंश में लगभग २७ राजा हुए और उन्हेंने ३०० वर्ष 
तक राज्य किया। कुब्च विष्युवद्धन स्वयं बड़ा योग्य और 
कुशल शासक था | उसने हीं इस राजवंश की नींव को 
काफी सुदृढ़ कर दी थी । 


७3. >नाननमाकाआ/क५. कनननननकाक 


कुबिलाई खान 

मंगोल राजदंश का एक सुप्रसिद्र शासक चीनका 
सम्राट । जिसने आगे चत्न कर चीन में युआन-राजवंश 
की स्थापना कर दुनिया के एक महान्‌ और विस्तृत 
साम्राज्य फा संचालन फिया | इसका शासन काल 
सन्‌ १२६० से १२६४ तक रहा | 

कुविलाई खान, सुप्रसिद्ध मंगोल आक्रमण॒कारी चंगेज 
खां के सबसे छोटे पुत्र तू-ल्ली का दूसरा पुत्र था। अपने 
भाई मुडःखो की म्त्यु होने पर इसने कुरीलताई के निर्णय 
को प्रतीज्षा न कर तुरन्त अपने को खाकान घोषित कर 
दिया । उधर मंगोल राजवंश के कुछ सरदारों ने कुविल्लाई 
खां को चीनियों का पतपाती समझ कर जल्दी में अरिगयू 
नामक व्यक्ति को खाकान घोषित कर दिया | कुविलाई खान 
ने भी इसके प्रतिकार में कुरीलाताई की परिषद दोलन 
नार के निकट शाड-तू में घुल्लाकर भारी, मदोत्सवके बीच 
अयने को खाकान घोषित करवा लिया | 

इस घटना से मंग्रोल राजवंश में, एक युद्ध की आग 
भड़क उठी जिसके परिणाम स्वरूप सन्‌ १२६१ में अपने 
प्रतिदन्दी को दवाने के लिये कुविलाई को स्वयं मंग्रोलिया 
पर आक्रमण करना पड़ा। इस लड्ढाई में उसने अपने 
प्रतिदनन्‍्दी अरियू को परानित कर दिया। और अपने 
आपको ईश्वर का पुत्र घोषित कर दिया | देसी वर्ष उसने 


बिश्व-इतिहास-कोष 


शांग-तू में अपने रहने के लिए. एक विशाल रानप्रसाद 
ओर कई बौद्ध मन्दिरों का निर्माण करवाया। मंगोल 
सम्रायो में यही पहला सम्राट था जिसने सांस्कृतिक बातों 
के महत्व को समभा था | 

शासन पर आते ही महत्वाकांची कुविल्लाई खान ने 
अपनी राजधानी मंगोलिया के कारा कोरम स्थान से हय 
कर पेकिंग सें स्थापित की । जिससे राज्य का अबन्ध सुविधा- 
पूवक हो सके । सन्‌ १२६३ में उसने एक विशाल ताइ 
न्याऊ ( घमशाला ) का निर्माण भी करवाया । 


फुविल्ाई का छीय भाई खल्ाकू या हलाकू उस समय 
इरान राज्य का गवनर था। वह श्राखिर तक अपने भाई 
का अनुगामी रहा और अपने राज्य को बृहद्‌ मंगोल 
साम्राज्य का अ्रंग मानता रहा | इसका एक प्रभाव यह भी 
हुआ कि ईरान और मेसोपेटोमिया जैसे मुस्लिम दुनिया के 
गढ़ मे भो हल्ाकु वश पीढ़ियो तक अपने को बोद रखने 
को कोशिश करता रहा | सन्‌ १२६० में हलाकू ने अपने 
भाई वे नाम पर नीठ भी चलाये, जो दुनिया का सबसे 
पुराना कागजी नोट था। 


चीन के शुज्ञ वंश पर अनेक प्रद्यर होने पर भी अश्रभी 
उसका खात्मा नहीं हुआ था | सन्‌ १९६७ ई० में कुवी- 
लेई ने शुद्ध वंश का उच्छेद करने के लिये दक्षिणी चोन 
के बचे हुए हिस्से पर आक्रमण फिया । इस आक्रमण मे 
” सबसे बढ़ी लड़ाई सियांग-फू छ्षेत्र में हुई। सन्‌ १२६८ में 
मंगोल सेना ने उसे चारो शोर से घेर लिया | लेकिन उसे 
तीन साल तक नगर पर अधिकार करने में सफलता नहीं 
मिली । अन्त में सन्‌ १२७४ में इस नगर पर मगोल सेना 
का अ्रविकार हुआ | सव्‌ १२७५ से मंगोल सेनापति वायन 
ने शुज्ञ वंश जी राजधानी लिज्स्‍-अन ( हज्जशन्चाऊ ) नगर 
पर आक्रमण किया हो उस समय चीनकी सबसे बड़ी नगरी 
थी । उसका घेरा सी मीज् ( २४ फरसक ) था, नदी को 
आरपार करने या दूसरे कामों के लिये वहाँ बारह हजार 
पुल चने हुए थे। नगर बारद भागो में विभक्त था। जिममें 
हर एक भाग में बारह हजार घर तथा हर घर में बीस से 
चालीस तक व्यक्ति रहते थे। नगर के घर अधिकतर 
लकड़ी के थे | राजप्रसाद में बीस बड़े बड़े हाल थे । सबसे 


बड़ी राजशाला खूब सच्ची हुईं थी। उसकी दोवारों पर 
धर र्ड न 


१०३१२ 


ऐतिहासिक दृश्य सोने से चित्रित किये हुए थे। सारे 
शहर म॑ १६ लाख की आबादी थी। जिममे ३२००० घर 
तो सिफ रंगरेजो के थे । 

शुज्ञ वंश के तस्णु सम्राट की अ्भिभाविका सम्राशी 
ने मंगील सेनापति के पास अ्रधीनता यूचक «प्रस्ताव के 
रूप में राजसिंहसन भेजा । मगर सेनापति को यह अधि- 
फार नही था कि वह शुज्ञ वंश का अवशेष भी शेष रहने 
दे। फल स्वरूप उसने राजमाता, रानी, सम्राट ली-युज्ग 
ओर उनके अनुचरों को कुवित्वाई खान के पाप्त भेज 
दिया। कुविल्ााई की खातून (रानी ) ने इन सत्र लोगो 
का बड़ा सम्मान किया | इस प्रकार समूचे चीन का विस्तृत 
देश कुविज्ञाई के शासन में आ गया। 


सन्‌ १२६६ में कुविद्याई ने जापान को अ्रधीनता 
स्वीकार करने के लिये पत्र लिखा था, मगर उसके उत्तर 
में जापान ने बड़ा अमिमान भरा उत्तर देकर कुविलाई की 
माँग को ठुऊरा दिया | तब कुविलाई ने एक विशाल जतजी 
बेड़ा तैय्यार करवा कर सन्‌ १२७४ में जापान पर आक्रमण 
कर दिया। मगर जापानियों ने चुन्‍सीमा की खाड़ी में 
कुविलाई के जहाजी वेड़े को ऐसी शिकस्त दी कि सारा 
जहाजी वेड़ा नष्ट हो गया | जापान की इस मारी विजय के 
बाद अगले छु; सी वर्षों तक दुनियाक्रे किसी देश ने 
उसकी तरफ श्रांत्न उठा कर भी नहीं देखा | 

सन्‌ १२८४ में वर्मा ने और सन्‌ १५८७ में कोचोन- 
चीन में मंगोल अधघीनता स्वीकार कर ली | 

इस प्रकार कुविलाई ने अपने हाथो से ऐसा विशाल 
सपम्नाज्य किया | जितके सम्बन्ध में कद्दा जाता है कि इतने 
बड़े साम्राज्य पर कुबिलाई से पहले फ्रिसी एक व्यक्ति ने 
शासन नहीं किया था। उप्तके राज्य में सारा चीन 
कोरिया, कोचीन चीन, पत्राय की बहुत सो भारतीय भूमि 
साइवेरिया से तु तक का सारा देश ओर पोलेण्ड 
तथा हंगरी तक को कुछ भूमि शामिल थी 


्ी ५ 
बाद्ध धर्म की दीक्षा 
कुविज्ञाई खां में वैसे सद धर्मों का आदर करने को 
भावना थी | ईसाई और मुसलमान धर्म अचारक भी उसके 
साम्राज्य में अपने धर्मों का प्रचार कर रहे थे । मगर 


१०३३ 


व्यक्तिगत रूप से उसको तिब्बत के एक दूरदर्शी तथा 
महा।न्‌ विद्वान सकया मह्य पण्डित आनन्दध्वज के शिष्य 
ने बहुत प्रभावित किया और कुविलाई ने उन्हीं को 
अपना शुरू बना कर उनसे बौद्ध धर्म ग्रहण किया । 
सन्‌ १२६१ में कुबिलाई ने अपने गुरू को फरगू-पा-लामा 
( आर्य्य गुद ) की उपाधि से विभूषित #्रिया। 
नवीन लिपि का निर्माण 
चीनी भाषा में लिखने के लिए! वर्ण माला की जगह 
शब्द संकेत का उपयोग होता है जिसमें अंकों की तरह 
कुछ सुभीते भी है लेकिन उसमें उच्चारण * संबेत के लिये 
कोई स्थान नहीं है। मंगोल भाषा सीरियन लिपि में 
लिखी जाती है मगर उसमें केवल सन्नह अठारह अच्षर 
होने से ठीक ठीक उच्चारण द्दोना सम्मव नहीं । 
इस कठिनाई को दूर करने के लिए कुविलाई खान 
ने अपने गुर फरग-पा-लामा को कहकर भारतीय और 
उससे निकल्ली हुई तिब्बती लियि के आधार पर सन्‌ १२६६ 
में मंगील भाषा के लिए. एक विशेष लिपि का निर्माण 
करवाया | सन्‌ १२७१ में कुबिलाई ने अपने वंश का 
नया नाम यु-आ्ञान रक्खा जो आज भी चीन में उसी नाम 
से प्रसिद्ध दे । 
कला और विज्ञान का विकास 
कुविलाई का राज्य काल केवल राजसी तड़क भड़क 
ओर दिग्विजयों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं या। बल्कि कला 
ओर विशान के भारी विक्रास का भी यही समय था। 
उसके गणितज्ञ वू-चीने सन्‌ १२८० में पीत नदी के 


उद्गम का पता लगाने का काम-चार मास में समात्त 


किया । उसने शाही नहर खुदवाने का काम पूरा कराया जो 
पीली नदी से निकलने वाले नहरी भाग से सम्बद्ध था | 
उसने एक वेधशाला का भी निर्माण करवाया तथा 
उस समय चलने वाले पंचांग में भी संशोधन करवाया | 
कुविलाई ने सन्‌ १२६० में सुपसिद्ध बोद्धमन्य तिव्बतो 
त्रिपिवक अयवा कब्जूर को १०३ जिल्दों मे सुवण॑त्षिरों में 
लिखवाया । 
मंगोलों के समय से पहले ही चीनी कला का मुवण 
युग यथाज्-काल (६१८-८१६ ) बीत चुका या | फिर भी 
. मंग्ोल साम्राज्य में इस कला के संवर्धन का पूरा अ्रयत्तत 
| र२ 


कुविलाई खान 


किया गया । नाटक कला के विकास में मंगोल-राजवंश का 
बहुत अधिक हाथ रह्य | संगीत, अभिनय ओर शृत्य इन 
तीनों कल्लाओं का जेंसा समन्वय मंगोल युग में हुआ ऐसा 
उसके पहले कभी नहीं हुआ था। इस युग में नाठक- 
अभिनय के लिए बड़े सुन्दर २ रंगमंचों का निर्माण हुआ । 
नाटकों के लिए जो व्यवस्था और नियम इस युग में बने 
उससे चीनी रंगमंच को बड़ी श्रेरणा मि्री। चित्र-कला 
में वास्तु-निर्वाचन, उसके चित्रण तथा प्रभाव में विशेष 
काय्ये हुआ। मंगोलों का गतिमय शक्तिशाली जीवन 
चित्रों में अंकित होने लगा, और शान्त रस के दृश्य 
श्रंकित करने वाली चीनी चित्रकल्ना ने इस युग के अनुरूप 
वीर शोर रोद्र रसके दृश्यों को अद्लित करके एक नया 
मोड़ ग्रहण किया। 
मार्कों पोल्ों का वन 

५ कुबिलाई के शासनकाल पर वेनिस ( इटली ) निवासी 
पयटक मार्कोपोज्ञी के यात्रा वर्णन से बहुत काफ़ी प्रकाश 
पड़ता है। 

तेरहवीं सदी में वेनिस नगर युरोप का सबसे बढ़ा 


व्यापारिक केन्द्र था। वेनिंस के व्यापारियों को कोठियां 
उस समय की सारी ज्ञात दुनिया में फैली हुईं थी 


पेनिस के इन्हीं व्यापारियों में से मार्का पोज्ो नामक 
एक सत्रह् वर्ष का नव युवक्र अपने पिता और चाचा 
के साथ कुत्रिलाई के दरबार में तेरहवीं सदी के तृतीय 
चरण में पहुंचा | कुब्रिलाई खान ने इनका बड़ा सम्मान 
किया । 

मार्कोपोज्ञो की प्रतिमा ओर योग्यता से प्रभावित 
दीकर खान ने उस पर अनुकम्पा दिखाकर उसे साम्राज्य 
के भिन्न-भिन्न भागों में मोगोलिक तथा दसरी प्रकार 
को खोजें करने के लिए भेजा श्रोर अन्त में उसको या 
चाऊ नामक एक सरुमृद्ध नगर का गधर्नर बना दिया। 
ये लोग सन्रद् साल तक चीन में रहे और वहां के रीत् 
रिवाजों ओर इतिहास का मार्कपोल्ी ने खूब अध्ययन 
किया | 

उत्तके बाद खान से विदा लेकर ये लोग सन्‌ १२६५ 
में वापस वोनिस आये । यहां पर मार्कोजोलो ने अपना जो 


विश्व-इतिहास-कोष 


यात्रा विवरण लिखा | वह यात्रा विवरण अभी तक लिखे 
गये सभी यात्रा विवरणों में श्रेष्ठ माना जाता है। 
एक स्थान पर मार्कोपोल्लों लिखता है ;--“सम्राद 
के डाकिये और दूत पेकिज्ञ से यात्रा करते समय हर 
पचचीस मील पर एक विश्राम-स्थल पाते हैं। जिसे वे 
लोग “घोड़ा चौकी” कहते हैं। इन विश्राम स्थलों के 
सभी कमरे बढ़िया कालीनों और रेशमी वस्त्रों से सजे हुए 
रहते हैं। अगर कोई राजा भी इस मकान में था जाय 
तो वह बड़े आराम से ठहर सकता है। इन घोड़ा चौकियों 
में प्रत्येक चोफ़ी पर दो सौ से लेकर चार सौ तऊ घोड़े 
तैनात रहते हैं |” 
इस प्रतन्ध से खाकान दस दिन की दूरी के समा- 
चार एक दिन रात में पा लेता है। आदमी घोड़े पर एक 
दिन में दो ढाई सी मील चले जाते हैं और इतनी ही 
यात्रा वे रात में भी कर लेते हैं। इन दूतो के शरीर पर 
एक चोड़ी पद्टी बन्धी रहती है जिसके चारों ओर घरिव्याँ 
लगी रहती हैँ | घरिव्यां दूर से ही ठुनाई देती हें | जिनके 
कारण उसके चौकी पर पहुँचने के पहिले ही दूसरादूत 
घोड़े समेत तेय्यार मिलता है। जो पहले दूत के द्वारा लाई 
हुईं डाक और दूसरी चीज़ों को लेकर तुरन्त अपना घोड़ा 
दौड़ा देता है। और चौकी का लेखक पहले दूत को डाक 
को प्राप्ति की रसोद दे देता है। ये घोड़े इतने तेज भागने 
वाले होते हैं कि जिन्हें देखकर आश्चय होता है। 
मारकोंपोल्ली के अनुसार मंगोल साम्राज्य के सामाजिक 
जीवन में भारतोय वर्ण व्यवस्था की तरह चार विभाग 
रहते थे । ( १ ) राजवंशीय मंगोल ( २ ) तुक, मुसलमान 
और मध्य एशिया तथा पश्चिमी एशिया के निवासी 
जिनके साथ मंगोत्रों के सामाजिक सम्बन्ध थे (३ ) उत्तरी 
चीन वाले जो किन शासन की समाप्ति पर मंगोल शासन 
में आये थे और ( ४ ) चोथे वर्ग में साम्राज्य में रहने 
वाले दक्षिणी चीनी ये जिन्होंने मदड्भरोलो का प्रतिरोध किया 
था। इनको सबसे नीचे वर्ग में रक्खा गया था ओर इन्हें 
सरकारी नोकरियों में भरती होने का भो अधिकार नहीं 
था। इन चार्रो वर्गों के बीच कानुन और न्याय में भी 
भेदभाव बरता जाता था। एक ही अपराब के लिए 
निवज्षे वर्ग को जद्ां कड़ी सजा या मृत्यु दुश्ड तक दिया 


१०३४ 


जाता था। उसी अपराध के लिए ऊँचा वर्ग कुछ जुर्माना 
देकर ही छूट जाता था। सबसे बड़े आश्चर्य की बात 
यह है कि मंगोल शासन में कन्फ्यूशस मत के अनुयायियों 
का स्थान सबसे नीचे या भिखमंगों की श्रेणी में रखा 
गया था | 


कुत्रिलाई खान ने अपने ओर अपने सारे वंश का 
धर्म बौद्ध धर्म को घोषित कर दिया था ओर उसने अपने 
गुरू फग-पा ल्वामा को तिव्बत का राज्य प्रदान किया। 
किन्तु उसने बोद ग्रंथों के मंगोल अनुवाद का काम 
आगे नहीं बढ़ाया | 


मंगील सम्राट अपने प्रति पत्तियों के लिए संसार की 
अत्यन्त ऋ्रर जाति से किसी कद्र कम नहीं थे। और 
अपने प्रतिरोधियों श्रोर विनित जाति के लोगों का कर्ले 
आम कर देने में भी ये नहीं चूकते थे। फिर भी जो राजा 
इनके शरण में आजाते थे उनके प्रति ये दयालु रहते थे 
और अपने अधीन शासक बनाकर उनका राज्य उनको 
वापस कर देते थे । 


मार्कोपोली के अनुसार “ सारे साम्राज्य में शान्ति का 
वातावरण था। साम्राज्य भर में लोग दिन और रात 
में निर्भाक होकर यात्राएं करते थे | डकेती और लूडमार 
का कहीं निशान मी न था | 

कुबलाई खां के साम्राज्य में घार्मिक स्वाधीनता सत्र 
लोगो को थी | अपने-अपने विश्वासी के अनुसार कोई भी 
व्यक्ति किसी भो धर्म का पालन कर सकता था। बौद्द 
ही) हुए भो अन्य धर्मो के लिए वह समर्दर्शा था। 

उसके सब्र अधिकारियों को कड़े आदेश थे ऊि वे 
अधिकारी अपने क्षेत्र के एक एक गाँव में जाकर वर्द्धा की 
फसल और जनता को आर्थिक स्थिति की जांच करें श्र 
जो सहायता के योग्य हों उनके लिये अ्रनाज और आवास 
की व्यवस्था करे। उसके सारे साम्राज्य में अस्पताल शोर 
अनाथालय खुले हुए थे । 

समुद्री मार्ग से चीन का व्यापार बहुत बढ़ा चढ़ा था । 
उसके जहाज चीन का त्रना' सामान ले जाकर दूर दूर के 
देशों में पहुँचाते ये ओर उन देशो का माल लाकर चीन 
में पहुँचाते ये । 


९१०१५ 


माकॉपोली लिखता दे कि जो समृद्धि और सम्पत्ति 
जाकान के यहाँ देखी गई, वैसी सप्नाठ, राजा या राजुल् के 
यहां नहीं देखी गयी । उसके विश्वामगारों में २ लाख से 
अधिक घोड़े रहते ये और उसकी राजधानी में दस हजार 
से ज्यादा इमारतें थीं। 
इस प्रकार विश्व के इतिहास में कुबलाई खां, एक 
मद्यन्‌ सम्राट, एक दुर्दान्त विजेता, एक सुयोग्य व्यवस्थापक 
और एक सुप्रसिद्ध कला प्रेमी के रूप में अंकित हुआ। 
सारे विश्व इतिहास में उसकी जोड़ के व्यक्तित्व बहुत कम 
देखने को मिलते हैँ । 


““[ राहुल सारकृत्यायन- म० ए० का इतिद्यत ) 


कुमारप्पा 

गान्धीवादी-दशन के सुप्रसिद्ध ममंश और गान्धीवादी 
अयंव्यवस्था के विशेषज्ञ डा० कुमारप्या ! 

भारतवर्ष में गान्वीवादी तत्वशान के जो दो-चार 
प्रवक्ता माने जाते ई--उनमें कुमारप्वा भी श्रपना प्रधान 
ध्यान रखते है | 

महात्मा गान्धी के स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय 
द्ा० कुमारप्पा चराबर उनके साथ रहे शरीर जब भारत को 
स्वाधीनता प्राप्त हुई तम्र पंडित नेहरू को सरकार ने उनको 
अ्र्थ-मन्त्री का पद ग्रहण करने के लिए. आमन्त्रित 
किया, पर ड० कुमारप्या ने दिल्ली की रंगोनियों और 
चमक-द्मक को ठुकराकर वर्धा से १६ मील दूर सेलदोइ 
नामक आम में एकान्त साथना करने को ही उपयुक्त 
समझा। मनन्‍्त्री पद का मोद उन्हें आ्रकषित न कर सका | 

सेलदोद ग्राम से उन्होंने आमोद्योग-पत्रिका का 
सम्पादन करके निकालना प्रारम्भ फिया । इस पत्रिका के 
इरेक अंक में कुछ न कुछ मौलिक थ्ोर नई वात रहती 
थी, जिसे भारतवर्ष की कई पत्र-पत्रिकाएँ उद्धृत 
करती थीं। 

सम्‌ शध्थूद ईं० में जब वह विदेशों का दौरा 
कर बापस लौठे तथ चीन के दौरे से वह का प्रभावित 
हुए। चीन और भारत की प्रगति में अत्यधिक अन्तर 
देखकर उनका दिल्ल एक बार तड़प उस । उन्दने केन्द्रीय 


कुमारप्पा 


सरकार की बड़ी निर्भीकता से कड़ो श्राल्नोचना कौ । यही 
कारण है कि कुछ लोगों ने यहाँ तक कह डाला कि डाक्टर 
साहब तो कम्युनिस्ट हो गये हैं। आचाय कुमारूपा ने 
अपने को कम्युनिस्ट कदलाना अधिक उपयुक्त समझा, पर 
अपने विचारों को दव्ाकर रखना उचित नहीं समझा ) 

यद्यवि उनकी लेखनी में काफी तीखापन रहता है, फिर भी 
दिल में किसी प्रकार की कलुधित भावना नहीं रहती | 

उनकी स्पष्टवादिता से नेहरू जी भी काफी प्रभावित ये । 


एक बार तो डा० कुमारप्पा ने भारत सरकार की 
फिजूलखचों की अत्यन्त कठोर थीका की जो श्रॉसें खोल 
देने वाली थी | उन्होंने लिखा था--- 


“ज़िस प्रकार की फिजूलखर्ची हमारी सरकार कर रही 
है, अगर यही रफ्तार रही तो १० वर्षों में इस देश का 
भगवान्‌ ही मालिक रहेगा । दीवालिया देशों में हमारी 
भी गिनती होगी । थ्रगर हमने इस दिशा में सतर्कता पूर्ण 
कदम नहीं उठाया ती हमें निश्चय ही भयंकर खतरों को 
मोल लेना पड़ेगा । जिसके परिणार्मो को भुगतने के लिए. 
हमें अपनी तैयारी में अभी से जुट जाना चाहिए । 


डा० कुमारप्पा ने जिन-जिन संस्थार्भी में काम किया, 
उन संस्थाओं में ईमानदारी का वातावरण ही प्रमुख रहा। 
ग्रखिल भारतीय आमोयोग-संध के कई वर्षों तक 
वह सिफ़े ५०) मारतिक लेकर मंत्री का कार्य करते रहे। 
इन रुपयों में से भी कुछ बच जाता तो वह उसे भी सघन्य 
बाद उस खंस्था को वापस कर देते ये । सर्वन्द 
आँक इंडिया सोसायटी में भी उनकी सेवाएँ बहुतत महत्व 
पूर्ण थीं। 


>िरब-कसता उकक-+मभुकरक- सनक. 


कुमार विष्णु 
पन्नव राजवंश को दूसरी शाखा का संस्थापक 
तामिल्न प्रान्त ( मद्रास ) का पल्चव नरेश । जिसका समय 
सन्‌ ३२४ से ३४० तक रहा । पह्चव वंश की इस दूसरी 
शाला का शासन सन्‌ ४५५७,.० तक चला । 


अदरक मिममकामियारमिमी 


विह्वच-इतिदहास-फोप 


कुमार स्वामी 


वंगलोर-पूना लाइन पर हुगली स्टेशन के निकट 
सुंड्रर नामक स्थान से ६ मील की दूरी पर स्थित एक 
सुप्रसिद्ध हिन्दू तीथ स्थान । 

इस ज्षेत्र में क्रीशगिरि नामक एक पहाड़ी पर स्वामी 
कार्तिक का एक मव्य मन्दिर बना हुआ है। दक्तिण भारत 
के सुब्रह्मणय तीथों में यह तोथ प्रधान माना जाता है। 

कुमार स्वामी के निज मन्दिर से स्वामी कातिक की 
एक भव्य मूर्ति बनी हुई है। मुख्य मन्दिर के आस पास 
हेरम्र अथवा गणपति का मन्दिर श्लोर ३-४ और भी 
मन्दिर बने हुए, है। 

पोराणिक परपरा के अनुसार गणेश ओर स्थामी 
कार्तिक में कुछ वाद-विवाद हो जाने के फल्लस्वरूप नाराज 
होकर स्वामी कार्तिक कैल्लास को छोड़ कर दक्षिण में चले 
आये | क्रोश्वगिरि पर उन्होंने अबना निवास कर लिया 
तभी से यह ज्षेत्र कुमार स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

कार्तिक की पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। 


फुमारपात् 


गुजरात के सुप्रसिद्ध राजा, सिद्धराज जयसिह का 
उत्तराधिकारी- राजा कुमारपाल जिसका शासन-काल 
सन्‌ ११४३ से लेकर सन्‌ ११७४ ई० तक रहा। 

सिद्धराज जयसिंह के कोई पुत्र न था। इसलिए 
उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ राज्य के उत्तराधिकार की समस्या 
खड़ी हुईं । भीमदेव के पुत्र क्षेमराज का वंश उत्तराधिकार 
का अधिकारी होता था और उस वंश में महदीपाल, 
कीतिपाल और कुमारपाल नामक तीन राजपुत्र विद्यमान 
थे, परन्तु चूं कि यह वंश भीमदेव की चाउला नाम की 
वेश्या से उत्पन्न था, इसलिये सिद्धराज जयसिंह इस वंश' 
की उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहता था। 

मेस्ठुंग ने लिखा है कि--सामुद्रिक लोगों ने सिद्ध- 
राज को पहले ही कह दिया था कि तुम्दारे बाद कुमारपाल 
राजा होगा। तभी से सिद्धरान कुमारपाल को मरवाने का 
प्रयत्न करने लगा । कुमारपाल भी उसके डर से भाग 
गया और साधु का वेष बनाकर कितने ही वर्ष घूमता 


९१०३६ 


रहा। उसके बाद फिर अ्रनहिलबराड़ा लौट कर वह श्रादि- 
नाथ के उपासरे में निवास करने लगा। किसी प्रकार राजा 
सिद्धराज ने इसे पहचान लिया श्लोर उसको मारने के लिये 
उसके पीछे सिपाही लगा दिये। कुमारपाल भी वहाँ से 
भाग कर अपने गांव देवली चला गया, मगर राजा के 
सिंगही भी उसके पीछे पीछे पहुँच गये, तब वह भाग कर 
आलिंग नामक एक कुशहार के घर पहुँचा | कुमहार ने उसे 
अपने चतन पकाने वाली भद्ठी में छिपा लिया, मिससे वह 
वच गया ओर फिर वह! से भागा । 

इस प्रकार अनेकों भयंकर कष्ट उठाता हुआ, भूख- 
प्यास को सहन करता हुआ ओर दूर-दूर देशों की यात्रा 
करता हुआ वह खम्मात पहुँचा और वहाँ भोजन माँगने 
के लिए उदयन मेहता के धर गया | जबत्र उसे मालूम 
हुआ कि उदयन मेहता मन्दिर में हेमचन्द्राचाय के पास 
गये है तो वह मी वहाँ पहुँच गया। देमचन्द्राचाय ने 


उसे देखते ही उसको समस्त भूमए्डल का राजा? कह कर 
सम्बोधित किया । कुमारपाल ने अपनी गरीबी को देखकर 
उस भविष्यवाणी की सत्य मानने से इनकार किया तो 
हेमचन्द्राचाय ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा -- 

“११६६ वर्ष कार्तिक बदी दूज रबी, हस्त नक्तत्रे यदि 
मवतः पद्टाभिपेकों, न भवति तदात॥ पर निम्मित्तावलीक 
सन्‍्यासः |” 

“यदि कार्तिक कृष्ण २ रविवार को हस्त नक्षत्र में 
तुम्हारा पद्ठाभिषिक न हुआ तो में आगे से भविष्यवाणी 
करना छोड़ दूँगा । ! 

इसके बाद उदयन मन्नी से कुछ घन ओर आवश्यक 
वस्तुएं लेकर कुमारपाल मालवे चला गया । 

मालवे में ही कुमारपाल को सिद्धराज के देहान्त का 
समाचार मिला, और वह तत्काल गुजरात के लिए चल 
पड़ा | वहाँ पर अपने बदनोई कानदेव की मदद से उसको 
गुजरात का सिंहासन प्राप्त हो गया | 

सन्‌ ११४३ ई० में कुमारपाल ५० वध की अवस्था 
में गद्दी पर बैठा श्रौर उसने ३१ वर्ष राज्य किया | 

गही पर बेठते ही कुमारपाल ने अपनी रानी भूपाली 
देवी को पय्यनी बनायी । खंभात में सहायता करने वाले 
उदयन को अपना प्रधान मन्‍्त्री बनाया। उदयन के पुत्र 


१०३७ 


बाहड़ या वाग्मद् की मुख्य समासद अथवा महामात्य 
नियुक्त किया। थ्रालिंग कुम्हार को जिपने कष्ट के समय में 
उसे श्पनी भद्दी में छिपाया था, उसको महाप्रधान नियुक्त 
करके चित्तोड़ के पाप ७सी गम जागीरी में दिये। 
बड़ोद्रा के जिस कुलूक बनिये ने उसे खाने को चने 
दिये थे, उसे बड़ोद्रा जागीर में दे दिया । 
कुमारपाल को श्रपने जोवन में कई लड़ाश्याँ लड़नी 
पड़ीं | इन लड़ाइयों में शाकम्बरी या सामर के राजा श्रान्र 
के साथ हुईं लड़ाई विशेष प्रसिद्ध है। 
मेयतुंग के अनुम्तार मन्‍्त्री उदयन का दूसरा पुत्र 
चाहड़ कुमारपाल को गद्दी देने के पद्ष में नहीं था | इससे 
असन्तुष्ठ होकर वह आन्न राजा के आश्रय में चत्ा 
गया श्रोर उसने उसको कुमारपाल के विरुद्ध लड़ाई करने 
के लिए. उत्तेजित किया। आन्‍न्न राजा की रानी देवल 
देवी कुमारपाल की वहिन थी। आन्न राजा का देवल 
देवी से भी ऋगड़ा हो गया। और वह अपने पोहर 
पाठन चली थ्राई । 
इन्हीं बातों से कुमारपाल श्रोर आन्न राजा के बीच 
बड़ा भयंकर युद्ध हुआ | युद्ध प्रारम्भ दोते ही चाहड़ के 
पड़यन्त्र से कुमारपात् के बहुत से सामन्त आन्‍्न राजा की 
तरफ जाकर मिल गये, पर अन्त में कुमारपाल की आश्रयय- 
जनक बहादुरी से आन्न राज! पराजित हुआ ओर उसने 
अपनी कन्या जल्द का विवाह कुमारपाल के साथ कर 
उससे सन्धि कर ली | 
कुमारपाल को दूसरा युद्ध उज्जैन के राजा बल्लाल 
से करना पड़ा। इस युद्ध में भी कुमारपाल की विजय हुई। 
कुमारपात्न की तीतरी लड़ाई फीकण के शिक्षाह्र 
वंशीय राजा मल्लिकाजुन के साथ हुई। इस युद्ध में 
कुमारपाल ने उदयन मन्त्री के पुत्र अम्बड को प्रधान 
सेनापति बनाकर भेजा था। पहली बार को लड़ाई मं 
मल्लिकाजु न ने अम्मड को बुरी तरद से हृराकर भगा 
दिया । तब कुमारपाल ने दूसरी बार एक बलवान 
योद्धाओं की सेना देकर अ्म्बड़ को कर मल्लिकाजु न के 
विरुद भेजा | 
तन ११६१ में अम्बड़ ने मनल्लिकाशुन को हराकर 
गार डाला | श्र उसका मस्तक तथा लूट का बहुत-सा 


ऊमारमांत 


सामान लाकर कुमारपाल को भेंट किया। जनेल आफ 
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी सन्‌ १६१३ के अनुसार 
मल्लिकाजु न का वध कुमारपाल के सभासद सोमेश्वर 
चौहान ने किया था | 

इस प्रकार कुमारपाल ने अनेक लड़ाइयों में विजय 
प्रात करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया | 

चित्तोड़ के लाखण-मन्दिर से मिले हुए एक शिज्ा- 
लेख में कुमारपाल सोलंकी के सम्बन्ध में लिखा है-- 

“कैसा था वह कि निसने अपनी विलक्षण प्रतिभा के 
प्रताप से सारे शद्ठुओं को जीत लिया था। (ृरृथ्वी के दूसरे 
राजाओों ने जिसकी आज्ञाओं को शिरोधाय्य की थी। जिसने 
शाकम्भरी ( सॉमर ) के राजा को अपने चरणों में झुका 
लिया और स्वयं श्र धारण करके शिवालक तक चढ़ाई 
करता चल्ना गया । ओर बढ़े-बड़े गढ़पतियों --यहाँ तक कि 
शालपुरा में भी लोगों को उसके आगे ऋफकना पड़ा |? 

यह शिलालेख विक्रम संवत्‌ १९७७ का है । 


हमचन्द्राचाय 

कमारपाल के आगे आने वाले इतिहास में प्रसिद्ध 
जैन मुनि हेमचन्द्राचाय का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। ऊपर 
लिखा जा चुका है कि जिस समय कमारपाल अनेक 
मुसीत्रतं उठाता हुआ खम्मात में देमचन्द्राचाय के पास 
गये, उसी समय हेमचन्द्राचाय ने इनके राजा होने की 
भविष्यवाणी की थी तभी से कमारपाल हेमचन्द्राचाय से 
अत्यन्त प्रभावित थे | 

प्रभावक-चरित में लिखा है--- 

श्री हेमचन््र यूरोण/मप्‌र्व वचनामतम्‌ | 
जीवाद्रव्धजावानां, राजचित्तावनि स्थितम ॥ 

ज्ञिस प्रकार चन्द्रमा की कान्ति से समुद्र की लद्रे 
आकर्षित दोती ६, उसी प्रकार हेमचन्द्र की वाणी सुनकर 
राजा आनन्द में निमर्न हो जाता था | 

देमचन्द्राचाय प्रकाणड विद्वान, तथा व्याकरण, 
ज्यीतिष ओर सामुद्रिक शास्त्र के घुरन्चर पश्डित थे | 
राजा पर हेमचन्द्र के बढ़ते हुए प्रभाव को देख कर उसके 
पास रहने वाले ब्राह्मण पणिडतों को बड़ा भय हुआ ओर 
उन्होंने उन पर कई अपवाद भी लगाये। उनमें सबसे 
बढ़ा अपवाद यद था कि वे सूथ का पूजन नहीं करतेई | 


चिश्व-इतिहास-कोष 


हेमचन्द्र राजनीति के भी विद्वान थे, और अपने 
विपक्षियों के धर्म पर आज्षिप करने की अपेक्षा अपने 
धर्म की विशेषता प्रमाणित करने की विशेष इच्छा रखते 
थें। इसलिए उन्होने ऐसा उत्तर दिया जिससे ज्ञत्रियो 
के महान देवता सूर्य में उनकी आस्था होने की बात 
राजा वी समकक में आ गयी । उन्होंने कहा -- 

आधाम धाम धामाऊक॑, वयमेवह्दिस्थितस | 

यस्यारत व्यतने ज्ञाते, त्यजामी भोजन यतः | 

“इस तेज्ञ के महिमावान भंडार सूय को में निरन्तर 
अपने हृदय में रखता हूँ और इसके अस्त होने पर मुझे 
इतना दु-ख दोता है कि मैं मोजन करना छोड देता 
हैँ ।” ( जैन लोग रात में भोजन नहीं करते ) 

सोमरश4२-मन्दिर का जीणों द्वार 

एक बार राजा कुमार पाल ने हेमचन्द्राचाय से पूछा 
कि तुम मुझे कोई ऐसा घमकाय बताओ कि जिसमे मे 
घन खर्च करूँ १ 

तत्र हेमचन्द्राचाय ने अपनी स्वाभाविक उदारता के 
वश किसी जेन-मन्दिर का निर्माण करने के बदले समुद्र 
की लहरों की चपेट से भग्न हुए देवपहण स्थित 
सोमेश्वर के काप्ठमय देवलाय के जी "द्वार करने को 
सलाह दो | 

द्रव्याभय भें इस जीणोद्धार का वर्णन मित्रता है 
ओर राजपूताना के इतिहास लेखक को भी देव पहण में 
देवकालो के मन्दिर सें इस विषय का एक शिलालेख 
मिज्ञा था। यद लेख पहले सोमेश्वर के मन्दिर में था । 
इस पर वल्लभी संवत्‌ ८५० ( ६० सन्‌ ११६६ ) खोदा 
हुआ है| इस लेख में लिखा हुआ है-- 

“कन्नोज का ब्राह्मण भाव बृहस्पति यात्रा करने के 
लिए काशी से निकला ओर अवबन्ती तथा धारानगरी में 
पहुँचा । उस समय वहाँ जयसिंह देव नामक राजा राज्य 
करता था | परमार राजा तथा उसके कुठम्न के सभी 
लोगों ने उसको गुद करके माना ।”? 

“उसके बाद भाव इृद्ध्यति कुमारपाल के यहाँ गया"** 
कुमा रपाल ने अपनी राज-मुद्रा ओर भण्डार उस बृहस्पति 
के अविकार में दे दिये ओर आज्ञा दी कि देव-पद्टण का 





१०४५थ 


देवालय गिर गया है--जाओ और उसका जीणॉद्धार 
करो | भाव दृहरपति ने उसका जीणुड्धार कराकर उसको 
कैलास के समान मुन्दर बनवा दिया और प्रथ्वीपति को 
अपना काम दिखाने के लिए बुल्माया । राजा उसके कार्यों 
को देखकर बहुत प्रसन्‍न हुआ | श्रीर जब मन्दिर बनकर 
तेयार हुआ, तब उसपर शिखर चढ़ाने के लिए कुमारपाल 
दल्लवल्न के साथ देव पद्टणा पहुँचा | उस समय भी ब्राह्मण 
"पंडितों ने राजा को समझाया कि हेम चन्द्राचार्य सोम- 
नाथ को नहीं मानते। इसीलिए यात्रा में इनको भी साथ 
चलने की आशा होनी चाहिए । वहों सब भेद खुल 


जायगा | 


. जब राजा ने हेमचन्द्र को यह बात कही तो हेमचन्द्र 
ने तत्तात्न उत्तर दिया कि भूखे मनुष्य को भोजन करने के 
लिए आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। साधु का तो 
जीवन ही यात्रा है। उसमे आगम्रह की क्या आवश्य- 
कता है। 

इसके बाद हम चन्द्र पेदल यात्रा करते हुए देव पद्टण 
आकर राजसंघ में मिल गये। ओर सोमेश्वर-मन्दिर की 
सीढ़ियों कर चढ़कर वे बोलें--- 

भव वॉजाकुर जनना रायाध्याक्षय मुपायता यरय | 
बह्म वा विष वा हरो जिनो वा नमर्तर्मे ॥ 

भव अर्थात्‌ पुनजन्म के अंकुर उत्पन्न करने वाले 
रागादि कारण जिनके नष्ट हो गये हैं, ऐसे ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव अथवा जिन नाम से सम्मोधित होने वाले भगवान 
को मेरा नमस्फार है। 
त्रेल्ोक्यं सकल॑ त्रिक्ाल विपय॑, सालोक मालोशितम्‌ | 
ताक्षायेन यथासय॑ करतले, रेखात्रय॑ चाडूगुलि ॥ 
रगद्वेप भयाभयान्तक जरा, लोलत्व लोभादयो | 
नालंयत्पद्लंघधाय. स॑ महादेवोी गया * क्‍न्‍धते ॥ 

अलोक अर्थात जहाँ जीव की गति नहीं है, ऐसे 
आकाश-सहित तीनों लोक और तीनों काल जिसके द्वारा 
अँगुलियों सहित करतल की रेखाओं के समान स्पष्ट 
पर्यवेज्षित हैं और राग, हंप, भव, रोग, काल, छुढ़ापा, 
चमत्बलता और लोभ आदि भी जिसके पद्‌ का उल्लंघन 
करने में समर्थ नहीं हैं--उस महादेव की मे बन्दना करता 
हूं । ( कुमार पाल-पम्रजन्ध ) 


१०३६ 


इसके पश्चात्‌ ऐसा उल्लेख है कि उसी मन्दिर में 
समाधि लगाकर देमचन्द्राचाय ने कुमार पाल को साक्षात्‌ 
शिवजी के दशन करवाए. ओर उसी स्थान पर हेमचन्द्र 
ने राजा से आमरण मद्य-मांस त्याग करने की प्रतिज्ञा 
कराई | 
वहाँ से अणहिलपुर लौट कर राजा ने आचाय की 
आशा से गुजरात के श्८ परगनों में १४ व के लिए 
जीव-हिंसा बन्द करवा दी । 
इसके पश्चात्‌ राजा कुमार पाल ने केदारेश्वर के 
देवालय का जीर्ोद्धार करवाया | 
इसके वाद राजा ने अणहिलपुर पट्टण में कुमार 
पालेश्वर महादेव का विशाल देवालय बनवाया ओर 
उसके साथ हो पारसनाथ का भी एक मन्दिर बनवाया 
जिसका नाम कुमार- विह्यर रक्खा | 
देव पट्टण में उसने जन-धर्मं का एक ऐसा सुन्दर 
मन्दिर बनवाया कि उसके दर्शन करने के लिए. क्रुए्ड के 
ऊुण्ड यात्री आने लगे | 
इसके पश्चात्‌ कुमार पाल ने शब्चुजय तीथ की यात्रा 
के लिए एक बड़ा संघ निकाला रास्ते में धुन्धुका ग्राम में 
हेमचन्द्राचाय्य के जन्म स्थान पर उसने “मोलिका विहार” 
नामक एक सत्तर हाथ ऊँचा चेत्य बनवाया। वहां, से 
बलल्‍्लभी पुर की सीमा पर पहुँच कर उसने “स्थाप” और 
“इष्यातु?” नामक दो ठेकरियों दो जेन मन्दिर बनवाये 
और उनमें क्रमशः ऋषभदेव, ओर महावीर की मूतियां 
स्थापित कीं । 
अपने राज्य के तीस वर्ष पूरे कर लेने के पश्चात्‌ 
कुमारपाल कुष्ठ रोग से असित हो गया ओर छः महीने 
के पश्चात्‌ सन्‌ ११७४ में उसकी मृत्यु हो गई। हेम- 
चन्द्राचाय्यं ने भी कुमार पाल की मृत्यु के कछ पहले 
अन्नजल का द्याग कर ८४ वर्ष की अवस्था में स्वगंलाभ 
किया । 


के 
कमारजीव 
बौद्ध धर्म फे एक महान श्रोर सुप्रसिद्ध आचास्य, 


जिन्होंने चीन में वोद्ध धर्म का प्रचार किया। कुमारजीय 
का समय सन्‌ ३४४ ई० से ४१३ ई० तक था। 


कुमारजो व 


कुमारजीव के पिता कुमारायण एक उच्च कुलीन 
भारतीय थे । जो श्राजीविका की खोज में पामीर होते हुए, 
कूचा पहुँच गये श्रीर वहां पर “जीवा” नामक ञ्त्री से प्रेम 
हो जाने के कारण उन्होंने उससे विवाह कर लिया | इन्हीं 
दोनों पति पत्नियोंसि कड्डा नामक शहर में कुमारजीव का 
जन्म हुआ | 

कुछ समय पश्चात्‌ जोवा ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर 
सन्‍्यास ले लिया ओर वह अपने पुत्र कुमार जीव को उच्च 
शिक्षा दिल्लाने के निमित्त कश्मीर ले गई | 

कश्मीर में बौद्ध धमं के आचाय्य वन्धुदत से कुमार- 
जीव ने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और उसके पश्चात्‌ 
इन्होंने अपनो प्रतिभा से अपने गुय को महायान सम्प्रदाय 
का अनुयायी बना लिया । 

थोड़े ही समय में कुमारजीब ने बौद्ध धर्म की विभिन्न 
शाखाओं के साहित्य का अध्ययन कर उनमें दक्षता प्राप्त 
कर ली और शअ्रपनी माता के साथ “कूचा”? वापस लौट 
आये । 

कूचा में आने के पश्चात्‌ कुमारणीव की विद्धता की 
ख्याति चारों शोर फैल गई और खोनान, काशगर, यार- 
कन्द और तुकिस्तान से श्रनेकों वोद्ध शान प्राप्त के द्ेतु 
उनके पास झआाने लगे | 

सन्‌ ३६५ ई० में कुमारजीव ने काशगर की यात्रा की 
जहाँ उनका परिचय महायान के प्रसिद्ध आचाय्य सूर्य्य 
सोम से हुआ | इनसे कुमारजीव ने माध्यमिक शात्रों का 
अध्ययन किया । काश्मीर के विमलाक्ष नामक भिन्नु ने 
मध्य एशिया के मांग से चीन की यात्रा की थी | इस मिक्तु 
से कुमारजीव ने सवस्तिवादी विनय को, शिक्षा प्राप्त 
की | विमलाक्ष ने बाद में चल कर कुमारजीव को अनुवाद 
काय्य में भी सहायता दी थी | 

सन्‌ ४०१ में कूचा पर चीन का आक्रमण हुआ शरीर 
चीनी लोग कुमारजीव को बंदी बनाकर चीन ले गये | चीन 
में कुमारजीव की ख्याति पहले ही से फेली हुईं थी । चीनी 
इतिहासकारों के अनुसार सम्‌ ४०४ ६० में तत्कालीन 
चीनी सम्राट ने कुमारजीव का बड़ा सम्मान किया, श्रीर 
उसने ८०० भ्ौद्ध विद्वानों और भिन्लुर्कों का एक श्रनुवादक 
दत्त संगठित_किया जिसके अध्यक्ष कुमारजीय बनाये गये [ 


चिश्व-इत्तिहास-कोष 


कुमारजीब की अध्यक्षता में इस दल ने तीन सौ से 
अधिक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया | 
कहा जाता है कि जब अनुवाद का काम चल रहा था तब 
स्त्रयं सम्राट मूल ग्रन्थ की प्रति को अपने हाथ में रख कर 
पढ़ता था | 

अपने जीवन के अ्रन्त तक कुमारजीव ने बौद्ध 
धम के प्रचार में इतना अधिक कार्य किया कि उसके 
परिणाम स्वरूप उत्तरी चीन की नब्वे प्रतिशत जनता बोद्ध 
धम की अनुयायिनी हो गई ओर वहां अनेक बौद्ध विहारो 
की स्थापना की गई । 

कुमारजीव चीन में माध्यमिक सिद्धान्तो के प्रथम 
आचाय्य और सत्य सिद्धि ( चेन-शिह रठुंग ) और निर्वाण 
( नीह-पन ह्छुंग ) सम्प्रदायों के प्रथम व्याख्याकार माने 
जाते हैं। 

कुमारजीव के ग्रन्थी ने चीन में एक नवीन युग का 
खज्नन कर दिया। 

बौद्ध दर्शन के सम्बन्ध में अपने गम्भीर ज्ञान तथा 
संस्कृत श्रोर चीनी भाषाओं के प्रकाण्ड पाशिटत्य के कारण 
कुमारजीव के अनुवाद जितने सरल ओर स्पष्ट हुए है 
उतने उनके पूर्ववर्ती धर्म प्रचारकों से सम्भव नहीं 
हो सके | 

कुमार जीव के द्वारा अनुदित अनेकों बोद्ध ग्रन्थी 
में निम्न लिखित नाम विशेष उल्लेखनीय है । 


संस्कृत नाम चीनी नाम 
महा प्रज्ञा पारमिताशास्त्र--त-चन्तु लुन 
शतशास्त्र "* ****** पे-लुन 


सुखावत्य मृत व्युह ““'” फो-शो-ओ-मि-ती-चिन 

सद्धम पुएडरीक सूत्र " म्यो-फ-ल्यन-हव-चिन 

महाप्रश्ा पारमिता सूत-- मो-दो-पन जो-पी-मि-चिन 

वर्जेच्छेदिका प्रशापारमिता सूत्र-- 

चिन-कन- पन-जो-पो-तो-मि-चिन 

भारत और मध्य एशिया के बीच सांस्कृतिक सहयोग 
बढ़ाने और चीन में बोद्ध धम का गतिशील प्रचार करने 
में कुमारजीव की मद्यत्‌ सेवाओं का इतिद्ास ने बहुत 
आदर किया है। 


१०४० 
कुमार देवी 


कन्नीज ओर बनारस के प्रसिद्ध राजा गोविन्द चन्द्र 
की एनी। पी्थी के राजा देव रक्तित की पुत्री, अंग देश 
के मांडलिक राजा महण की दोहिन्री। जिसका समय 
बारहवीं शताब्दी के मध्य में माना जाता है। 

उस समय बंगाल में पाल राजवंश का शासन था। 
पाज्न राजवंश के शासक महीपाल द्वितीय के समय में 
पालवंश की शक्ति क्षीण होने लग गई थी। ओर वरेन्द्‌ 
के कैच लोगों ने उसके राज्य में भयंकर विद्रोह मचा 
रखा था। महीपाल दितीय इसी विद्रोह में मारा गया 
ओर उसका लड़का शूरपात्न मी उस विद्रोह का दमन न 
कर सका । केवर्तों के सरदार दिव्योक के पश्चात्‌ उसका 
लड़का भीम ओर भी शक्तिशाली हो गया । | 

शूरपाल के पश्चात्‌ तीसरे विग्रहपाल का छोटा पुत्र 
रामपाल गद्दी पर आया । वह वड़ा वीर और साहसी था। 
उसने अपने मामा महण ओ८ पीथी के देवरक्षित की 
सहायता से भीम को हराकर मार डाल्ला और वरेन्तु में 
अपना शासन कायम कर लिया । यह वन “संध्याकर 
नंदि” नामक एक काव्य में मिलता है जो रामपात्न के 
मंत्री पुत्र का बनाया हुथा है। 

रानी कुमारी देवी का एफ शितल्ा लेख सारनाथ से 
प्राप्त हुआ है | यह लेख एपि० इंडि० जिल्द्‌ ६ पृष्ठ ३१६ 
पर छुपा है। इस लेख से पाल, राष्ट्रकू: ओर गाहइंवाल 
इन तीनों राजवंशों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी ग्रात्त 
होती है। इस लेख को स्टेनक्रोनो नामक अन्वेषफ़ ने 
प्रकाशित करवाया था । 

इस लेख में लिखा है फ्ि-- रामपाल के मामा अंग 
देश के मांडलिक राजा महण ने पीथी के देवरक्षित को 
जीत कर रामपाल का उत्कर्प करवाया ““” महण के 
शंकर देवी नामक एक कन्या थी देवरक्षित को पराजित 
करने के बाद राजपूत रिवाज के श्रनुत्तार उसत्ष सुलह कर के 
उसी को अपनी कन्या दे दी | उसी कन्या शंकर देवी की 
पुश्री कुमार देवी हुईं जिसने इस लेख के कारण चिरस्मर- 
णीय हुए बौद्ध विद्वार को बनवाया | 

इससे पता चलता दे कि देवरद्धित बोौद्ध था श्रीर उसकी 
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कन्या कुमार देवी भी चीद्ध थी। गोविन्द चन्द्र कदर हिन्दू 


था । फिर भी बोद्ध कन्या से उसने घिवाह किया इससे 
पता चलता दे कि उस समय लोगों में धार्मिक संक्रीणता 
के माव नहीं थे । इस लेख में गाहड वाल्लों को प्रसिद्ध 
क्षत्रिय वंश कहा है । इससे मालूम होता है कि उस समय 
गाहड वालों को गणना उत्तम ज्षत्रियों में होती थी। 
इसी प्रकार महय को भी छन्न चूडामणि लिखा है इससे 
उसका छुल भी उत्तम क्षत्रिय था। महण की बहन रामपाल 
की माता थी इसपे रामपाल भी क्षत्रिय वंश का साव्रित 
होता है ओर इसी प्रकार महण को कन्या देवरक्धित को 
दी गई थी वह भी उत्तम क्षत्रिय होना चाहिये। 

इस विवाह से बनारस के गाहडवाल वंश श्रोर बंगाल 
के पाल राजवंश के बीच स्पर्द्धा की भावना मिट कर 
मित्रता के सम्बन्ध स्थापित हो गये और द्िन्द घम तथा 
बोद्ध धर्म के बीच की खाई को पाटने में भी इस विवाद ने 
एक कडी का काम किया । 


गोविन्द चन्द्र ने कट्टर दिन्‍द होते हुए भी कमार देवी 
को चोद्ध दर धरम के प्रचार की तथा विहार इत्यादि बनवाने 
की पूण स्वतंत्रता दे रक्खी थी। 


सम्णमएद भार एम, 


कुमार सम्भव 

मद्दकवि कालिदास के द्वारा रचित संस्कृत का एक 
सुप्रसिद्ध महाकाव्य । 

कुमार-सम्भेव में महाकवि कालिदास ने कुमार कार्ति 
केय के जन्म का वणुन किया है, परन्तु ऐसा समझा जाता 
है कि यह महाकाव्य अधूरा है। इसके वर्तमान १७ सो 
में से शुर्ल के ७ सग्ग तो निभ्ित ढप से उनके लिखे हुए 
६, मगर आगे फे १० सम उनके लिखे हुए नहीं माने 
जाते ई। 

प्रारम्भ के ७ सगों में भाषा की सुन्दरता, शब्द 
लाहित्य और उच्च काव्य-कला के जो दशन होते ईं, वे 
शागे के सर्गा' में दिखलाई नहीं पटते | ८ वे, €£ वे और 
६० वें सो की भाषा में श्र्टीलता का काफी पट शा गया 
है इसलिए कालिदास की कविता हे स्वीण पारती मल्लि- 
नाय ने आठ ही सर्गो पर अपनी संजीवनी टीका लिखी है । 

श्र 


कुमारनाशाव्‌ 


प्रारम्भ के इन सर्गों में विषय और भापा की दृष्टि से पूर्ण 
ऐक्य पाया जाता है| इन सर्गो' का काव्य-लालित्य रसिक 
जनों के हृदय को आनन्द से प्लावित कर देता है। 
जगत्‌पितरौ--पावंती और शिव के रूप तथा स्नेह का वर्णन 
नितान्त औचित्य पूर्ण तथा अत्यन्त ओजस्वी हे । तीसरे 
सगे में शिवजी की समाधि का वशुन जितना शओरोजपू्ण 
ठदात्त तथा संश्लिष्ट है, पाँचव संग में पावती की कठोर 
तपस्या का का वर्णन भी उतना ही गंभीर और कलापूण है। 
आठवें सर्ग में जो हर-गौरी के विज्ञास का वर्णन है, वह कई 
कई लोगों की दृष्टि में बड़ा अश्लील है जो कि नगत्िता 
श्रोर जगन्माता के लिए दचिपूण नहीं कहा जा सकता | 
नवें से लेकर सन्नहयें सगे तक की रचना किसी साधारण 
कि ने बनाकर कुमार-सम्भव में जोड़ दिया है--णशेसा 
लगता है। । 


मीव््ट-पनअा--म2>-ार-नालकमक 


कुमारनाशाप्‌ 


लयालम साहित्य के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार भोर 
कवि, जिनका जन्म सन्‌ १८७२ ई० लगभग केरल के काईं 
करा गाँव में हुश्ा । 


कुमारनाशान्‌ का असली नाम कुमारन था। मगर 
जब उन्होंने संस्कृत में विद्वत्त प्रात्ष करके विद्यार्थियों को 
पढ़ाने का काम प्रारम्भ किया, तव उनके आगे आशान्‌ 
( गुद ) शब्द ओर लगाया जाने लगा | इस प्रकार उनका 
नाम कुमार-नाशान्‌ हुआ । 


कमारनाशान ने ककश्षकत्ता जाकर संस्कृत का गहरा 
ज्ञान प्राप्त किया । बचयन से ही इनको झुचि श्ृंगार रस 
प्रधान कविता करने में थी। मगर देवबोग से वे थीनारायण 
गुद नामक संन्‍्यासी के परिचय में आये | उनके सम्पक से 
उनका ध्यान शछंगूररत की ओर से दृट कर भक्ति-रस की 
ओर झुक गया । 

अध्ययन समाप्त करके लोटते ही बहू अपने शुरू के 
चलाये हुए---अीनारायगु घर्म-परियालन-बोगम? ( एस० 
एन० डी० पी> ' में सम्मिलित दी गये । इस सम्मेदन में 
इन्होने बडा दिलचस्मी से भाग लिया इससे शोग इनकी 
(चिन्नखामो' या छोटा स्थामी नाम से पुकारने लगे | * 


विश्व-इतिहास-कोष 


कुमार-नाशान्‌ का जन्म एक अछूत कुल्न में हुआ था। 
इस कारण बचपन में उनको उच्च वर्ग के द्वारा अनेक 
यंत्रणाएं सहन करनी पडो थीं। इससे उनका हृदय अस्पु- 
श्यता के प्रति विद्रोह से मरा हुआ था। अस्पृश्यता के 
इस रोग से मुक्त होने के लिए उन्हें बुद्धदेथ का जीवन 
आदणश मालूम पड़ा । बुद्धदेव के एक शिष्य ने जाति-पांति 
का विचार तोड़ कर एक चाण्डाल कन्या को अपनी शिष्या 
बनाया था। इस घटना पर कुमारनाशान्‌ ने चाण्डाल- 
मभिन्नुकी नामक काव्य दी रचना को । 


इसी प्रकार ल्वाइड आफ एशिया” नामक ग्रन्थ का 


बुद्ध-चरित' के नाम से घड़ी सुन्दर भाषा में उन्होंने 
ग्रनुवाद किया । 

कवि की अन्तिम कृति 'कदणा? का स्थान उनके 
अन्थों में अद्वितीय समझा जाता है। इसमें मथुरा की 
प्रसिद्ध वेश्या 'वासवदत्ता' की जीवनी अंकित की गयी है। 

इसी प्रकार वीणापूत” 'नलिनी” ल्लीला! बाल-रामा- 
यण? 'दुरावस्था” इत्यादि काव्यग्रन्थों की रचना करके इस 
महान्‌ कवि ने मलयालम साहित्य को बहुत समृद्ध किया | 

आशान्‌ ने विभिन्न प्रकार की अपनी कृतियों से 
मलयात्म-साहित्य में एक नया युग स्थापित कर दिया | 
इन्होंने भाव गीत या लीरिव्स लिखकर मलयालम में एक 
नई धारा को जन्म दिया । 


ऊुमार व्यास 


कन्नड़-साहित्य के एक सुप्रसिद्ध लोकफवि, जिनका 
जन्म १५ वीं शताब्दी के पूर्वाध में क्नाठक के कोलिवाड़ 
नामक आम में हुआ । 

कुमार व्यास की सर्वोत्तम कंति उनके द्वारा किया 
हुआ 'मद्यभारत” का कन्नड़-भाषा में अनुवाद है। इसमें 
महाभारत के प्रारंभिक १० पर्वो की कथा षटपदी छुन्दों में 
बनाई गयी है 

कुमार व्यास कन्नड़-भाषा के अत्यन्त लोक-प्रिय कवि 
हैं। इनका भारत वहाँ के गॉव-गॉंव के घर-घर में पढ़ा 
जाता है| भारत-काब्य को पढ़ पढ़ कर तथा सुन-सुन कर 
जनता आनन्द के मारे भूमने लगतो है। जय कांव्य-वाचन 
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सामने भीम, अजुन, द्रोपदी, कृष्ण आदि पात्र सजीव रूप 
से उपस्थित हो गये हँ। कलियुग द्वापर में बदल जाता 
है। और महाभारत की लड़ाई दृष्टिपथ में होती हुई 
दिखाई देती है। उत्तर भारत में जसे तुलसी कृत रामायण 
घर-घर में पढ़ी जातो है, वैसे ही कन्नड-प्रदेश में कुमार 
व्यास के महाभारत का आदर है। ] 
कुमार व्यास के भारत में कृष्ण का चरित्र सबसे श्रेष्ठ 
रुप में अंकित हुआ है। प्रोफेतर वी० सीतारमैय्या के 
शर्ब्दों में-- कृष्ण टी महाभारत के सून्नाधार हैं। कथा के 
एक मात्र नायक हैं। सत्र चेतनाओं के मूल लोत हैं। सब्र 
प्रवृत्तियों के कारण है। सब प्रयरत्नों के लक्ष्य हैं। सब 
आकांज्ञाओं के आधार-स्वरूप हैं। उनके बिना भारत-- 
भारत नहीं | कुमार व्यास ने कृष्ण का चरित्र अंकित करने 
में भारी सफलता प्राप्त की है। 


कुमार स्वामी आनन्द 


चित्रकला, मूर्विकला इत्यादि ललित कल्लाओं के 
सुप्रसिद्ध विद्वान जिनका जन्म कोलम्गो ( सीलोन ) में सन्‌ 
१८७७ में ओर मृत्यु सन्‌ १६४७ ई० में संयुक्त राज्य 
अमेरिका में हुई । 
कुमार स्वामी के पिता मूतू कुमार स्वामी सीलोन 
के तामिल् हिन्द और उनकी माता एलिजाबेथ क्ले 
अंग्रेज'महिला थीं। केवल्न दो वर्ष की उम्र में पिता की 
मृत्यु के हो जाने के कारण कुमार स्वामी को सम्पूर्ण 
शिक्षा-दीद्धा का भार उनको अ्रग्नेज माता पर आया | 
सन्‌ १६०० ई० में उन्होंने ब्न्दन थुनिवर्सिटी से 
भू-विज्ञान तथा वनस्पति-शास््र में बी० एस० सी० को 
परीक्षा प्रयम श्रेणी में पास की | उसके पश्चात्‌ सीलोन में 
आकर उन्होंने 'सीलोन सोशल रिफार्मशन सोसायटी का! 
संगठन किया और युनिवर्सियी आन्दोलन का नेतृत्व किया | 
सन १६०६ में कुमार स्वामी की झुचि मूर्तिकला, 
चित्रकला इत्यादि ललित कल्लाओों की ओर आकृष्ट हुई और 
होने मारत तथा दक्षिय पूर्वा एशिया का भ्रमण कर 
वहाँ की ललित कल्लाओं का अध्ययन किया | 
सन्‌ १६१० में सोत्तायओे आफ आरिएएटल शा 


पता है,न्तव ऐस! विदित होता हे कि भोताओं की श्ाँखों के. कव्ृकता के, तत्यावयान में राजवूत आर सात आई व6 
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कुमार स्वामी ने जो भाषण दिया वह बहुत पसन्द किया 
गया। सन्‌ १६११ में उन्होंने लन्दन में “इश्डिया सोसाइटी 
की स्थापना की जो इस समय “रायल इण्डिया पाकिस्तान 
एएड सीलोन सोसाइटी” के नाम से प्रसिद्ध है। सन्‌ १६१७ 
में वे बोस्टन की आठ गेलरी में भारतीय विभाग के 
अध्यक्ष बनाये गये मौर सन्‌ १६२४ में उन्होंने न्‍्यूयाक 
में “इगण्डियन कल्चर सेण्टए” की स्थापना की। उसके 
पश्चात्‌ अमरीका में उनके अनेकों व्याख्यान हुए | 

सन्‌ १६३० से कुमार स्वामी आनन्द की प्रवृत्ति 
दर्शन शात्र की ओर गतिमान हुई और इस ज्षेत्र में भो 
उन्होंने अपनी विलक्ञण प्रतिभा का परिचय दिया। इस 
सम्बन्ध में उनकी एः न्‍्यु अप्रोच द्वू वेदाजा नामक ग्रन्थ 
बडा उपयोगी प्रमाणित हश्रा | मिथूस आफ हिन्दज ऐंड 
बुद्धित्टस/ नामक उनकी रचना हिन्दू दशन-शात्र और 
बौद्ध-द्शन-शात््र सम्बन्धी उनके तुलनात्मक शान को प्रकट 
करती है । 

कुमार स्वामी आनन्द स्वतोमुखी प्रतिमा के घनी ये | 
उनकी प्रतिमा विशुद्ध मीलिक थी । दर्शन शात््र, अध्यात्म 
विद्या, धर्म शास्त्र, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, विज्ञान 
इत्यादि सभी विपयों में इस महान्‌ विचारक ने अपनी 
महान्‌ प्रतिभा का परिचय दिया। 

कुमार स्वामी आनन्द को रचनाओं में दि एम्स 
आफ इंडियन आस! आराटंस ऐड क्रेफ्ट्स आफ इंडिया 
ऐंड सीलोन' बुद्ध ऐंड दि गाप्पेल आफ बुद्धिज्म! दि 
डांस आक शिव! 'एलीमेंट्स आफ बुद्धिस्ट आईकोनो 
ग्राफो इत्यादि रचनाएँ बहुत प्रसिद्ध हैँ | 

इस महान्‌ प्रतिभाशाली और विख्यात विद्वान फी 
मृत्यु सन्‌ १६४७ में हुई । 


पुपकदापाध्यासतपककन-कुतपबकाअ का. 


कुमार मुरु परर 


तामील भाषा के एक प्रसिद्ध कवि ओर साहित्यकार 
कुमार गुद परर | जिनका समय सन्हृवीं सदी के प्रारम्भ 
में था। 

कुमार गुर परर शैव सम्प्रदाय फे एक विद्वान सन्त 
ये। जिन्‍्दनि अपने गत का प्रचार करने के लिये समस्त 
भारत का भ्रमण किया था । और अन्त में शव सम्प्रदाय 


कह 
ही 
० दुर6 2 । 
का प्रचार करने के लिये येप्स्थायी प्रसे। कशि में रहने “ 
लगे | इन्होंने भगवान्‌ विश्वनाथ की-स्तुति में कई पद 
बनाये जो “काशिकलंब्रकम्‌! के नाम प्रसिद्ध हैं। उनके 
ह्वारा स्थापित किया हुआ मठ और घमशाला वनारस में 
हनुमान घाट पर “कुमार गुरु स्वामिगल मठ” के नाम से 
ञ्रान भी स्थित है | 


5 कल का 
: क्मारिल भ् 4 ि 


कुमारिल भट्ट 


भारतीय दशन-शात्र और धरममंशात्र के उद्धटठ विद्वान , 
मीर्मासा-दशन के भद्द-सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध प्रवक्ता, महान्‌ 
तत्वचिन्तकक, दशन शात्री, जिनका समय ईसा की ७ वीं 
शताब्दी में माना जाता है। 

कुमारिल भट्ट के काल निणुय के सम्बन्ध में इतिहासकारों 
में मतभेद है। कई लोगों का मत है कि कुमारिल भट्ट शंकरा- 
चाय्य के समकालीन मण्डन मिश्र के बदनोई थे | शंकर 
विजय काव्य में तो शंकाचाय्य ओर कुमारित् भद्द की मेंट 
का भी उल्लेख है | इस प्रकार इस विचार पद्धति के लोग 
कुमारिल भद्द का समय इंसा की श्राठवीं सदी के अन्त में 
मानते है -- 

जैन दशन के स्यादह्गाद सिद्धान्त का खण्डन करते हुए 
कुमारिल भट्ट ने जेनाचाय्य समनन्‍्तभद्र रचित आमत 
मीमांसा में प्रतिपादित स्थाद्दाद सिद्धांत का खंडन किया है । 
इस खण्डन का यत्युत्तर जनाचाय्यों ने जेन श्लोक वार्तिक 
ओर अपरापर विस्तर अन्य लिख कर कुमारिल भद्द के 
सिद्धान्तों पर काफी श्रक्षेप किये ह। इन सत्र प्रतिवादों के 
बीच शआ्राप्त मीमांसा की अ्रष्ट सदश्ी टोका बनाने वाले 
विद्यानन्दी का नाम श्राता है। इन विद्यानन्दि का समय 
ह० सन्‌ ७७६ के लगभग था और उस समय मैसूर तथा 
उसके श्रासपास के प्रान्तों पर गंग नरेश श्री पुदध शासन 
कर रहा था। इसीके समय में शंकराचार्य भी अवतीय 
हुए थे। विद्यानन्दि ने श्राप्त मीमांता की श्रष्ट सहस्धी टोका 

कुमारिल भट्ट के खण्डन का जवात्र दिया है। 
मालूम होता हे कि विद्यानन्दि से कुमारिल भद्द कुछ 
पहले हुए ये | 

कुमारिल मद्द का दुशन, ज्ान-मीमांता, तत्व-मीमांसा 
ओर आचार-मीमांता--इस प्रकार तीन विभागों में विमक्त 


विश्व-इतिहास-फोप 


है। यथा शान की उत्पत्ति के लिए वे प्रमाण को प्रधान 
मानते हैं। इस प्रमाण के उन्होने ६ भेद्‌ किये हैं। 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थातत्ति ओर अनुप- 
लब्वि। कुमारित् के मतानुधार जान के उदत्न्न होने के 
साथ ही उप्तकी प्रामाणिकता और सत्यता की उपलब्धि 
हो जाती है। उसकी सचाई सिद्ध करने के लिये किसी 
श्रन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती | किन्तु ज्ञान की 
अप्रमाणिकता का अनुभव तत्र होता है, जय उसका वस्तु के 
वास्तविक स्वरूप से विरोध दिखलाई पड़ता हे। वुमारित्र 
भट्ट के मतानुसार ज्ञान का प्रमाण स्वतः और अ्रप्रमाण 
परत; ऐोता है । 

कुमारिल भट्ट संसार को सत्य और पदायो के अ्रस्तित्व 
को स्वीकार करते है। ये पदार्थ-द्वव्य, गुण, कंसे 
सामान्य तथा अमाव--५ प्रकार के होते ८ं। इनमें से 
प्रथम चार भाव रझूप और अन्तिम पॉचर्यमा अ्रभाव रूप 
होता है | 

कुमारिल भट्ट ने द्रव्य को ११ प्रकार का और गुण 
को २४ प्रकार का माना है। ११ प्रकार के द्वब्यों में 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आत्मा, मन, काल, 
दिशा, अन्धकार श्रौर शब्द सम्मिल्षित है। इसी प्रकार 
२४ गुणों में रूप, रस, गन्ध, स्पश, संख्या, परिमाण, 
वियोग, संयोग, विभाग, परत्व, अपरतल, गुरुत्व, द्वव्यत्व, 
स्नेह, शान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, संस्कार, 
ध्वनि, प्राकव्य और शक्ति सम्मिल्षित है | 


जेन-दर्शन की तरह कुमारिल संसार की उत्पत्ति तथा 
प्रलय नहीं मानते । जीवों के जन्म-मरण का चक्र चलता 
रहता है, किन्तु समस्त संसार की कभी न तो उत्पत्ति होती 
है और न विनाश होता है। जेन-दर्शन फी तरह ही 
वह ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता नहीं मानते । आत्मा को वे 
एक अविनाशी द्रव्य मानते हैँ तथा उसे कर्मो का कर्ता 
और भोक्ता दोनी हो मानते दें । 

आचार शाद्ध के ऊपर भी दुभारिल भट्ट ने विशद्‌ 
विवेचन किया है। और यज्ञ, सन्ध्या-वन्दन, श्राद्ध इत्यादि 
बातीं का समयन किया हे | इसी प्रफार श्रात्मा के स्वरूप 
अच्छे-बुरे कर्मी का फल्न और मोक्ष के ऊपर भी मीमांसा 
दशन में काफो विवेचन किया गया हे | 
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फुमारिलश् की रचनाओं में 'शाभर-भाध्योँ पर उनके 
द्वारा लिखे गये ३ वृत्ति ग्रन्थ प्रप्तिद्ध हैं--श्लोऊ वार्तिक, 
तंत्र वार्तिज़ और हुष्टिफा। श्ज्ञोक बार्तिक में प्रथम अध्याय 
के प्रथम पाठ की व्याख्या है। तंत्र वातिक में पहले 
अध्याय के दूसरे पाद से लेकर तीसरे श्रध्याय के अन्त 
तक की व्याख्या है ओर टु्य्का में श्रन्तिम ६ अध्यायों 
फी व्याख्या की गयी है । । 


कुम्मा (५ भहाराणा कुम्मा ) 

मेवाड़ के सुप्रसिद्ध महाराणा कुम्मा, राणा मोकल के 
पुत्र जिनका शासन काल सन्‌ १४३३ से १४६८ तक 
रहा। । । 

महाराणा कुम्मा के पिता मद्वाराणा मोकल की हत्या 
उनके काफ़ा ने विश्वासधात से करवा डाली । मोकल की 
हत्या के पश्चात्‌ महाराणा कुम्मा मेवाड़ की राजगदी 
पर आये | 

महाराणा कुम्मा मेवाड के उन भाग्यशाली नरेशों 
में सबसे पहले दे जिन्होंने अपने जीवन में पराजय का 
कभी मुह नहीं देखा। उनऊा पंतीस + वर्ष का शासन कान 
बराजर लड|इयाँ करते हुए बीता, मगर हर जगह उनकी 
बहादुरी और साइस को देखकर विजय श्री ने उनके गले 
में जयमाला डाली । 

जिस समय महाराणा कुम्भा राजगद्दी पर आये, 
उसके कुछ समय पहले सन्‌ १३६८ में उप्रसिद्ध मुसलमान 
आक्रमणुकारी तैमूर लंग दिल्ली पर आक्रमण करके वहां 
के बादशाह की ताकत को तोड़ चुझा था । 

दिल्ली के बादशाह की इस कमजोर हालत को देख 
कर मालवा, गुजरात और नागौर के सलतानों ने अपनी 
स्पाधीनता की घोषणा कर दो थी। इन चुलतानों की 
शक्ति का तेज उस समय पूर्ण उछून पर था। कहना न 
देगा कि पन्द्रहवीं सदी के मध्य इन्हीं बढ़तो हुई शक्तियों 
से महाराणा को मुकाबिला करना था। 

सन्‌ १४३७ में मद्ाराणा ने देवड़ा चौह्ानों को हरा 
कर आबू पर अधिकार कर लिया | 

उस समय मालवे का सुल्तान मोहम्मद खिलजी 
था। इस छुलतान ने महाराणा मोकल के एफ दत्यारे 
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मादप्पा पंवार फो श्रपने यहाँ शरण दे रकखी थी। महा- 
राणा कुम्मा ने सुलतान से अपने पिता के हत्यारे की मांग 
की। सुल्तान ने उस हत्यारे को देने से इन्कार कर 
दिया तब भद्दाराणा ने सन्‌ १४३८ में एक विशाल सेना 
के साथ मालवे पर आक्रमण करने के लिये कूच किया | 
सारंगपुर के पास मालवे की सेना के साथ महाराणा की 
सेना का भीषण युद्ध हुआ । इस युद्ध में सुलतान की बहुत 
बुरी पराजय हुई | उसकी सेना वेतहाशा भाग निकली | 
इसके बाद मदाराणा ने माण्ट्ध के किले पर हमला करके 
उस पर अधिकार कर लिया और सुलतान मुहम्मद खिलजी 
को गिरफ्तार करके छुः महीने तक चित्तौड़ में रकखा। 
उसके बाद में अपनी स्वाभाविक उदारता वश उसे बिना 
किसी प्रकार का दरजाना लिए छोड दिया । माहप्पा पंवार 
माण्ट्ट से भाग कर गुजरात के सुलतान की शरण में चला 
गया । मालवे की इस महान्‌ विजय के उपलक्ष्य में महा- 
राणा ने चित्तोड़ के किले पर अपना सुप्रसिद्ध कीति स्तम्भ 
बनाया, जो श्राज भी संसार की अद्वितीय कृत्तियों में से 
एक माना जाता है। 


मद्दाराणा कुम्मा की जेल से छूटने पर मालवे के 
सुलतान के दिल्ल में उस अपमान का प्रतिशोध लेने की 
भावना जोर से भड़क उठी और वह अ्रवसर की ग्रतीचा 
करने लगा । सन्‌ १४३६ में जब महाराणा कुम्मा दाडीती 
पर चढ़ाई करने के लिये चित्तीड से रवाना हुए, तग्र 
मेवाड को अरक्षित समक कर मालवे के सुल्तान ने 
तुस्‍त मेवाड पर हमला करने का निश्चय फिया। सन्‌ 
१४४० में उसने मेवाड पर कूच कर दिया। जब वह 
कुम्मलमेर पहुँचा तो उसने वहाँ के चनमाता के मन्दिर को 
तोड़ने का निश्चय किया । उस समय दीपसिंह नामक एक 
एक राजपूत सरदार ने कुछ वीर योदाओं की इकछा कर 
सात दिन तक सुलतान की विशाल सेना फो रोके रखा | 
मगर अन्त में वह थीरगति को प्राप्त हुआ और उक्त मन्दिर 
पर सुलतान का अधिकार हो गया । सुल्तान ने उस मन्दिर 
को नटट-भ्रष्ट कर जमीदोज कर दिया ओर माता की मूर्ति 
को तोद-दिया । इसके बाद वद्द चित्तीडु की और बढ़ा 
और अपने पिता आजम हुमायूँ को भद्यराणा के मुक््कों 


ऊुन्भा 


की नष्ट-भ्र्ट करने के लिये एक सेना के साथ मन्दसौर की 
झीर भेजा । 


जत्र महाराणा ने यह पुना कि मालवा के सुल्तान ने 
मेवाड़ पर चढ़ाई की दे तो वे तुरन्त हाड़ौती से रवाना हो 
गये | माएडल गढ़में दोनों सेनाश्रों का भीपण युद्ध हुआ । 
मगर हार-जीत का कोई परिणाम नहीं निकला। तथर रण 
कुशल महाराणा ने एक दिन रात के समय अचानक 
सुलतान की फीज पर आक्रम ए कर दिया। इस अचानक 
आक्रमण के वेग को सुलतान की फीज सहन न कर सकी 
और वह मैदान छोड़ कर भाग निकली । घोर पराजय का 
अपमान सहन कर सुलताम को मारदट्ठ ल्ीटना पड़ा। 


इसके बाद सन्‌ १४४६ और १४५४ में मालवा के 
सुलतान ने फिर मद्यराणा कुम्मा पर चढ़ाई की | मगर इन 
दोनों लड़ाइयों में भी महाराणा को शानदार विजय हुईं 
मालवा के सुलतान को बार-बार मुंह की खानी पड़ी 

सन्‌ १४५५ में महाराणा कुम्मा ने नागौर पर आक्र- 
मण करके वहाँ के सुलतान शग्स खाँ को वहाँ से भगा 
दिया और नागौर के किले पर अ्रधिकार कर लिया | 

चित्तौड़ में राणा कुम्मा के कोर्तिस्तम्म पर जो लेख 
है उसमें लिखा है कि उन्होंने सुलतान फिरोज के द्वारा 
बनाई हुई विशाल मप्तजिद को जमीदस्त कर दिया। 
उन्‍होंने नागौर से मुसलमानों को जड़ से उखाड़ दिया 
और तमाम मसजिदों का जमीदस्त कर दिया।” राणा 
कुम्मा नागौर के किले के दखाजे और इनुमान की मूर्ति 
भी ले आये और उसे उन्दंनि कुम्मल्नगढ़ के किले में 
प्रतिष्ठित किया | यह दरवाजा इनुमान पोल के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । 

श॒म्स खाँ नागोर से भाग कर अहमदाबाद गया और 
उसने अपनी लडकी का विवाह सुल्तान कुतुबुद्देन के 
साथ कर उसे अपने पक्ष में फर लिया | तत्र गुगरात के 
सुल़वान ने एक बड़ी सेना महाराणा के मुकामिले पर 
भेजी । ज्योद्दी यह सेना नागोर के पास पहुँची मद्दाराया 
की सेना बिजली की तरद उप्त पर टुट पड़ी और उसे घास 
फूस की तरद काठ डाला । थोड़े से बचे हुए आदमी इस 
भयंकर पराजय का समाचार लेकर अहमदाबाद पहुँचे | 


घिश्व-एतिह्ास-फीोप 


तब गुजरात का सुलतान नागौर पर अधिकार करने के 
लिये स्वयं रण के मेदान में उतरा । महाराणा भी इसके 
मुकाबिले के लिये रवाना हो गये और वे आ्राबू जा पहुँचे । 
ईं० सन्‌ १४५६ में गुजरात का सुल्नतान आवू पहुँचा 
आऔ्रोर उसने अपने सेनापति इम्माद-उत्न-मुल्क को एक बड़ी 
सेना के साथ आवबू का किल्ला फतह करने को भेजा ओर 
स्वयं कुम्मल्नगढ़ की शोर रवाना हुथ्रा । महाराणा कुम्भ को 
सुल्तान की इस व्यूहू रचना का पता चल गया था | 
उन्होंने तुरन्त सेनापति की फीज पर आक्रमण कर उसे 
छिन्न-भिन्न कर दिया# ओर इसके बाद बड़ी तेज गति से 
कुम्मलगढ़ की ओर रवाना हुए, और सुल्तान के पहले 
ही कुम्मलगढ़ पहुंच गये | इम्माद-उल-मुल्क भी आवू से 
निराश होकर सुल्तान के पास आ पहुँचा और दोनों ने 
मिलकर कुम्भल्गगढ़ के किले पर हमला करने का निश्चय 
किया | लेकिन महागणा ने डनके हमला करने के पूव ही 
किले स निकल कर एकदम सुल्तान की फौज पर आक्र- 
मण कर दिया । इस आक्रमण के वेग को सुलतान की 
फौज सम्हाल न सकी और वह भाग निकली | सलतान 
भीषण हानि सहन कर गुजरात को वापस लौट गया | 


सन्‌ १४५७ में गुजरात के सुलतान ने मालवा के सुल- 
तान से मिल कर विशाल शक्ति के साथ गेवाड़ पर आक्र- 
मण किया । महाराणा ने भी बड़ी वीरता से मुकाजिला 
किया । कुछ दिनों तक कोई फेसला नहीं हुआ | मगर अन्त 
में महाराणा की विजय हुई और दोनों सुल्नतानों को भयं- 
कर निराशा के बीच वापस ल्ोटठना पढ़ा | क्‍ 
, इसी प्रकार महाराणा कुम्मा ने विजय पर विजय प्राप्त 
क्रके हाड़ीती ( फोया बून्दी ) मेवाड़, मांडलगढ़, खाद, 
चाटसू,, खण्डेला, अजमेर, साम्भर, आवू, रणथम्भोर 
तथा राजस्थान का अ्रधिकांश ओर गुजरात, दिल्ली श्रीर 
मालवा के कुछ भागों को जीत कर मेवाड़ के राज्य को 
एक महाराज्य का रूप दे दिया। कोई भी हिन्दू ओर 
मुसलमान राजा रखभूमि में उनका मुकाजित्ला नहीं कर 
सका था। 
कुम्मलगढ़, चिचौड़ ओर रानपुर के शिलालेखों 
में तथा एकलिंग महात्य नामक पुस्तक में उनके 
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कौत्तिकल्ापों का वर्यन दिया हुआ है। राणा कुम्मा वीर 
होने के साथ बड़े धर्ममीय और हिन्दुत्व के कट्टर 
समथक थे । 


प्रहाराणा कुम्मा का साहित्य प्र मं 


महान शूरवीर सेना नायक और अत्यन्त उदार नरेश 
होने के साथ ही महाराणा कुम्मा बड़े विद्वान, कला प्रेमी 
और साढित्यकर तथा कवि भी थे ) कुम्मल्नगढ़ के शित्ा 
लेख में लिखा है कि उनके लिए काव्य-सुष्टि करना उतना 
ही सरल था जितना रण के मैदान में जाना। वे एक 
उत्कृष्ट कवि ओर संगीत विद्या में निष्णात थे | नाव्यशांज्र 
में पारज्ञत होने के कारण उनको अभिनव भाराचाय्य 
की उपाधि से मसश्डित किया गया था | 

साहित्य के क्षेत्र में महाराणा कुम्मरा ने संगीत मीमांता 
और संगीतराज नामक ग्रर्थों की रचना की । उन्होंने गीत 
गोविन्द पर रसिक प्रिया नामक टीका तथा चण्डी शतक 
पर भी थीका की | चित्तोड़ के शिन्नालेख से मालूम होता 
है कि उन्होंने चार नाटकों की भी रचना की । इन नाठकों 
में उन्होंने कर्माटकी, मैदापटी और महाराष्ट्रीय भाषाओ्रों 
का भी उपयोग किया है। चौहान सम्राद वीसलदेव को 
तरह ये प्राकृत भाषा के भी विद्वान थे । ' 


साहित्य की तरह इनको भवन-निर्माण कला का भी 


'बड़ा शौक था | इन्होंने कई दुग, मन्दिर और तालाबों का 


निर्माण करवाया | कुम्मल्गढ़ का प्रसिद्ध किल्ला इन्हीं का 
निर्माण किया हुआ है। चित्तौड़ के किले पर उनके द्वारा 
बनवाया हुआ कीर्तित्तम्म श्राज भी उनकी कीर्ति गाया का 
जयनाद कर रहा है। महाराणा कुम्मा पन्धहइवीं शताब्दी 
में हिन्दू संश्कृति के प्रतीक थे | 

शिल्प शात्र पर महाराणा कुम्मा ने भिन्न २ व्यक्तियों 
से आाठ अन्यों की रचना करवायी थी बिनके नाम (१) 
प्रासाद मण्डन (२) राज वल्लम (३) रूप मण्डन (४) 
देवता मूर्ति प्रकरण (५) वास्तु मएडन (६) वास्तु शाक् 
(७) वास्तु सार और (८) रूपावतार यथा | 

इस प्रकार सैनिक क्षेत्र, राजनैतिक क्षेत्र, साहित्यिक 
ओर कला के ज्षेत्र में मेवाड़ के इतिहास में अपनी श्रपूर्व 
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कीति स्थापित कर मद्राणा कुम्मा सन्‌ १४६८ में अपने 
दी पुत्र उदय सिंह के हाथों मारे गये। 


कुमुद्चन्द्र 
दिगम्घर जेन-सम्प्रदाय के एक सुप्रसिद्ध आचाय, 
जिनका समय ईसा को १२वां शताब्दी के प्रारम्भ में 
समझा जाता है| दिगम्बर सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध 'कल्याण 
मन्दिर स्तोत्र के रचयिता यही आचाये थे। ये गुजरात 
सिद्धराज जयसिंद के समकालीन थे | 

. आचाय धुमुद्चन्द्र कर्याटक देश के दिगम्बर जेन 
सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध आचार्य थे। वे अपने सिद्धान्तों की 
विजय के लिये शाञ्रार्थ करने के हेतु भ्रमण के लिये 
निकले | 

ऐसा कहा जाता है कि ८४ समाश्रों में वे अपने प्रति 
पत्तियों को पराजित कर सिद्धराज जयसिंह के नगर में 
पहुँचे | सिद्धराज जयसिंह ने अपने नाना फ्रा धर्म गुर 
समभ कर उनका बहुत आदर किया । 

. उस समय गुजरात में श्वेताग्वर-सम्प्रदाय के असिद्ध 
आचाय देवसूर थे, जो देमचन्द्राचाय के गुद ये । सिद्ध- 
राज जयसिंद ने शासत्रार्थ के लिये समा का आयोजन 
किया । शास्रार्थ की शर्च यह तय हुईं कि जो हःर जावेगा, 
उसे गुजरात छोड़कर चला जाना पड़ेगा | एक ओर दिगम्पर 
सिद्धान्तों का समर्थन करने के लिये फुमुदचन्द्र बेठे। और 
दूसरी ओर श्वेताम्बर पक्ष के समयक आचाय्य देवसूरि 
आझोर हेमचन्द्र बैठे । 

कुमुद्चन्द्र का पक्ष यद्द था कि केवली त्रिकालदर्शा हैँ | 
वे आहार नहीं करते | जो मनुष्य वय्य धारण करते ईं, 
उनका मोक्ष नहीं होता शोर न जियो का मो होता है । 

देवसूरि का कहना था कि--'केवली आद्वार कर 
सकता है ओर वस्ध पहनने वाले साधुश्रों और ज्यों का 
मोक्ष हो सकता दे |?” 

देववूरि के भाषण की छुटा बहती हुई जबधारा की 
तरह धारा प्रवाही ओर प्रभावशाली थी और कुमुद्चन्द्र 
विद्वान होकर मी दक-दंक कर बोलने वाले थे | वाद- 
प्रतियोगिता फे श्रन्त में कुमुदचन्द्र ने अपनी पराजय 
स्वीकार फर लो और वे गुजरात से बाहर चले गये। 


' ऊुम्दर 


ऊम्हार 


भारतवप में मिद्दी के बतेनों का निर्माण करने वाली 
एक प्रसिद्ध जाति जो भारतवप के प्रायः सभी प्रान्तों में 
पायी जाती 

कुम्दहर जाति के आदिपुदध मह्॒विं श्रगस््यथ सममे 
जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मानव-जाति के अ्रन्तर्गत 
यंत्रकन्ला के रूप में सबसे पहले कुग्हार के चाक का 
निर्माण हुआ ओर इसी चाक पर सत्रसे पहले लोग मिथ्टी 
के वतन बनाने लगे। 

यंत्रकला के आदिप्रवर्तक होने के कारण राजस्थान 
ओर मध्यप्रदेश में कुम्हार को प्रजापति मी कहते हैं। 
यंत्रकला का मूलरूप “चाक” में होने की वजह से राजस्थान 
भ्रध्यप्रदेश ओर उत्तरप्रदेश में हिन्दू विवाहों के समय में 
विवाद के पूव-चाक की पूजा के लिये स्रियाँ गाजे-बाजे के 
साथ कुम्हार के घर पर जाती हैं और वहाँ से मंगल 
स्वरूप समझ कर मिट॒टी के कल्नश सिर पर रख कर आती 
हैं। इस उत्तव को वहाँ पर धोली-कलश के नाम से 
सम्बोधित किया जाता है । 

इससे पता चलता ह कि कुम्हार-जाति के लिये द्िन्वू- 
जाति में वड़ा सम्मान है; क्योंकि यह जाति मशीन युग की 
आदिप्रवतक मानी जाती है । | 

युक्तप्रदेश आर भारत के अन्यान्य स्थानों में कनौ- 

जिया, हथेलिया, सुवारिया, व्धिया, गदहिया, कस्तूर और 
चौदानी कुर्हार पाये जाते हैं। इनमें वर्धिया बैल पर 
गद॒दिया गदहे पर पट्टी लादते ६ । 


बंगाल के भिन्न-मिन्न स्थानों में २० प्रकार के विभिन्न 
गोत्र के कुछ कुम्द्दर मिलते हं। उनमें बड़भागिया काले 
और छोट-भागिया लाल रंग के बतन बनाते हँ। उड़ीसा 
के अगननाथी कुम्दार अपने गोन्रों के सम्बन्ध में पूछने पर 
वतलाते हूँ कि हमारे भोत्रों के सभी श्रादिपुदप कहुषि थे 
ओर उन्देंनि दक्त॒यज्ञ में बाऊर महादेव के भय से यह रू 
घर कर पत्चायन किया | ह 
पूर्वी बंगाल के कुम्दारों में स्गोत्र में विवाद होते ई, 
मगर विद्वार के कुम्दार्ों म॑ सगोत्र में ओर मात्रा के गो 
में विवाह प्रचलित नहीं है | 


विश्व-इतिहास-कोष 


धम के सम्बन्ध में कई स्थानों के कुम्हार वैष्णव-घर्म 
के अनुयायी हैं। बंगाल के कुम्हार विश्वकर्मा की पूजा 
फरे हैं। जगन्नाथी कुम्दार राधाकृष्ण और जगन्नाथ की 
पूजा करते हैं । अपना आदिपुरुष रुद्रपाल को मानने के 
कारण ये रुद्रपाल की मूर्ति भी वना कर पूजा करते हैं। 

दक्षिण प्रदेश के कुम्हारों में कई श्रेणियाँ होती हैं। 
कर्नाटक के कुम्हार सब्र श्रेणियों में अपने को श्रेष्ठ समझते 
हैं। किसी दूसरी श्रेणी के साथ उनका आचार-व्यवहार 
प्रचलित नहीं । वे मद्य-मांत से दूर रहते हैं। उनमें 
विधवा-विवाह प्रचलत्नित है। 

बीजापुर, शोलापुर और घारवाड़ जिले में लिंगायत 
कुम्हार रहते हैं। ये लोग अत्यन्त धर्ममीढ और मद्य-मांस 
से परहेज करने वाले होते हैं। लिंगायत कुम्हारों में विधवा 
विवाह और पुरुष के पन्ष में बहु विवाह जायज माना 
जाता है | 

कुम्हार-जाति भारतवर्ष की बहुत प्राचीन जाति में से 
एक है ओर सबसे पहले इस देश में यंत्र के रूप में चाक 
का निर्माण करने का श्रेय इसी जाति को है। मगर ज्ञान 
ओर शिक्षा की कमी के कारण इस जाति का कोई क्रमबद्ध 
इतिद्वास उपलब्ध नहीं है । 


 कुम्मकोणम 

मद्रास के अन्तर्गत मायावरम्‌ से २० मील की <ुरी 
कुग्भकोणम्‌ स्टेशन है। यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख 
तीर्थ है। प्रति १२ वे वप यहाँ कुम्म का भेला. लगता है| 
कई लाख यात्री उसमें शामिल होते हैं । 
'' यह नगर कावेरी नदी के तट पर है। हिन्दुओं को 
पौराणिक परंपरा के अनुसार ब्रह्माजी ने एक कुम्म 
( घड़ा ) अमृत से भर कर रखा था। उस्‌ कुम्म 
- की नासिका में. एक छिंद्र ढो जाने से बहुत सा अमृत चू 
कर बाहर निकल गया । जिससे वहाँ की पाँच कोस : तक की 
भूमि भींग. गयी । इसीसे इसका नाम कुम्मघोशम्‌ पड़ 
गया । 

कुंभस्य घोणतों यरिमिन्‌ , चुघापूरं वि/नःसतम्‌ | 

तृस्मात्त तलद॑. लोके, कुममधोण वर्दन्ति हि ॥ 


ँ 


जब भगवान शंकर ने देखा “कि अमृत . गिरने से यंह ...: 
स्थान अत्यन्त पवित्र हो गया है, तो वे इस स्थान को तीर्थ." 


समझे कर लिंगरूप से यहाँ आविभूत हुए | 


कुम्मकोणम्‌ किसी समय प्रसिद्ध चोल-राजवंश. की 
राजधानी रहा था। इस दृष्टि से इस नगर. का - राजनीतिक... 


महत्व भी है | कुम्भकोणुए में प्रसिद्ध ६ मन्दिरः भी हैं:। 


१-कुम्मेश्वए २--सोमेश्वर. ३-नागेखर ..४८- . - , 
शाड्पाणि ओर ६- राम स्वामी बा , 
१८ वीं सदी के अन्तिम भाग, में तंजीर:. के. नायकं- कर ; 
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वंशी शिवप्पा नायक के पोच-रघुनाथ नायक ने राम-स्वामी | 


का मन्दिर बनवाया था। शाज्भपाणि ओर “चक्रपाणि के 
मन्दिर भी इन्हीं के द्वारा चनवाये हुए; मालूम: होते: हैं; 


शेष तीन मन्दिर चोल-राजाओं के समय में ७ वीं:संदी . « 
के करीत्र बनवाये गये ज्ञात होते हैं। बीच में लक्ष्मीनारा- ... 


णु स्वामी नामक व्यक्ति ने इन शिव मन्दिरों:का जीयोद्वार . 


करवाया ओर इन मन्दिर्रों के खंच के लिये. जमीन खरीद 


कर मन्दिरों के नाम लगां दी) लच्मोनारायण स्वामी की- 
एक प्रस्तर की मूर्ति बनीः हुईं अमी भी देवालय में... 


सोजू है। 


शंकराचाय कहलाते हैं। । 

कुम्भधोणम्‌ का बृहत्‌ गोपुर सारे भारतवष- - में प्रसिद्ध 
है | उसमें शिल्प और स्थापत्यक्ती की पराकाष्ठा प्रदर्शित 
हुई है | आओ 


हु । 
'फुसका, .4-अमपकशुन3+-2०००+ या, 


कुरआन 


इस्जाम का परम , पवित्र अन्य: जो - मुसलमानों के है 
विश्वास के अनुसार: अल्लाइताला ने ओआयंतों के. रूप-में, 
विभिन्‍न समर्यों में मुहग्मद पैगग्बर को भेजा था| मृल्ग्रन्थ' .. 


अरबी भांषा में है। इसमें ३० भाग (या पारा )-हैं। 
' अरबी साषा में “कुरान! राब्द का अर्थ-- ग्रन्थ, पुस्तक 


. यो पाठ दहै। इसको 'फुरकान! या मसह॒फ! भी कहते ६ | 


इसी कुरान के द्वारा. प्रवर्तितं- धम या मजदत्र का नाम 


इस्लाम' है। कुरान! का मुख्य - उद्देश्य खुदाताला की « . 


जगदगुद शंकराचाय के शंगेरी मठ का एक शाखा- . 
मठ कुम्मघोणम्‌ भें विद्यमान है। इसके मंठाध्यक्ष भी “«. 


२०७४६ 


एकता, अद्धितीयता और उसकी स्वशक्ति सत्ता को प्रद- 
शित करना है, मगर इसके साथ ही इसमें ईश्वर की 
उपासना, ध्यान, घारणा--मनुष्य के जीवन के आचार- 
व्यवहार, कुफ़ और काफिरों को नष्ट करने के लिये 
धत्रद्वाद! की प्रेरणा इत्यादि कई विषयों का समावेश 
होता है । 

कुरान मूलतः ३० पारा या अध्यायों में विभक्त है। 
इसमें ११४ सूरे ( परिच्छेद ), ६६६६ आयते, ७६४३६ 
कलमे ( शब्द ) और ३२२३०४१ अर हैं। इन अक्चरों 
में ४८८७२ अलिफ, ११४२८ वे, १०१६६ ते, २०२७६ 
से, ३२२६३ जीम, ३२६६२ दे, २४१६ खे, ५६७२ दातत, 
४६६७ जाल, ११७६३ रे, १४६० जे, ५८९१ छोटे शीन, 
२२५३ बढ़े शीन, १९०१३ स्वाद, २६१७ जाद, १२७४ तो, 
८४२ जो, ६२२० ऐलन, २२१८ गैन, ८४६६ फे, ६८१३ 
बड़े काफ, ६४६८० छोटे काफ, १३०४३२ लाम, २६१३५ 
मीम, २६४६० नन्‌ , २४५३६ वाव, १००७० छोटे हे, 
४७२० लाम-श्रत्रिफ और २४६१६ ए हैं। 

इस्लामी-परंपरा के अनुसार इजरस्त मोहम्मद ४० वध 
की श्रायु से दुछु पहले अपनी जन्मभूमि के निकठ 'हिरार! 
नामक पव॑त की गुफा में सत्य की खोज में ध्यान करने 
लगे | एक दिन ध्यानावस्था में उन्हंने देखा कि खुदाई 
नूर से प्रकाशित एक पविन्न पुरुष ने प्रकट होकर उन्हें 
आदेश दिया कि- पाठ करो |, मोहम्मद से कहा कि--में 
पढ़ना नहीं जानता, कैसे पाठ करूँ [ तम्र उस स्वर्गीय पुष्प 
ने दूसरी बार भी वद्दी बात कह्दी और तीसरी बार वहं-- 
८४ एकरा व एसम रवेवका” से लेकर “मालमइयालम”? 
तक पढ़ कर अन्तर्धान दो गया । 

मोहम्मद इस आश्र्य-घटना को देख कर चकित दो 
गये और घर आकर अपनी पत्नो खदीजा”? से सारी बातें 
बतलाह | खदीजा मोहम्मद की अपने भाई 'बराकरः के 
पास ले गयी श्रीर उनको सारी घटना बतलाई । बराकर ने 
यह वृत्तान्त सुन कर कहां-- 

“सावधान | जिस महापुरपष ने आविभूत होकर 
मोहम्मद को उपदेश दिया है, वह स्वर्गोय दूत दै--उनका 
नाम 'ज़िन्नीत! है। वह समय-समय पर पेमम्बर्रों को ऐसे 
दो धर्म का उपदेश देते दूँ 0” 
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फरआन 


उसके पश्चात्‌ उस स्वर्गीय दूत ने समय-समय पर 
हजरत मोहम्मद को सारे धममं के उपदेश दिये | इस तरह 
करीब १३ वर्षा में उन्होंने सारे कुरान का उपदेश पाया | 
यह उपदेश वह समय-समय पर अपने शिष्यों ओर जनता 
को सुनाते रहे | शिष्य लोग इस उपदेश को खजूर के पत्ते, 
पत्थर या भेड़ की इड्डी पर लिखते जाते थे। जब सारा 
उपदेश लिखा जा घुका, तब्र इजरत मोहम्मद की मृत्यु 
के दो साल पश्चात्‌ उनके शआत्मीय खल्लीफा 'श्रवूषकर! ने 
उसको किताब के रुप में तैयार कर डाला और हिजरी सन्‌ 
३० में खल्लीफा 'उमर' ने इस ग्न्य का संशोधन किया। 

इजरत मोहम्मद ने पहले पहल अपनी पत्नी खदीजा 
को इस्लाम की दीक्षा दो। उसके बाद श्रबूबकर और 
अली' ने इस्लाम को अहण किया। उसके बाद तो श्ररव 
में इस मत का व्यावक प्रचार होने लगा। 


इस्लामी-परम्परा के अनुसार रमजान  भहदीने की 
२७ वीं तारीख को स्वर्ग से कुरान उत्तारा गया था । इसीसे 
फुरान का दूसरा नाम 'लिलतुलकद्र! भी रखा गया | मुसल्न- 
मानी जगत में रमजान महीने की २७ वीं तारीख की 
रात बड़ी पवित्र मानी जाती है | 

कुरान की टीकाएं 

आगे के सुसल्मान विद्वानों ने कुरान के ऊपर बहुत 
सी टीकाएँ बनाई | इन टीकाओं में 'अलवेदवी? मालिक 
“इनीफ! 'शफीः और हनवली' की दीकाएँ प्रधान मानी 
जाती हूँ । 

इन टीकाकारों में हनीफ ने दिनरी सत्र्‌ ० में 
कूफा नगर में जन्म लिया और दिजरी सन्‌ १४० में बग-, 
दाद के कैदखाने में उनकी मृत्यु हुईं। शफी ने दिजरी 
सन्‌ १५४० में पेल्िस्टाइन के गजानगर में जन्म लिया 
और द्विजरी सन्‌ २०४ में उनकी मिश्ष में मृत्यु हुई। 
मालिक का जन्म दिजरी सन्‌ ६५ में मदीना में हुआ और 
वह जीवन भर वहीं रहे | 

इन टोकाओं के सिवाय फारसी, तुर्की, दिन्‍दी, तामिल, 
वर्मी, मल्य, बंगला, अ्रंग्रेजी, लेटिन, इटालियन, जमन, 
फ्रेंच, स्पेनिश वगैरह कई भापाओ्रों में कुरान का तजुमा 
हुआ, मगर घामिक मुसलमान तुमों पर बिरकुल विश्वास 


ज्श्का 


विश्व-इतिहास-कोष 


नहीं करते | वे १३ सौ वर्षों से बराचर इसी.-मूल-गन्थ को 
भक्ति ओर इजत के साथ देखते आये हैं। . 

सूरत फंतिहा सक्को --कुरान का.प्रारंभ 'सूरत फातिहा 
मक्का! से शुरू होता है।.ये आयतें मक्का में नाजिलं हुईं.। 
इसमें कुल ७ आयते हैं। इसका नाम, 'फातिहा? ,, और 
फातीहतू-कितात्र! अर्थात्‌ अल्लाह को- किताब की आरंभ 
वाली सूरत है. । 

सूरत 'बकर मद्नी --दूसरी सूरत दै;जो मदीने में 
उतरी । इसमें २८६ आयतें ओर ४० रूकूअ हैं | इस सूरत 
में सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी ओर शैतान की उत्पत्ति का 
वणुन किया,, गया. है। कुरान.में सृष्टि की उत्तत्ति आदम 
ओर हौथआा” से मानी गयी है | कहा गय़ा है कि-- -. 

. * “जब हमने फरिश्तों से कहा कि तुम . आदम के थागे' 
कुकी तो शैतान ( इब्ज्लीस ) के.. सिव्राय सबके सब ऊुकः 
गये, मगर शैतान्‌- ने उस हुक्म को न माना और जन 
हमने आदम से कहा कि ऐ आदम | तुम और तुम्हारी बीज्ी- 


हीआ? बहिश्त में बसो ओर उसमें जहाँ से तग्हारा जी. 


चाहे, वह चीज मजे से खाओभो-पीओ, मगर इस दरख्तं. 


गन्दम ( गेहूँ ) के पास मत फटकना ।. अगर ऐस्ा-करोगे. 


तो तुम अपना नुकसान कर लोगे ।?? 

मगर शेतान ने- आदम'” ओर उसकी स्त्री 'होश्रा' का 
परिचय प्राप्त कर लिया और ,उनको - बहका कर गेहूँ ,खिला 
दिया ओर खुदा को आज्ञा के पालन से उन्हें हटा:दिया।। 
इसका परिणाम यह हुआ: - कि जिस “सुख और आनन्द में 
वे ये, अल्लाह ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया । और उन्हें: 
पृथ्वी पर म्रेज दिया और: कहा कि तुम; आपस: में हमेशा 


एक दूसरे-के: श्र रहोगे । इंसके- बाद आदम : ने -अपने: 
परवरदिगार से माजिरत केः ववन्द अल्फ़ाज सीख - लिए-और, 


उन !अलफाज फी -बरक॒त से खुदा ने: उनकी 'तोबा! कबूल. 


कर ली | तोबा: कबूल. करने के ब्राद उनको समझा दिया 
कि हमारी तरफ से: तुम .लोगों के. पास.जो ;हिदायत- पहुँचे 


उसकी पैरवी करना | जो इस पैरवी करने से. चूकेगा,: वह- 


काफिर और मुनाफिक?, समझा जायगा। 


. इस सूंरत में काफिर और मुनाफिक की. तरदद यंहूदियों: 
की विशेष रूप से आलोचनां की गयी है। इसी सूरत में, 


समाज-व्यवस्थां और उत्तराधिकार का - भी विवेचन किया 
गया है। 3 


हि 
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इसी परत में विवाह, तलाक, रोजा तथा -शराबःओर 
जुए, की घुराइयों के, सम्बन्ध में भी -विवेचना की गयी. है 
जिहाद ( धम युद्ध) खैरात ओर सूदखोरी-पर भी इस. 
सूरत सें' काफी विवेचन किया:गंया: है । ५ 

सूरत: अली . इम्रान--तीसरी. सूरत... आती इम्नान 
मदीने में उतरी । इसमें २०० आयते श्रौर-२० रुकूअ-है।.. 
इस सूरत को प्रारंभ करते हुए लिखा.गया. है कि-- 


' 'अल्लाह' के नाम से जो ::निदायत _ रहम' करने वालो 
मेहरबान हैः- वही पूजा के-योग्य है| उप्तकेः सिवाय और 
कोई पूजने योग्य नहीं | वह दसेशा से: जिन्दा है ओरइस: 
संसार-चक्र को संभालने बांलाः है |-ऐ पैगम्नर | उसने तुम 
पर इस किताब ( कुरान : को अवतीण किया ..है जो उन 
समस्त आकाश से उतरी' हुईं किताबों का समथन क्रता है 
जो उससे पहले उतरी है। निमसन्देह- उसीने-तोरेतःऔर * 
इंजील को इस कुरान से ' पहले उनकी हिदायत 'के लियें: 
उतारा "था और उसीने सत्य और असत्य में 'भेद्‌ प्रकट करे: 
देने के विचार से भोजिजें ( सिद्धियाँ ) भेजेञ। जो लोग .. 
खुदा की आयतों' से मुमकिर हैं, वेशके उनका. संख्त अंजाब: - 
होगा । अल्लाह जबर्दस्त है बदला लेने “वाला |”. : * - 


£ इस सूरत में मरियम से :भहात्मा, इसा.की उत्पत्ति का 
वंणन किया. गया है और यह. भी बृतलाया. गया, है कि ,यहू- 
दियों ने जब ईसा के. नवीन सिद्धान्तों के साथ विरोध किया 
ओर उस समय, के बादशाह को .वहकाया तथा: ईसा के, 
लिए. सूली का: हुकम-ले लिया, मगर. । 
प्रन्‍न्ध किया कि एक ओर खूनी की. शकल हजरत.ईता की | 
सी बन गयी। जो उनके साथ.जेलखाने में था और उसको 
हअरत ईसा की जगह.सूली- दे दी गयी. बा 
ईसा को सम्बोधित-कर कहा. गया, है कि--ऐे इस: 
जिन्होंने कुफ़ किया है, तम्दारी पैगस्त्ररी को नहीं माना: है, 
उन्हें अ्रत्यन्त दारुण. -डुःख. दूँगा.।.इस. लोक में -भी:और, . 
परलोक में भी [? . .-- ु मा 
इसके अतिरिक्त इसमें ऊहद की लड़ाई. और; बंद्रकी , 
लड़ाई का वर्णन- किया गया है.। 0 मिल 
सूंरंत निर्सांअ +-यह-सरत़ मदीनेः में “उतरी. है: ओर. 
इसमें १७७ आते और २४ यकूअ :६॥ 7 7 | कक 5 
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इस सूरत में पुरुषों के विवाह सम्बन्धी आदेश, 
तलाक-सम्बन्धी नियम, उत्तराघिकार सम्बन्धी विधान 
शत्यादि सामाजिक जीवन सम्बन्धी विधान | ( कानून 
कायदों ) का वर्णन किया गया है। 

किन ल्लियों से विवाह न करना चाहिए. इस पर आदेश 
देते हुए कुरान में कहा गया है कि माताए, वेटियों, बहिन, 
फूफियाँ, मौसियाँ, भतीजियाँ, मॉजियों, दूध माताएं, श्रर्थात्‌ 
धाइए और दूध शरीक बढिने ओर सासुएँ इत्यादि इन 
सबसे व्याद करने की मनाही है। 

उपरोक्त शल्लियों के अतिरिक्त और स्रियाँ . तुम्हें 
हलाल हें, किन्तु केवत्ञ वासना-तृप्ति के लिए नहीं । बल्कि 
स्थायी रूप से विवाह-बन्धन में लाने के ल्षिए स्वीकार व 
साक्षी करके महर ( ल्लीधन ) के बदले उन्हें प्राप्त करना 
चाहिए | 

बहु-विवाद और तलाक का भी इस सूरत में वर्णन 
किया गया हे, मगर उसमें कई पावन्दियों लगी हुई हैं। 

सूरत माइद्ह- यह सूरत मदीने में उतरी दे और 
इसमें १९० आयतें और १६ रुकूअ्र हैं। इसमें खान-पान 
सम्बन्धी तथा नमाज सम्बन्धी नियर्मों का उल्लेख दे । कुफ 
के सम्बन्ध में भी इसके अन्दर विवेचन किया गया हे । 
शराब, जुश्ना, बुत-परस्ती, इत्यादि बातों को अशुद्ध श्रीर 
शैतानी काम माना गया है | शिकार के सम्बन्ध में भी 
इसमें हिदायतें दी गयी हैँ । 

सूरत अनमास--यद् सूरत मका में उतरी! इसमें 

६६ आयते और २० इकूअ है । 

इस सूरत में छष्टि की उत्तत्ति का वर्णन करते हुए 
कहा गया है कि-- सर्व शक्तिमान अल्लाह ने आदम के 
जरिए सारी सृष्टि पैदा की। आसमान से पानी बरसाया, 
पानी के द्वारा हर तरह की वनस्पतियाँ उगाई' ओर हर 
प्रकार के फल-फूर्लों को पेदा किए. ओर कयामत (प्रलय ) 
का वर्णन भी इसी सूरत में किया गया हे। 

सूरत अ-अराफ-यह सूरत मर्क म॑ उतरी) इसमें 
२०६ आयत और २४ रकूभ 

इस सूरत में, मुहम्मर साइव ओर उनसे पहले के 
पैगमरों और नर्थियों का उल्लेख किया गया है | 


कऊरथआत 


सूरत अनफातल--यह छूरत मदीने में उतरी | इसमें 
७५ आयते और १० रुकूअ ईं | 

इस सूरत में माले गनीमत या घमसं-युद्ध में शत्र से 
छीने हुए माल के वेंटवारे का वणन है और घर्म-युद्ध या 
जिद्द के सम्बन्ध में भी उल्लेख आया है | 

इस सूरत में फिदिआ श्रर्थात्‌, पैसा लेकर कैदियों के 
छोड़ने का विरोध किया गया है। लिखा है कि - तुम की 
चाहिए, था कि पन-दौलत का ख्याल छोड़कर इस्लाम के 
शत्रु इन कैदियों का बंध कर के कयामत पर पुण्य के 
अधिकारी बनते | 

इसी प्रकार सूरततोबा, ध्ूरत युनुस, सूरतहूद, सूरत 
युतूफ, स्रर्तरअद, सूरतइब्रद्दीम, सूरतहिष्त, सूरतनहत्न, 
सूरत बनी इस्ाइल, सूरत कह, सरत मरियम, सूरत ताहा, 
सूरत अग्बिया, सूरत हज, सूरत मोमिन, सूरतनूर, सूरत 
फुरकान, सूरत शुअराश्र, सूरत नम्ल, सूरत कसस, सूरत 
अछ्ूवुत, परत रूस, परत लुकमान, सूरत सजदह, 
इत्यादि सव मिल्लाकर ११४ सूरतें ई जिनमें कई सूरतें मका 
में उतरी और कुछ यूरतें मदीने में उत्तरी द। 

इस्लामी परम्परा के श्रनुसार कुरान के उतरने का 


असक्नी मकसद मनुष्य-जाति को अल्लाह या इंश्वर की 


अनंतशक्ति, उसकी कुदरत और दुनिया के जर-जरें में उसकी 
शक्ति का आभास करवाना है। कुरान बतलाती है कि 
सिफ एफ दी अल्लाह अपनी व्यापक शक्ति से इस सष्टि की 
रचना और उसका नियंत्रण करता है। दूसरे सब देवी- 
देवता ऋूठे ई। अल्लाह की शक्ति अपरिमित है | वह श्रस- 
म्मव के सम्मव करके दिखला देता है। कुमारी भरियमर के 
गर्त॑ से कुमारा वस्या में इजरत ईसा: की उत्पत्ति ( सूरत- 
मरियम ) और जररिया की चॉमक ल्री के, गर्भ से यद्या 
की उत्पत्ति सब उसकी कुदरत के खेल ६। अख्लाइ के 
आदेशों में प्िना तके-वितक के जो ईमान लाते ६--वे 
सच्चे मुसलमान ६ और जो उसके आदेशों पर सनन्‍्देद 
करते है, उनमें तक-वितक करते है, थे काफिर ह। अज्लाह 
के आदेश दी सत्र दशशन श्रोर विज्ञान की जड़ ई 

पुरान में बतलाया ईं फ्रि इबलीस या शैतान इमेशा 
से अल्लाद का विद्रोही रद्द हे और यद हमेशा दुनियादार 
इच्तानों को रंगान की राइ से मठकाकर छुक्र को राह 


_विश्व-इतिहास-कोष 


कुरुक्षेत्र 


हिन्दू-जन-समाज का एक सुप्रसिद्ध और महान्‌ वीथ 
स्थान,' भारत: के प्राचीन जनपददों में से एक अत्यन्त प्राचीन 
जनपद, बिसमें ,भारतवर्प का महान्‌ युद्ध महामारत लड़ा 
गया । 

भारतवष के प्राचीन इतिहास में कुरुक्षेत्र का स्थान 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वेदिक काल में भी यह क्षेत्र अत्यन्त 
'वैमवशाली और शक्तिसम्पन्न था। 

प्राचीन ऐतिहासिक परम्परा के अनुसार चन्द्रवंश की 
प्रतिश्ठन-शाखा के अन्तगत पुरुरवा नामक एक राजा हुआ | 


इस राजा की रानी उवशी नाम की अप्सरा थी | इसी पुझ- 
रवा के नाम पर एक राजवंश चत्ना, जिसका नाम पौरव 


कहलाया। इस पोख वंश की एक शाखाप्रतिष्ठान 
( प्रयाग के पास रूसी के निकट इस समय 'पीहन! गांव 
है। उसी स्थान पर प्राचीन काल्न में प्रतिष्ठान नामक सुन्दर 
नगर बसा हुआ था ) के ऊपर और नीचे गंगा के साथ- 
साथ बढ़ने लगी । 

इसी वंश में पुरवा की चोथी पीढ़ी में ययाति बड़ा 
प्रतापी राजा हुआ जो सुप्रसिद्ध राजा मान्धाता के (सत्ययुग) 
समकालीन था। यवाति ने प्रतिष्ठान के पश्चिम, दक्तिण 


ओर दर्णशिण पूव के प्रदेश जीतकर उत्तर पश्चिम में सर 
स्वती नदी तक सब देश अपने समाज्य में मिला लिया। 


इसी वंश में आगे चल कर शकुन्तत्ला उपाख्यान 
का उपाख्यान नायक दुष्यन्त हुआ। जिसने पौरवों की 


शक्ति को फिर से बढ़ाया | दुष्यन्त को शक्षुन्त्ना के. गर्भ 
से 'भरत' नामक पुत्र हुआ । यह अत्यन्त पराक्रमी और 


चक्रवर्ता सम्राट हुआ । इसने अपने साम्राज्य का विस्तार 
सरस्वती से गंगा तक ओर गंगा के पूरव पार अयोध्या तक 
फैलाया था। ऐसा समझा जाता है कि इसी “भरत” के 
नाम पर इस देश का नाम “भारत वष” पड़ा। कुस््षेन्र 


वाला चेंत्र भी इसके साम्राज्य में था, मगर अभी. तक इंस . 
: बन का जंगल है बढ पारडवों को दे दिया जाय औ्रोर वे उसे... 


क्षेत्र का नामकरण नहीं हुआ्आा था | 


:.. भरत की छुठीं पीढ़ी में हंस्ती नामक राजा हुआ जिसने 
हस्तिनापुर नामक नगर की अपने नाम से स्थापना-की |... 


जो आगे जाकर कुछ्षेत्र की राजधानी हुआ । 


द्वापरःशुग में इसी पौरव-वंश में संवरण नासंक राजा - / पई 
हुआ जो उत्तर पांचाल- के राजां सुदास का समकालीन था। . दिल्‍ली के पास इन्दंरपत गांव के: छूप में ध्यित, है। 


१०५४ 


सुदास ने राजा संवरण को दो बार .हरा .:कर उसको-हत्ति- 
नापुर से भगा दिया, ! मगर * अन्त में ' संवरणः ने फिर से. 
अपना. राज्य सुदास. के पंज़े से. छुड़ा लियाःओऔर उत्तर: 
पांचाल' को. भी जोत लिया.। . रु | 
इसी संवरण का पुत्र कुर हुआ। यह बड़ा वीर और . 
प्रतापी था। इसने दक्तिण पांचाल की भी जीत कर. अपने 
राज्य में मित्रा लिया । इसी महान प्रतापी राजा के नाम 


: प्र सरल्वती नदी के पड़ोस का: यह प्रदेश: कुरुच्षेत्रं-के 


नाम से ओर उसके वंशज-कौरवों के. नाम से प्रसिद्ध हुए:।. 


' पुरुषवा के पीरव अ्रत्र कुछ के .कौरव कहलाने लगे | 


... कुर के तीन थुत्र हुए |: इनमें -से . तोसरे : पुत्र। की 
पांचवीं पीढ़ी में वसु नामक एक बहुत प्रतापी राजा; हुश्ना'। 
उसने मत्स्य से मगघ तक के; सारे प्रदेश. को अपने 
साम्राज्य में मिज्रा कर. चकवर्त्ती -सप्नाद को _ मौरव- प्राप्त 


किया । वसु का स्थापित किया हुआ विशाल साम्राज्य उसके 
पांच पुन्नों में वेंटकर पांच: भाग हो गंया:। - इन: पांच भागों 
के नाम, मगघ, कोशास्मी; कारुष, सचेदि: और: मत्त्य; ये | 


कुर की चोदहवीं. पीढ़ी में 'हस्तिनापुर-: में, राजा; प्रतीप 
हुआ। उसके दो पुत्र हुए देवापि' और: शान्तनु | इनमें 
देवापि ने सन्‍्यास भ्रहण कर लिया ओर. शान्तेनु - हृस्तिनां- 
पुर की गद्दी पर बेठा:।: प्रतीत और , शान्तनु के : समय: में, 


'इस्तिनापुर का राज्य, फिर चमक उठा ।;शान्तनु. 'के पोते : 


घृतराष्ट्र और पाण्डु थे | धृतराष्ट्र: अन्चे : ये.) :शान्तनु की 
मृत्यु के पश्चाद्‌ वे गद्दी .पर-:चेठे। धृतराष्ट्र.को. दुर्याधन, . 
दुशशासन इत्यादिसी पुत्र हुए और: पाणडु को अपनी कुन्ती... 
ओर, -माद्री नामक दो. रानियों घिछ्ठिर, :भी,;अंजन, 
नकुल और सहदेव -ये पाँच पुत्र हुए | रा म 
कोरवों और पाणड़वों में वचपन से. ही द्वेष -कीमाब-. 
नाएँ थीं | त्रढ़े होकर . पोण्डवों ने: राज्य में श्रंपना हिस्सा 
मांगा | दुर्योधन उन्हें कुछ देना नहीं चाहता या | अन्त में 
तय हुआ कि कु््क्षेत्र के दंक्षिय में यमुना पर खाएडव- 


बंता लो कि 5 इमली कर 
इसी महाभयद्गर: खार्डव-वन को - जला. कर पाणडर्वो -. 


ने वहां इन्द्रप्रस्थ : नगरी “की :स्थापनों की जो इस. तमय:: : 
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पांए्डवों के शासन से इन्द्रप्रस्थ की समृद्धि बहुत 
तेजी से बढ़ने लगी। उन्होंने मगध-नरेश जरासन्ध को 
मार "कर उसके श्रसेन नामक देश में अपना प्रभाव 
कायम कर लिया.ओर मदत्वाकांज्षा की पूर्ति के उपलक्य में 
एक राजसूथ- यज्ञ किया । 
पाण्डवों की इस कीति ओ समृद्धि. को देखकर दुर्यो- 
घन ओर कौर बहुत चिद़ गये। उन्होंने छुल्न, बल 
कौशल से धमराज युधिष्ठिर को जुवा खेलने के लिए राजी 
कर लिया। इहुर्योधन का मामा शकुनी जुआ की चाल 
बाज़ियाँ:से खूब परिचित था । उसने जुए में युधिष्ठिर को 
हरा कर उनका सारा राजपाट पत्नी द्रोपदी और भाइयों 
को दाव पर रखवा कर जीत लिया और उन्हें बारद बरस 
का, वनवास और एक बरस का अज्ञातवास दे दिया। 
: » चनवास और अशज्ञतवास पूरा कर लेने पर भी जब 
दुर्योधन ने - पाण्डवों को उनका राज्य लौदाने से इनकार 
किया ,तो उसके परिणाम-स्वरूप मद्यभारत का भयद्कूर 
युद्ध आम हुआ | इस युद्ध में पाश्चाल, मत्त्य, चेंदि, 
कारूष, ,मगव, काशी, कोशल और गुजरात के यादव 
पाए्डवों के पक्ष में थे ओर कौरवों की तरफ समस्त पूरब, 
समस्त उत्तर पश्चिम, तथा पश्चिमी भारत में से महिष्मती 
अवन्ति और शाल्व के राजा तथा मध्यदेश में से भी 
शूरसेन, वत्स ओर कीशल के राजा थे । 
पाण्डवां को सेनाएँ मत्य्य की राजधानी उपप्लच्य 
के पास आ जुर्टी और कौरवों की सेना कुण्चेत्र के उत्तर 
होते इस्तिनापुर तक फैली थीं। दोनों सेनाओं की व्कर 
कुब्चेत्र के रणत्षेत्र में हुईं। सेना तथा शक्ति में 
कौरवों का चल बहुत श्रधिक दोने पर भी ऋृष्णु की बुद्धि 
ओर कोशल के सम्मुख उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। 
शक्ति पर बुद्धि की विजय हुई । अठारह दिन महाभ्यछूुर 
युद्ध देने के पश्चात्‌ विजयमाला पाण्डर्तों के गले में पड़ी 
और वे कुरदेश- के राजा श्रोर भारत के सम्राद हुए | 
: » मगर युधिष्ठिर भी अधिक समय तक राज्य न कर सके । 
उनके: मदद प्रस्थान करने पर अजुन के पी परीक्षित 
कुरच्षेत्र फे राजा हुए । मद्यभारत में उनकी मत्यु 'तक्षक 
नामक सप के काटने से हुई--ऐसा उल्लेख दे। इस 
उल्लेस से आधुनिक इतिदासकार यह अनुमान निकालते 


_ कुरुक्षेत्र 


हैं कि हस्तिनापुर की शक्ति के कमजोर पड़जाने से तत्ष- 
शिल्ा के तक्तकों और नागों ने उन्हें युद्ध में पराजित फर 
मारडाला | 

परीक्षित के पश्चात्‌ उनके पुत्र जनमेजय कुददेश की 
राजगद्दी पर आये । इन्होंने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु 
का बदला नाग-यज्ञ करके लिया | दसरे अर्थ में तक्षशिला 
के तब्कों पर आक्रमण करके लिया | 

जनमेजय की तीसरी पीढ़ी में »घिसीम कृष्ण नामक 
राजा हुआ । जिसके समय में सबसे पहले नेम्िषारण्य में 
महाभारत और पुराणों का पाठ हुआ | 

अधिसीमऋृष्णु का पुत्र निचछु कुबवंश का अ्रन्तिम 
राजा था| इसके समय में गंगा में भयक्ुर बाढ़ आने से 
हस्तिनापुर उसमें बह गया और राजा तथा प्रजा को वहां 
से भाग जःना पढ़ा और बाद में निचज्चु को अपनी 
राजवथानी कोशाम्त्री में बनानी पड़ी | ु 

. उसके बाद राजनैतिक दृष्टि से इस क्षेत्र का स्वतंत्ररूप 
से महत्व नहीं रहा और नन्दवंश मौय्य-साम्राज्य के समय 
में यद मगध साम्राज्य का अज्ञ बनकर रद्दा तथा हर्षवर्धन, 
प्रतिद्दर और गाहड़वाल राज्यों के समय में यह कन्नीज-राज्य 
का अन्ञ बन कर रहा | 
धामिक महल 

प्राचीन युग में यह क्षेत्र सननेतिक और धार्मिक 
दोनों ही इश्टियो से अत्यन्त महत्वपूर्ण था। काल्ान्तर में 
इसका राजनैतिक मद्दत्व तो: समाप्त दो गया, मगर दसका 
घर्मिक महत्व आज भी ज्यों का तो बना हुआ है । 

मद्रभारत के इस प्राचीन युद्धक्षेत्र का, इमारे देश के 
इतिहास को प्रमुख घटनाओं से पनिष्ठतम सम्बन्ध है| 
थानेश्वर, पानीपत, तरावड़ो, फैयथल, तया करनाल इशस्यादि 
इतिहास-प्रसिद्ध युद्ध के मेदान इसी पविच्न भूमि में ध्यित हैं । 
६० पूर्व ३२६ से लेकर ६० सन्‌ ४८० तक यद्द क्षेत्र सीय- 
साम्राज्य भर गुप्त-साम्राज्य का अन्न बना रहा । गुप्त-साम्राज्य 
के समय मे यह सेन्र उन्नति के शिखर पर था। सम्राट 

पंवर्दन के समय से थानेश्वर नगर परम ऐश्व्यशाली 

ओर संस्कृत शिक्षा का केन्द्र या। बाणुभट्ठ ने अपने दृप- 
चरित्र में लिखा दे कि -थानेश्वर सरत्यतो नदी के तद 
पर बता हुआ घामिक शिक्षा एवं व्यापार का प्रसिद्ध केद्र 


विश्व-इतिहास-कोष 


है। यहां का समस्त वायु-मण्डल वेद-मंत्रों की ध्वनि से 
परिपूर्ण है। हुएन-संग ने अपने यात्रा-विवरण में लिखा 
है कि निस्सदेह ही धार्मिक परम्परा ने थानेसर को उत्तरी 
भारत में सर्वोच्च स्थान प्रास्त करने में बहुत अधिक सहायता 
प्रदान की है । 
इसके बाद का कुरुक्षेत्र का इतिहास बच्॑नर आक्रमणों 
एवं पेशाचिक विनाश का इतिहास है, जिसमें इसके पविन्न 
स्थान विदेशी आततायियों द्वारा बार-बार ध्वस्त किये गये | 
कुरुक्षेत्र का महत्त्व बताते हुए. महामारत के वनपवे 
में लिखा है ;-- 
कुरुक्षेत्र गर्िष्यामि, कुरुकतेत्रे वसाम्यहम्‌ । 
य एवं सतते त्रूयात्‌ सोउपि पापेः अमनुच्यते 
पांसवो5पि कुरुद्चेत्रे, वायुना समुदीरित! 
अपि दुष्ठत कर्माएंँ, नयन्ति परमां यतिम्‌ 
दृष्तिणेन्य सरस्वत्या दृष्टद्वत्युत्तेण च 
ये वसन्ति कुरुचेत्रे, ते वसन्ति तििविष्टपे 
मनताप्याभिकामस्य, कुरुक्षेत्र युधिष्ठिर | 
पापानि विग्रण॒श्यन्ति, बह्मलोक॑ च यच्छति 
गत्वाहि श्रद्धया युक्त), कुरुच्षेत्र कुरुद्बह 
फल॑ ग्राप्पोति च सदा, राजसूयाशवमेधयो: 
( मद्दाभारत वन-पर्व तौर्थयान्ना 5₹।२-७ ) 
मैं कुसक्षेत्र जाऊंगा, में कुरुक्षेत्र में बसता हूँ जो इस 
प्रकार हमेशा कहता रहता है- वह भी सारे पापों से मुक्त 
हो जाता है। वायु से उड़ी हुई इस क्षेत्र की धूलि भी 
अगर किसी पापी के शरीर पर पड़ जाय तो वह श्रेष्ठ 
गति को प्राप्त करता है। दृष्ठद्वती के उत्तर तथा सरस्वती 
के दक्षिण में कुस्तेत्र की सीमा है। इस बीच में जो लोग 
बास करते हैं वे मानों स्व में ही बसते हैं। दे युधिष्टिर । 
जो आदमी मन से भी कुरुक्षेत्र जाने की कामना करता 
है, उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैँ और हे कुब्कुलश्रेष्ठ ! 
जो श्रद्धापूवक कुस्क्षेत्र-्तीय की यात्रा करता है, उसे राज- 
सूय तथा अश्वमेघ--इन दोनों यज्ञों का एकत्र पुण्य 
प्राप्त देता है | 
कुस्च्षेत्र का इतिहास वास्तव में आय सम्यता का 
संत इतिहास है| इस पवित्र भूभाग में सरस्वती नदी 
के पविन्न तठों पर ऋषियों ने सर्वप्रथम वेद-मंत्री का 
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उच्चारण किया | ब्रह्मा तथा अन्यान्य देवताओं ने यहाँ 

यशों का आयोजन किया | इसी भूमि से भगवान्‌ कृष्ण ने 
समस्त मानव जाति को गीता का अमर सन्देश सुनाया । 
ओर राजर्षि कुरु ने इसीको अपना कृषि-च्षेत्र बनाया | 

यजुबंद ने इसे विष्णु, शिव, इन्द्र तथा अन्यान्य 
देवताओं की यज्ञ-मूमि बनाकर वर्णित'किया है। कु 
के पहले यह ज़ेत्र ब्रक्मा की उत्तर वेदी के नाम से प्रसिद्ध 
था। वामन-पुराण में इस क्षेत्र का विस्तृत वणन पाया 
जाता है। इसके २२ वें श्रध्याय में लिखा है कि --“महा- 
राज कुसने पावन सरस्वती नदी के ठठ पर श्राध्यात्मिक 
शिक्षा तथा अ्रष्टांग धर्म की खेती करने का निश्चय किया। 
राजा यहां स्वणु-रथ में बेठकर शआ्राये तथा उस रथ के 
स्व से कृषि के लिए हल तैयार किया | उन्होंने भगवान, 
शिव से वैत्ञ और यमराज से भेंसा लेकर इस भूमि में 
हल चलाना शुरू किया | इस हल से राजा कुरु प्रतिदिन 
सात कोस भूमि जोत कर तैयार कर लेते थे । इस प्रकार 
उन्होंने ४८ कोस भूमि तेयार कर ली। उसके पश्चात्‌ 
वहांपर भगवान्‌ विष्णु आये | उन्होंने कु से प्रश्न किया 
कि राजन्‌ यह क्‍या कर रहे हो! राजा ने जवाब दिया 
कि--“मे अष्टांग धर्म की कृषि के लिए. जमीन तेय्यार 
कर रहा हूँ ।” विधाए ने कहा “इसमें बोने के लिए बीज 
कहां है !” राजा ने कह्ा--वह मेरे पास “है ।” तब विष्णु 
ने कह्य---“बह बीज आप मुमे दे दे में उसे वो दूंगा?” तब 
राजाकुर ने मीन की जगह अ्रपनी दाहिनी भ्रुजाः फैला 
दी। तब विप्णु ने अपने चक्र से उस भुजा के इजार 
टुकड़े करके वो दिये। इस प्रकार राजा ने बाई भ्र॒जा, 
दोनों पैर ओर सिर भी काटकर विष्णु को अर्पित कर 
दिया । तत्र विष्णु ने प्रसन्न हो उन्हें पु्नीवित करके 
वर मांगने को कहा | तत्र राजा ने निवेदन किया कि “दि 
भगवान्‌ ! जितनी भूमि मैने जोती है, वह सत्र पुण्यक्षेत्र, 
धर्मचेत्र होकर भेरे नाम से विज्यात हो। भगवान्‌ शिव 
समस्त देवताओं सहित यहां वास करें तथा जो भी यहां 
मृत्यु को प्राप्त हो वह अपने पाप-पुण्य के प्रभाव से मुक्त 
होकर स्वर्गलाभ करें ।” विध्एु ने तथास्तु कहकर उन्हें 
वर प्रदान किया | 

कुर्त्षेत्र; अर्थात्‌ कुद का खेव एक विष्तृव क्षेत्र दे 
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जो लगभग ५० मील लगा और इतना ही चौड़ा है इस 
क्षेत्र म॑ं सात पवित्र वन तथा सात पविन्न नदियां मानी 
जाती हँ। सात पवित्र वर्नों के नाम ( १) काम्यक वन 
(२ ) अश्रदति वन (३ ) व्यास-वन (४) फलकी वन 
(५,) सूथ्य वन (६) मधुवन और (७) शीत वन हैं | सात 
पवित्र नदियाँ के नाम (१) सरस्वती नदी २ ) वैतरणी 
नदी ( ३ ) शापगा नदी (४ ) मधुखवा ( ५ ) कोशिकी 
(६ ) दृषद्वती और ( ७ ) हिरण्वती नदी हैं। 
इसके अलावा चार पवित्र सरोवर ब्रह्मसर, ज्योतिसर, 
स्थानेसर और कालेसर तथा चार पविन्न कृप चन्द्र 
कूप, रंद्रकूप, देवीकूप, और विष्ुकूप है। इसमें ध्योति 
सर वह स्थान है जिस स्थान पर अजुन को मोह होने पर 
' भगवान्‌ कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। 
कुरुक्षेत्र में कुल ३६५ तीय बतलाये गये है। मगर 
सत्र तीयाँ के दर्शन करना बड़ा कठिन दे | मुख्य-भुख्य तीर्थो 
में श्रद्यसर ( समन्तपंचक तीर), थानेश्वर, चण्डकूप, 
भद्रकाली मन्दिर, वाणुगज्ञा, जयन्ती कमलतीय, आपगा 
तीथ, भीष्मशर शेय्या, र्नमक्त तीयं, कुबेर तीथं, मार- 
कण्डेय तीथ॑, प्राचोन सरस्वती, अदितिकुरड, सोमतीथ 
बामनकुण्ड, देपायनहृद, विष्णुपद तीर्थ, विमल तीर्थ और 
कृम्यक वन विशेष प्रसिद्ध ई ) 


सूयग्रहण के अबसर पर कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा मेला 
लगता दै। जिसमें सारे देश से लाखों यात्री इस ज्षेत्र में 
स्नान करने को आते हैं | सोमवती श्रमावस्‍््या पर भी यहां 
का स्नान बड़ा फलपग्रद माना गया है। 

कच्चेत्र जाने के लिये कुरक्षेत्र थानेसर सिटी 
ग्रमीज्, फैयल, जींद इत्यादि किसी भी रेलवे स्टेशन पर 
उत्तरा जा सकता है। सभी स्टेशनों से यातयात के साधन 
मिल्न जाते दे । ह 


| 


कंग 
अंगरेजी राज्य फे समय में दक्षिणी भारत का एक 
छोटा सा राज्य और बतंमान में मेयर राज्य का निद्ा। 
जिसकी जन-संख्या सर १६५६ की गयना के अनुसार 
गे पे का 
२,२६,४०१ और च्षेबकल १भ८६ वर्ग मोक्ष ९। इसक 


रस, 


कुर्ग 


कदम "कमाना... >न्‍रनमुजापपरा 


वास्तविक नाम कोड्गु था जो अंग्रेजों के समय में कुर्ग 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 

हिन्दुओं की पौराणिक परम्परा में कावेरी महात्तय के 
अन्दर कुग राज्य को स्थापना का वर्णन मिलता है। इस 
परम्पता के अनुसार मत्स्य देश के राजा सिद्धार्थ के पुत्र 
चन्द्रवर्मा थे । वे एक वार तोथयात्रा करते हुए ब्रह्मगरिरि 
गये और वहाँ पर उन्होंने पावती की आराधना की। 
पावंती ने प्रसन्न होकर जिस जगह इस समय क्ुर्ग बसा 
हुआ है उस भूभाग का स्वामित्व उनको दे दिया | 

चन्द्रवर्मा को ग्यारह पुत्र हुए। जिनमें बड़े का नाम 
देवकान्त था । देवकान्त को राज्य का भार सोप कर चन्द्र 
वर्मा तपस्या करने चले गये। देवकान्त के ग्यारह भाशयों 
के पोते, परपोते सारे कुग्र में फैल गये और उन्होंने वहां के 
सारे जंगलों को काठ कर भूमि को जोत कर ऋृपि के योग्य 
बना दिया। 

इसी भूमि में तुला संक्रान्ति के दिन भगवती पाव॑ती 
नदी का रूप धारण कर कावेरी के रूप में वह निकली | 
इसी लिये कुर्ग में कावेरी के तीरपर हर तुलासंक्रान्ति 
को मेला क्षणता है | 

ऐतिदासिक परम्परा में यहाँ के शिलालेखों से मालूम 
होता है कि नीवीं ओर दसवीं शताब्दी | तक कुर्ग का प्रांत 
मैसूर के गंग राजाओं के अधीन या | उनकी राजधानी 
मैसूर के दर्कषिय पूर्व में कावेरी के तट पर स्थित तल्काई 
में थी। इस गंगवंश ने मैसूर में दूसरी शताब्दी से ग्यारइवीं 
शताव्दी तक कई उत्थान पतर्नों के चीच शासन किया था । 

कुग का चंगालव राजवंश इन्हीं गंग नरेशों एक करद 
राजवंश था। गंगवंश का पतन होने के पश्चात्‌ सन्‌ ११४५ 
में शोयसल नरेश नरपिंह ने कुर्ग पर आक्रमण कर के 
चंगालव वंश को पराभूत कर उन्हें श्री स्त्रप्॒टन की शोर 
खदेड़ दिया। बहाँ भी ये लोग द्ोयसल नरेशों 
अधीन रहे | 

इसा की चीददर्वी शताब्दी में होयसल्ष नरेशों के 
पश्चात्‌ विजय नगर साम्राज्य का उत्तप हुआ और छुग के 
चंगालवों को उनफे अधीन रहना पड़ा । 

सन्‌ १७६५ में मुसज़मान झाक्रमयकारियों के दास 
विजय नगर साप्राज्य तहस नहस कर दिया गया | फिर भी 


विश्व-इतिहास-कोष 


कुग में चंगालवों का गिरता पड़ता शासन सोलहवीं सदी 
के श्रन्‍्त तक चला | इसके वाद यह राजवंश समाप्त 
हो गया। 

चंगालवों के धाद इस ज्षेत्र पर नायर दंश का शासन 
प्रारम्भ हुआ | फरिश्ता अपने इतिहास में लिखता है कि 
सोलहवीं सदी के अन्तिम भाग में कुर्ग-प्रदेश अपने ही 
राजाओं द्वारा शासित होता था और इन राजाओं उपाधि 
“नायर” थी। 

इन नायर राजाओं में डोडढ वीरप्पा, चिऊ वीरप्पा 
लिगराजा इत्यादि कई राजा हुए। इन्हीं दिनों मेयूर में 
हेदरअली की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। 
उसने पहले तो लिक्गषराजा फो अपना करद शासक 
वनाया, मगर छिक्षराजा के मरने पर सन्‌ १७८० में 
कुग को अपने राज्य में मिला लिया। 

इस पर अपने राजा के पक्ष में कुग की जनता ने 
बगावत कर दी और सन्‌ १७८२ में कुग से मुसलमानों 
की निकाल कर बाहर किया। हैदरअली के मर 
जाने पर टीपू सुलतान ने सन्‌ १७८४ में कुग पर फिर 
आक्रमण करके कु्ग को जीत लिया। मगर टीपू के वहाँ 
से जाते ही सन्‌ १७८४ में कुर्गों ने फिर बगावत कर दी । 
इस पर टीपू सुलतान सेना के साथ कुर्ग पर आया | इस 
बार उसने कुग लोगों को बड़ी निर्दयता के साथ मारा। 
और कहा जाता है कि ७०००० कुर्गों' को पकड़ कर उन्हें 
भेड़ों की तरह भ्रीरंगपट्रम भेजा और वहाँ उन्हें मुसलमान 
'बना दिया गया । 

इसी समय कुर्गो' का वीरराजा छु; वर्ष के बाद 
किसी प्रकार जेल से छूट कर सन्‌ १७८८ में अपने दो 
भाई और पत्नी के साथ भागा | इन लोगों के भागने का 
पता लगने पर कुर्ग लोग दक्ष के दल इकठे होकर उनसे 
झा मिले | तब वीरराजा ने टीपू के विरुद्ध अंगरेजों से 
संधि की | सन्‌ १७८६ ई० में अंगरेजों की फोज बग्बई से 
भीरंगपद्टम को रवाना हुई | अंग्रेजो फोच ने टीपू को 
खदेड़ कर भ्रीरंगपट्टम से भगा कर वर्श अपना कच्ना कर 
लिया । अन्त में टीपू को अंगरेजों से अत्यन्त अ्पमानपूर्ण 
सन्धि करनी पड़ी | जिसमें कुग का ग्रान्त मी वीर राजा को 
लौटाना पड़ा । जिस स्थान पर वीर राजा श्रृंगेज सेनावति 
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अबरक्रोम्ची से पहले पहल मिले वहाँ पर उन्होंने वीर 
राजेन्द्र पेठ नामक नगर बसाया जो इस समय कुर्ग का 
प्रसिद्ध नगर है। ह 

सन्‌ १८०६ में वीर राजा पागल्न होकर मर गये और 
उनकी बड़ी लड़की देवग्मा कुर्ग की रानी हुईं। सन्‌ १८११ 
में वीरराजा का भाई लिंगराजा गद्दी पर बैठा | इसने सन्‌ 
१८२० तक शासन किया। इसके बाद इसका लड़का 
वीर राजा गद्दी पर वेठा | यह बड़ा अत्याचारी थां जिससे 
प्रजा बड़ी असन्तुष्ट थी। परिणाम स्वरूप सन्‌ १८३४ के 
मई महीने में लाड वेण्टिक ने उस राजा को गद्दी से 
हटाने लिए फौज भेजी और कुग राज्य को अग्रेजी राज्य में 
मिला लिया | सो 

कुर्ग पश्चिमी घाट का भाग है इसलिए यह सारा 
प्रदेश पर्वतीय है | यहाँ का कोई भी स्थान सागर तल से 
तीन हजार फीट से उम ऊँचाई पर नहीं है। यहाँ की प्रधान 
उपज काली मिर्च, इलायची, कहवा और चावल है | यहाँ के 
पहाड़ों में हाथी, शेर तथा जंगली सुश्रर प्रचुरता से पाये 
जाते हैं । कुर्ग राजा के सन्‌ १८२४ के एक शिला लेख 
में लिखा है सन्‌ १८२२ के जुलाई मास से सन्‌ १८२४ के 
अप्रैल मास तक उसने २३३ हाथी मारे और १३१ हाथी 
जीवित पकड़े | इससे मालूम होता है कि उस समय यहाँ की 
पहाड़ियों में हाथी बहुत होते थे। श्रव उतने नहीं होते । 

कुगों की भाषा कनाड़ी और मलयालम के संयोग से 
बनी है। कुर्ग लोग विशेष कर सनातन धर्मा हैँ | ये लोग 
महादेव श्रौर सुत्रह्मस्यदेव को इगुलप्पा के नाम से पूजते ई 
तका नामऊ पंचायत कुर्यो' के सामाजिक जीवन का सत्रन्ध 
करती है। कु लोगो में कावेरी, दच्तरी ( फसल पूजा ) 
भगवती और कैल मुहूर्त ( हथियार पूजा ) ये चार त्यौद्वर 
बड़े ठाठ से मनाये बाते ई। | 


पा 
कुदिस्तान 

ईरान के पूर्वा भाग तथा टाइहांग्रस रा के उत्तर एपृव 
व्ती अप्तीरिया के एक मांग में कुद लोगों का वास 
होने से यह प्रदेश कुर्दित्वान कदलाता दे। कुर्दिस्तान के 
कुछ भाग पर ईरान का, कुछ पर ईराक़ का ओर कुछ पर 


टर्की का अधिकार हे। इस क्षेत्र में मेहावाद, निजार 


ली 


4 
। 
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इत्यादि कुछ अच्छे नगर भी हैं । कुर्द लोग कृषि जीवी 
और पशु पालक होते हं। अरब लोगों ने सातवीं सदी में 
इन लोगों की मुसलमान बनाया । सन्‌ १६४५ में 
साम्यवादी कुर्दों ने अपना एक स्वतंत्र गणराज्य स्थापित 
कर लिया है। 


नम 3 >> नाटक खिल 


कुरुम्घर 


भारत वध के दक्षिणी प्रदेश की एक असम्य जाति। 
इसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि प्राचीन युग में यह 
जाति बहुत प्रबल थी और समस्त द्रविद़ देश पर उसका 
आधिपत्य था। दक्तिय भारत में कई जनपद उसके स्था- 
पित किये हुए हैं। चोल राजाओं के समय श्रक्काट में 
कुरम्भर जाति के लोग कहते ये । 

आज कल यह जाति जंगलों में छोटे-छोटे भोपड़े 
बनाकर रहती है और पशुपालन का धघन्वा करती है। 
नील गिरि के तरफ के लोगों का यह विश्वास है कि इस 
जाति के लोग इन्द्रजाल और जादू जानते दे ओर अपने 

दुश्मनों को जादू के जोर से मारने का प्रयत्न करते हें । 


५३/ । कि 
। कुंवर सिंह 
सन्‌ १८५७ के स्वतंत्रता युद्ध के सुप्रसिद्ध सेनानी । 
विहार प्रान्त में शाक्षब्ाद जिले के जमीदार | जिनका जन्म 
जगदीशपुर नामक स्थान में सन्‌ १७८२ में ओर मृत्यु 
२६ अप्रैल सन्‌ १८५८ को हुई । 
कुंचर सिंह के खानदान का पभाचीन रक्त सम्बन्ध 
मालवा के प्रसिद तपति राजा भोज के साथ था | इस वंश 
के वंशधर संग्राम सिंह सन्‌ १४०० के, लगभग पिएडदान 
के सिलसिले में गया आये थे और ल्लोटते समय संयोग 
वश वे शाहबाद जिले म॑ ही बस गये। यह कहानी कुंवर 
सिंह के पितामह उदवनन्‍्त सिंह के दरबारी कवि चन्द्रमोलि 
ने सन्‌ १७४६ में लिखे गये “उदवन्त-प्रकाश”? नामक 
अंथ में लिखी है । 
संग्राम सिंह की चोदहवीं पुश्त में बावू कुंवर सिंद 
का जन्म हुआ | इनके पिता का नाम साइबजादा सिंह 
और माता का नाम “पंचरत्न कुंवए” या। कुंवर सिंइ का 





कुंचर सिंह' 


विवाह गया जिले के देवमू गा गांव के राजा फतह नारायण 
सिंह को लड़की से हुआ था। जब कुंवर सिंह बालिग हुए 
तब्र वे १७८७ गांवों के जमीदार ये ओर सरकार को एक 
लाख अड़तालीसत हजार रुपया वाषिक मात्रगुजारी देते थे। 

वचपन से ही कुंवर सिंह को अस्त्र-शस्त्र चलाने का 
बड़ा शौक 'या ओर इस विषय में वे पारंगत भी हो गये 
थे। यही कारण था कि विद्रोह के समय में इनकी गिनती 
सैनिक योग्यता में गदर के अन्य सत्र नेताओ्रों से बढ़कर 
मानी जातो थी | 

कई इतिहास लेखकों के मत से बाबू कुंवर सिंह 
बड़े ऐय्याश और विल्लासी थे | “घरमन बीभी? नामक एक 
मुसलमान महिला के साथ उनका प्रेम हो गया था। 
और इस चक्कर में उन्होंने इतना पैसा उड़ाया कि उनका 
खजाना खाली हो गया। धरमन बीती के मरने पर उन्होंने 
उसके स्मारक में उसके मकान के पास हो एक मसजिद 
बनवादी जो इस समय जुमा मसजिद के नाम से प्रसिद्ध है। 

बाबू कुंवर सिह वेसे भीतर ही भीतर अंग्रेजी शासन 
से असन्तुए ये और उन्होंने सन्‌ १८४५-४५ के पदना 
के विद्रोह में ओर सन्‌ १८५४ के संथाल्न विद्रोह में भी 
विद्रोहियों का छुपे छुपे साथ दिया था, मगर ऊपर से 
अंग्रेजों के साथ उनकी घनिष्ट मित्रता के सम्बन्ध थे। लेकिन 
जब वे लाखों वपये के कजदार हो गये और अंग्रेजी शासन 
से उन्हें कोई सक्रिय सहायता नहीं मिली तब उनके 
हृदय में अंग्रेजों के प्रति अत्यन्त घृणा के भाव पैदा हो गये 
और वे खुले रूप से सन्‌ ५७ के विद्वीद में सम्मिलित हो 
गये। उनके नेतृत्व में दानापुर छावनी के विद्रोद्दी सैनिकों 
ने २७ जुलाई की आरा पर धावा बोल दिया | आरा के 
१६ अंग्रेज ओर ४५० सिम्ख सिपाही आरा हाउस में पहले 
दी जाकर छिप गये थे। विद्रोही सेनिर्का मे आरा के 
खजाने पर अधिकार कर लिया ओर जेलों के फाटक खोल 
कैदियों को छोड़ दिया। २६ जुलाई का दानापुर छावनी 
से कैप्टन डनबर के नेतृत्व में ४०० अंग्रेज और १०० सिख 
सैनिकों की फीज आरा को मुक्त कराने के लिए आई 
मगर कुंवर सिंह के सेनिकों ने उसे बुरी तरह दृरा दिया | 
केवल ५० सेनिक किसी प्रकार बचकर भाग निकले | 

इसके पश्चात्‌ मेजर थआाचर के नेतृत्त में एक बढ़ी 


विश्व-इतिंहास-कोष 


फौज कुंवर सिंह का सुफाबिशा करने को आईं। ७४ वर्षाय 
कुंवर सिंह ने बहादुरी के साथ मुक़ात्रिला किया मगर तोप 
खाने की मार के सामने उनकी फौज न टिक सकी और 
उन्हें आरा से हटना पड़ा। उसके बाद उन्होंने गुरिल्ला 
छापाभार पद्धति से युद्ध करना प्रारम्भ किया और इस 
प्रकार कई महीने तक वे अंग्रेजों की छुकाते रहे ) इन 
छापामार लाड़ाइयों में अंग्रेजों के बहुत से अस्वर-शस्त्र 
उनके हाथ लगे । 
इसी सिलसिले वे रीवां, कालपी होते हुए ग्वालियर 
गये | वहां के सिपाहियों का नेतृत्व करते हुए नाना साहब 
और तंत्यादोपे की मदद करने के लिए कानपुर की ओर 
बढ़े, मगर जब उन्हें मालूम हुआ कि नाना साहब की 
फीज हार चुकी है, तो वे लखनऊ और फेजाबाद की ओर 
चल पड़े ओर हिल्लमेन की सेना को परानित कर आजमगढ़ 
पर अधिकार कर लिया। तब अंग्रेजों ने आजमगढ़ परू 
आक्रमण करने के लिए कनत्र डेम्स के नेतृत्व में एक 
बड़ी फीज भेजी, उसे भी कुंवर सिंह ने दस दिया | श्रग्रेर्जो 
की तीसरी फौज मार्ककेट के नेतृत्व में आई, उत्तकी भी 
हार हुईं । माक केट की हार बड़ी महत्वपूर्ण हार थी । अन्त 
में सेनापति लुगाड के नेतृत्व में अग्रेज़ी फोन ने कुंवर सिंह 
की फोज को हराया तत्र कुंवर सिंह छापामार पद्धति से 
लड़ते हुए जगदीश पुर की तरफ चल्ले । इसी बीच जनरल 
डगलस की फौज ने उनपर आक्रमण कर दिया। उसका 
सामना करने के लिए अपनी दो टुकड़ियों को छोड़कर 
वे आगे बढ़े । मगर डगल्स उनका पीछा करता रहा। 
अच्त में शिवपुर नामक स्थान पर गंगा नदी पार करते 
हुए, नाव पर कुंवर सिंद के दाहिने हाथ में गोली लगी | 
उन्हींने उसी समय बारयें द्वाय से अपने दाहिने द्ाथ को 
काटकर गंगा में फेंक दिया और २३ अप्रेल श्८४८ को 
वे जगदाशपुर जा पहुँचे | वहां पर जाकर अंग्रेजी फोज 
को उन्हीने हराया | इसके तीन दिन पश्चात्‌ उनकी मृत्यु 
हुईं। उस समय जगदोशपुर पर स्वतंनता का भरूण्डा 
फहरा रहा था | 
इस दृद्व पर बहादुर सेनानी के रण कोशल की तथा 
उसके स्वाघीनता प्रेम की अंग्रेज इतिहास कारों ने बड़ी 
अशंता' की दे। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात्‌ विद्षर की 


१०५६० 


सरकार ने इस वीर सेनानी के जन्म दिवस २३ अप्रैल को 
सावबनिऊ छुट्टो घोषित कर दी । 


हर 
कुविल्ोेक € जुस्सेलीन कुषिदेक ) 

ब्राजील नामक देश के सन्‌ १६५४ में चुने हुए 
राष्ट्रपति। जिन्होंने अपने शासनकाल में ब्राजील को 
नवीन राजधानी ब्राजीलिया निर्माण किया । 

सन्‌ १६५७५ में ब्राजील के राष्ट्रपति पद के लिए भी 
जुस्सेलीन कुवित्शेक खड़े हुए, ओर उन्होंने श्रपने पांच 
वर्षीय कार्यकाल में ही ब्राजील की;नवीन राजघानी का 
निर्माण कर डालने का आश्वासन दिया | जिसके बल पर 
जनता ने उन्हें चुन लिया । 

इसके पहले इस शताब्दी के शुरू में ही सरकार द्वारा 
निर्मित कल्स आयोग ने नवीन राजपानी के लिए गोयास 
प्रदेश की पठारी भूमि प्लेनेल्टो सेण्ट्रल का चुनाव कर 
लिया था और सन्‌ १६२२ में वहां पर राजधानी को 
आधारशितला भी रख दी गई .थी। मगर उसके, बाद यह 
काम पोल में पड़ गया ओर आगे कोई प्रगति नहीं हुई | 

पुरानी राजधानी रियो द-जैनीरों से नई राजधानी 
का यह स्थान करीब ६०० मील दूर, पड़ता था श्रीर इस 
दूरी को जोड़ने के लिए कोई भी रेल लाइन या सड़क 
नहीं थी | सब्रसे नजदीक का रेलवे स्टेशन भी वक्ष से 
१०० मील दूर थ्रानापोल्विस में पड़ता था | 

इतनी कठिनाइयो के होते हुए मी प्रेसीडेएट कुवि 
स्शेक इस महान कार्य्य में जुट गये। उन्होंने अपने कार्य 
काल के नौंवें महीने में ही राजधानी निर्माण का काम 
प्रारम्भ कर दिया । सबसे पहले संगमरमर ओर कांव का 
एक प्रसाद बनवाया गया । इसके बाद पर्यठर्को के लिए 
एक शानदार होटल बनवाया गया) राजघानी का मांस्थर 
प्लॉन बनाने के लिए इशच्जिनियरों ओर शिल्पियो में 
प्रतियोगिता रक्खी गई। २६ प्रतियोगियों द्वारा पेश किये 
गये नकक्‍शों में लूंतिड काश्ता नामक व्यक्ति का प्लॉन 
श्रेष्ठ समझा गया, और उसी के अनुसार तेजी से राजधानी 
का निर्माण प्रारम्भ हुआ । सन्‌ १६५७ में काय्य आर्म 
हुआ और सन्‌ १६६० की २१ अप्रेल् को नवीन 
राजधानी ब्रानीलिया का उद्घाटन दिवस रक्‍खा गया | 


१०६१ 


उद्घाटन के दिन ब्राजील निवासियों की खुशी का 
फा पार नहीं था। दूर-दूर से हजारों आदमी इस समारोह 
में शामिल होने के लिए. आ रहे थे। ब्राजील राष्ट्र ने 
उस दिन एक नये युग में प्रवेश किया था | 


उसके बाद यह शहर दिन दूनी और रात चौगुनी 
तरकी करने लगा । चार बरस में उसकी जनसंख्या दूनी 
हो गई | सरकार के सारे मदत््वपूर्ण कार्यालय वहां 
स्थापित हो चुके 6। इसके प्लान में आधुनिक नगर की 
सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। बड़ी-बड़ी दुकानें, 
होटल, कार्यालय, सिनेमा घर, कारखाने, सड़के जल 
व्यवस्था आदि सभो सुविधाशोीं से यह नवीन राजधानी 
सम्पन्न है। 

इस प्रकार राष्ट्रपति कुवित्शेक की महान कमंशीलता 
ओर लगन से इस सुन्दर राजधानी का निर्माण हुआ । 


सयमाकभान्विमामगाभापारा का. 


फुपलय माता 


जैनाचाय्य उद्योतनसूरि-जिनका दूसरा नाम दाक्षिस्याक 
सूरि भी था--के द्वारा सवा हुआ आकृत भाषा का 
एक सुन्दर काव्य । जिसको स्वना संनु ७७७ ई० में राज 
स्थान के जावालिपुर या जालोर नामक स्थान पर बने हुए 
प्रध्यभ देव के मन्दिर में हुई । 

कुबलय माला का कयाकाब्य प्राकृत साहित्य में एक 
बहु मूल्य रतन की तरह है। यह काव्य चम्पू काब्य के 
ढंग का है | इसकी रचना शैली बाण की कादम्बरी या 
तिविक्रम कवि की दमयन्ती कथा के ढंग की है। इसकी 
भाषा अत्यन्त लालित्य पूर्ण और काव्यशेत्री चमत्कार 
युक्त है। प्राकृत भाषा का अश्रध्ययन करने वालों के लिए 
यह बड़ा बहुमूल्य अन्य है। इस काव्य में कवि ने प्राकंत 
भाषा के साथ अपभ्रंश और पेशाची भाषा को छुट 
दिखला कर अपनी काव्य प्रतिमा का विशेष रूप से परिचय 
दिया है। इस कारण यद अन्य भापाशाक्षियों के लिए 
भी उपयोगी हो गया दै। श्रपश्रंश मापा में लिखे हुए इतने 
पुराने वर्णन अभी तक श्रन्यत्र कीं थी प्रात्त नहीं हुए. ई 
इसमें कवि ने श्रठारद देशों के नाम देकर उन में वोली 
जाने वाली भाषाओं का कुछ आमास भी दिया है | 


कुवैत 


काव्य कला में उत्कृष्ठ होने के साथ-साथ ऐतिहासिक 
दृष्टि से भी इस ग्रन्थ का बड़ा महत्व है। इस ग्रन्थ से 
आठवीं सदी के भारतीय इतिहास पर बड़ा प्रकाश पड़ता 
है| सुप्रसिद्ध प्रतिहार सम्राद वत्सराज रे अपने पराक्रम से 
उत्तर भारत के कान्यकुब्न या कनीज पर विजय करके एक 
विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था यह सम्राद गुजर 
प्रतिद्वार वंश का था ओर इसऊो पुरानी राजवानी जत्ालि- 
पुरमें थी। उस सम्राट का इस काव्य में काफी उल्लेख 
आया है वत्सराज के पुत्र नाग भटद्द का या आम राजा 
का भी इसमें उल्लेख आया है। 

इस प्रकार काव्य क्या श्रोर इतिद्यस दोनों ही दृ्टियों 
से कुबल्ञय माज्ना का बड़ा महत्त्व है | 


लिफ-अगत।. कट; फजकक क>2मकी. 


कुषेत 
ईरान ओर सऊदी अरबत्र के बीच फारस की खाड़ी के 
उत्तर पश्चिमी कोने पर स्थित एक छोटा सा देश । जिसका 
क्षेत्रफल १६४० वरगमील ओर जनपंख्या केवल 
६०००० हे | 


बुवैत का शासक शेख खानदान हे) इस खानदान 
के इब्न साइब नामक शेख ने टर्की के आाकमणु से 
अपना संरक्षण करने के लिए सन्‌ १८६९ में ब्रिटिश 
सरकार का संरक्षण प्राप्त किया । सन्‌ १६१४ में अंग्रेलो 
ने कुवेत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। सन्‌ १६३८ में 
तैल कूपों का पता लग जाने से इसका महत्व बहुत 
बंद गया | 

कुबेत यद्यपि एक छोटा सा देश है मगर श्रपने तैल 
कूपों के कारण वह संसार का सबसे ग्रमीर देश माना 
जाता है। 

“फ्राइनेन्शियल दाईम्स” नामक एक अंगरेजी पत्र के 
श्र शास्त्री ने विभिन्न देशों को श्रमीरी का दिसाब लगा- 
कर कुबेत को दुनिया का सबसे अमीर देश बतलाया है | 

उक्त अथशाल्त्री ने फ़ारस की खाड़ी के एक 
दूसरे तेल के घनी देश कातार का अभीर देशों में दूधरा 
शोर अमरीका को तीसरा नम्बर दिया है | 


विश्व-इतिहास-फोष 


इसी लेखक के अनुसार फारस की खाड़ी का 
एक अन्य देश आबूढाबी भी दुनिया का सबसे अमीर देश 
गिना जा सकता है मगर उसके आंफजड़े प्राप्त नहीं हो 
सके हैं। श्र 

अमरिका का राष्ट्रीय उत्पादन प्रति व्यक्ति २५४०० 
डालर है और कुवेत तथा कातार का राष्ट्रीय उत्पादन 
प्रति व्यक्ति ००० डालर है। चोन ओर मारत का राष्ट्रीय 
उत्पादन प्रति व्यक्ति ७५ डालर है ओर इनका नम्बर 
८ वां है। सोवियट संघ का नम्बर १६ वा है। 


सपना आकम्यन्‍ममकरगमाक 


कुशपुर ( सुल्तानपुर ) 

उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के तीर पर बसा हुआ 
प्राचीन नगर जिसका पुराना नाम कुशपुर और वत्तमान 
नाम सुल्तान पुर है। 

चीनीयाभी हुएन संग सातवीं सदी के 
कुशपुर (कि-अ्र-सी-पो-ल) देखने आये थे। उन्होने अपने 
यात्रा वर्णन में लिखा है कि पढले वहाँ एक बौद्ध संवाराम 
बना हुआ था । प्राचीन युग में इसी संवारामर्में सुप्रसिद्ध 
बौद्धमिन्नु धर्मपाल ने अन्य घर्मा लोगो से शास्रार्थ जिया 
था। इस स्थान पर सम्राद अशोक छवारा अ्रतिष्ठित एक 
भग्न स्तूप भी है। सुसलमानों ने जब उचर प्रदेश पर 
ग्रधिकार किया तब यह नगर ननन्‍्दकुमार नामक एक राजा 
के अधिकार में था। श्रत्नाउद्ञेन ने उसे पराजित कर इस 
नगर पर अ्रधिकार कर लिया ओर इसका नाम कुशपुर? 
से बदल कर 'घुलतानपुर! रख दिया | 


प्रथम भाग में 





कगस्थली ब्राह्मण 


दक्षिणी भारत में गोश्रा के अन्तगत कुशस्थत्नी 
नामक गाँव से प्रादुभू त सारस्वत ब्राद्यणों की एक शाखा । 

कशस्थल्ली समाज के लोग काखाड़, कुमता, होनावर 
आर मालाबार के समुद्र तट पर थोड़ी-थोड़ी संख्या में पाये 
जाते ६ । गोआ जिले में कुश स्थली नामक ग्राम के नाम 
पर ही इस ज्ञाति का नामकरण हुआ है। पहले ये लोग 
वहाँ की शेनवी नामक जाति से मिले हुए. थे, मगर सन्‌ 
१५८० के करीब किसी विषय पर सतमेद होबाने से 
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उनसे अलग हो गये [' इनके गौजों में वात्स्य,- कोशिक 
कोरिडन्य, भारदहाज और अनिगौत्र प्रमुख है। इनकी 
उपाधियों में कुलऊर्णी, नाडकरणी, मने, वारटे, चिकर 
इत्यादि उपाधियां उल्लेखनीय है | ये उपाधियां सन्‌ १२६० 
से १७६३ के बीच मैसूर और वदनूर के इक्केरी राजाओं के 
समय से चल्नी हैं। इसके पहले ये लोग पैलंग, वैध, 
प्रर्डित, बागले इत्यादि रोनवी उपाधियों को धारण करते 
थे। सारस्वतों की एक शाखा मानते हुए भी कुशस्थल्ी 
दूसरे सारस्वर्तों के साथ खान पान और आदान प्रदान का 
फोई सम्पन्ध नहीं रखते | हे 


+३+ लरापानकासमातकामा-इुअना+जकी 


कुशीनगर 


भगवान्‌ बुद्ध की पवित्र निर्वाए भूमि, बौद्धो का 
का सुप्रसिद्ध तीय स्थान । 

गीरखपुर जिले में गोरखपुर से ३६ मील की दूरी 
पर वर्तमान कसिया नामक आम ही भगवान्‌ बुद्ध की 
निर्वाण-भूमि कुशी नगर समझा जाता है । 

यहाँ पर खुदाई से निकल्ली हुईं मूर्तियों के अतिरिक्त 
परिनिर्वाय स्तूप ओर विहार स्तूप दशनीय हैं। ८० वर्ष 
की अवस्था में ईसा से पूव ५ वी शताब्दो में भगवान्‌ बुद्ध 
ने दो शात्रि इक्को के ब्रीच यो परिनिर्वाण प्राप्त किया था। 

कुशीनगर की स्थिति के सम्बस्ध में पहले इतिहास- 
कारों के अन्दर काफी मतभेद था। कुछ लोग इसकी 
स्थिति नैपाल में मानते थे और कुछ श्रन्यच्। अस्त में 
इतिहासकार कनिव्रम ने कई प्रमाणों से कुशीनगर की 
स्थिति इसी स्थान पर सिद्ध की और अ्रवर॒ तो यहाँ से 
पुरातत्व सम्पन्धी इतने प्रमाण प्राप्त दो छुके हैं. कि इस 
स्थान का बुद्ध की निर्वाण भूमि होने में कोई सन्देह 
शेष नदीं रहता । ! 


-.. क्रुपाण॑ राजवश े ' 
,.. मध्य एशिया से आकर भारत पर विजय प्राप्त करने 


बाला एफ विदेशी राजवंश | जिसका शासन ई० सन्‌ २४ से 
लेकर सन्‌ ४२५ ६० तक कमोवेश रूप में इस देश पर रहा | 
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कुपाण जाति के इतिद्वास को भत्ती प्रकार समभने के 
लिए. उस समय हिन्दुकुश पवत के आसपास बसने वाली 
कुछ जातियों की संत्षित जानकारी लेना आवश्यक है ! 
उस समय की जानकारी चीनी यात्री चाद्भ-क्यान के विवरणु 
से मली प्रकार मिल जाती है। चान्नक्यान को चीन सम्राद्‌ 
वू-ती ने ई० सन्‌ पूर्व १३८ में मध्य एशिवा के अन्तर्गत 
यूची शासकों के पास इस लिए भेजा था कि वे लोग 
पश्चिम की ओर से हों पर आक्रमण करके चीनी सम्राट 
के हृणु विरोधी अभियान में सहयोग करें | 

ई० सन्‌ पूर्व १७४ में चीन के जबर्दस्त प्रह्मर से 
“लड़खड़ाकर हूण लोग वहाँ से भगे । (उस समय पश्चिम में 
यूची नामक जाति शासन कर रही थी | हूं ने इस यूची 
जाति के लोगों को खदेड़ करं और पश्चिम में ठकेल 
दिया । 
जिस समय चाक्भ-स्यान यूची शासकों से मिलने आया 
उस समय के उसके लेख से मालूम होता है कि उस समय 
फांग-किन या सिर दरिया के उत्तर में हूर्यों का राज्य था 
भर दक्षिण में यूची जाति का राज्य था। यूची लोग 
चांग-क्यान के पहुँचने तक ग्रीक बाख्तरी राजाक्ों जीत 
चुके थे। 
*.. बाख्तरी राजा अपोलो दोत को जीतने वाले यूचियों के 
चार कबीलों में 'असि-ई? नामक एक कबीला बड़ा शक्ति- 
शाली था । इसी कबीले में से कुषाण कवीला आर्षिभूत 
हुआ ऐसा कई इतिद्वास कारों का मत है । 

कुछ अन्य इतिहास कारों के मतानुसार यूची जाति दी 
विभागों में विभक्त हो गई थी। एक विभाग मद्दा यूची 
का था जो सप्ततद और त्यान-शान की बू-छून नामक 
जातिको पराजित करता हुआ, पश्चिम की ओर बढ़ते बढ़ते 
सिर दरिया की उपत्यक्ा में जा पहुँचा श्र ओके बाख्त- 
रियों से फरगाना जीत कर उसने वहीं अपना शासन स्थापित 
किया | यूचियों की दूसरी शाखा लघु-यूची थी जो तोखारी 
के नाम से भी प्रसिद्ध थी। इसी तुखारी वंश को एक 
शाखा क्वाइ-शुझआ्आांग या कुषाय थी। निनका नाम वहाँ फ्ने 
कूचा नगर में अब भी पाया जाता है | जिस समय यूचियों 
दी बड़ी शाखा ने बेक्ट्रीया, फंपिशा और गान्वार पर 
विजय प्राप्त को, उसी समय इस छोटी शाखाने पामीर और 


कंधषाण राजवंश 


गिल्गिट में अपने पेर णमाये। इसी जाति के पाँच 
कत्रीलों में जब प्रतिदन्दिता हुईं तो उसमें कुषाण कवीले 
ने अपने सरदार कृजुल के नेतृत्व में विजय प्राप्त की और 
वहाँ से श्रागे बढ़कर भारत बष के सीमावर्ती पहल्नेव राज- 
वंशका भो उच्छेद किया। 

कुधाण वंशकी खास भाषा तुखारी थी और उसका 
सम्बन्ध शक भाव से था। मध्यश्शिया के कई शिल्ला 
लेख इस भाषा में मिलते हैँ। इस भाषा का रूप इण्डो 
यूरोपीय भाषा के केन्तम परिवार की भाषा से कुछ मिलता 
है जत्र कि ईरानी, उसुंस्कृत और पुरानी शक भाषा 
शतम-परिवार से सम्बन्ध रखती हे | 

एक मत के अनुसार कृषाण लोगों की उत्पत्ति कूचा 
नामक नगर से होना सम्मव है| यह नगर उस समय मध्य 
एशिया में सम्पता का प्रधान केद्ध था और शायद कश 
द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। इसी स्थान के नाम से इस 
जाति का नाम कुधाण पड़ा। कूचा द्वीप को खुदाई में 
कृषाण राजाओं के बहुत से सिक्के भी मिले है। इससे यह 
भी मालूम होता है कि बाद में यह क्षेत्र विस्तृत कपाण 
साम्राज्य का अंग भी रहा | 

जो भी हो मगर इसमें सन्देद नहीं कि शक, यूची 
ओर कृपायों की सम्बता, भापा और रददन सहन में बहुत 
सपम्रानता थी। तत्कालीन चीनी राजवूत चांग-क्यान्‌ लिखता 
है कि--फ़रगाना से पाथिया तक एक ही प्रकार की भाषा 
बोली जाती है। इन लोगों के रीति रिवाज और रहन सद्दन 
में भी समानता है ।! 

इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि यूची और 
कपाण शकजाति से ही सम्मन्धित थे | 

कृपाण राजवंश में (१) कुजुल कदाफिस (सन्‌ २५-३०) 
(२) विमकदाफिस (सत्‌ ४०-७४ ) (३) कनिष्क 
(१) (सन्‌ ७४-१० १) (४) वशिष्क ( १०१-१०६ ) (५) 
कनिष्फ (२) ( ११६ ई० )। (5६) हृविष्फ ( १२०-१५२ ) 
ओर वासुदेव ( १४२-१८६ ) मे सात प्रसिद्ध राजा हुए | 
वैसे इस दंशका सिलम्तिला चीयी सदी के अन्त तक रहा | 

कुजुल कदाकिस 
जिस समय कुथुल कदाफित का कृपाणु फचीला शक्ति 


'में श्राया, उस समय कपिशा या कायुल्ष में ग्रीऊुसजा इरमेयस 


विश्व-इतिदास-कोष 


राज्य करता था | हरमेयस के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनमें 
हरमेयस के साथ क॒ज्ुल्ञ का नाम भी पाया जाता है। एक 
सिक्षे में ग्रीक अक्षरों में बसिले उस कथाणों कोजोल्ो 
कृदफिजोयुस” लिखा हुआ हे। उसी तरफ हर्मेयस का 
आधा शरीर भी अंकित है। दूसरी और ग्रीक देवता हरेकल् 
की आ्राकृति तथा खरोष्टी ल्लिपि में 'कूुजुल कसस कुपाण 
यवगस भ्रमठिद्स” लिखा हुआ है। इस से ऐसा अनुमान 
किया जाता है कि शुरू शुरू में कुजुल्ल हरमेयस का एक 
क्षत्रप या उपराजा रहा हो | इसके बाद के सिक्कों पर से 
हरमेयस का नाम हट जाता है ,और उसकी जगह मुकुंद 
पहने हुए राजा का सिर और ग्रीक भाषा और लिपि में 
कुजुल का नाम पाया जाता है। और दूसरी तरफ देवता 
की मूत्ति के साथ 'मह रजत महत्तत कृषाण! इत्यादि 
लेख पाये जाते है। इससे पता चलता है कि बाद में औक 
बाख्तरी साम्राज्य का उच्छेद होने पर क॒ुजुल ने अपने को 
स्वातंत्र शासक घोषित कर दिया। कुजुल जीवन भर 
'अपने साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए संधर्प करता 
रहा और चीनी लेखकों के मतानुसार ८० वर्ष की आयु में 
उसकी मझत्यु हुई । 


विम कदाफिस ( ई० सन्‌ ४०-७८ ) 
वुजुल के पश्चात्‌ विम-कदाफिस कुषधाय राज्य का 
स्वामी हुआ । चीनी अन्थकार्रों के अनुसार इसी ने पहले 
पहल भारत वर्ष में विजब प्रात्त कर अपने राज्य की सीमा 
को यमुना तक पहुँचा दिया। आगे जाकर कनिष्क के 
साप्राज्य का जो भारी विस्तार हुआ उसकी पू्व भूमिका 
विम कदाफिस ने तैय्यार कर दी थी । 


विम कदाफिस के शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना 
उसके द्वारा भारत में पहले पदल सोने के सिर्के का 
चलाया जाना है। यूनानी आक्रमण क्ारियों के पहले हमारे 
देश में ताम्वे या चान्दी के चौकोर सिक्के चलते थे। 
यूनानी लोगों ने अपने सिक्कों को गोल बनाकर उसपर 
राजा की या देवता की मूर्ति अंकित करना प्रारम्भ किया | 
किन्तु इनमें से किसी ने सोने का सिक्का नहीं चलाया। 
विम कदाफिस ने अपने सोने के सिक्के में रोमन सिक्कों 
की श्रणाज्ञी का अनुऊर्णु किया । यह सिक्का तौल में १२४ 
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ग्रेन का होता था। इस सोने के सिक्के पर एक ओर शिव 
की मूर्ति और शाजा के नाम के साथ “माहेश्वर” लिखा 
होता है दूसरी ओर मुकुय्धारी राजा हाथ में गदा और 
शूल लिए, दिखाई पड़ता है। उसी क्रे नोचे ग्रीक लिपि में 
“वसिलेठस विम कदफिसस” लिखा रहता है' इससे कई 
लोगों का अ्रनुमान है कि व्रिम कदाकिस ने सम्भव है बौद्ध 
की जगह शैव मतग्रहण कर लिया हो | 


कृनिष्क ( ७८५-१०६ ) 


विम कदाफिस के उत्तराधिकारी के रूप में सम्राट 
कनिष्फ को हम भारत हो नहीं एशिया के एक महान 
शासक, महान्‌ निर्माता के रूप में पाते हैं। जिस तरह 
कुजुल और विम का सम्बन्ध इतिहास को निश्चय रूप से 
नदी मालूम है उसी प्रकार विम और कनिष्फ के सम्बन्ध 
पर भी निश्चय रूप से कहना कठिन है। विम ने गंगा से 
वक्तु तऊ फैले हुए विशाल साम्राज्य और स्वणमुद्रा की 
प्रतीक वाली विशाल व्यातार लद्धमी को कनिष्फ के 
लिए छोड़ा । | 


कनिष्क के सिंहासनारूद होने के समय से उस संबत्‌ 
का प्रास्म्म होता है जिसे आजकल शकशालिवाहन संवत 
ऊद्दते हैं। शर्कों के साथ पीछे जाकर सातवाइन राजाओं 
के मैत्री सम्बन्ब और शादो विवाह भी होने लगे थे इसी से 
सम्भव है इस संवत्‌ के साथ आगे जाकर सात वाहन का 
शालिवाहन शब्द जुड़ गया है | 

कनिष्क एक ओर महान्‌ विजेता और शआाक्रमण॒कारी 
ओर दूसरी तरफ बौद्धधर्म का कट्टर अनुयायो और उदार 
धार्मिक धर्म राजा भी था | सारनाथ में उसके शासन के 
तीसरे वर्ष का अर्थात्‌ ३० सन्‌ ८१ का एक अभिलेख मिलना 
है। उससे मालूम होता है कि इन तोन वर्षो के भीतर ही 
वह सारे उत्तर प्रदेश का सम्राट चने गया था। ख्वारेज्म 
की मद भूमि में से भी कनिष्क के समय के नगर मिले 
हैं ओर इसी कारण ईसा की आरम्मिक तीन शताब्दियों 
की वहां की संस्कृति को कुषाण संस्कृति कह्य जाता है । 

ख्वारेज्म की खुदाई से इस बात का पता चलता दे कि 
कनिष्क का राज्य श्राज के सारे उजबिक्रिस्तान में और 
ताजिकिस्तान में फैला हुआ था | उसकी राजधानी सुद्य- 
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पुर या पेशावर में थी | कनिष्क के पहले तक गान्धार के इस 
नगर को कोई महत्व नहीं मिल्रा था | इसके पहले गान्धार 
की प्रसिद्ध नगरी श्रोर राजधानी तत्तशित्ला थी जो रावत- 
पिण्डी के समीप थी | कनिष्क के समय में पाटलि पुत्र का 
वैभव पुरुषपुर को मिल गया था | फरगाना की उर्वर और 
और समृद्ध उपत्यका तथा सिकियांग की पूर्वा सीमा से लेकर 
ईरान को सीमा तक का समूचा रेशम पथ भी कनिष्क के 
साप्राज्य में था| फरगाना तथा समरफन्द इत्यादि महत्व- 
पूर्ण व्यापारिक नगर भी उसके कब्जे में थे। कश्मीर में 
कूनिष्क ने कनिष्क पुर नामक एक नगर बसाया था। 
व्यापारिक समृद्धि और यातायात की सुविधा की ओर 
कुषाण राजाओं का चहुत अधिक लद्॒व था। बड़ी २ नदियों 
में तो उनके जल्लयान चलते ही थे मगर छोटी २ नदियों में 
भी वर्षा काल में नावें चलती थीं। गाजीपुर जिले के सिसवा 
नामक आम में कनिष्क के बहुत से सिक्के मिले हैं. जिससे 
मालूम होता है कि कुषाण राज्यकाल्न में यह अच्छा व्यापा- 
रिक नगर रहा होगा । और इसके सप्रीप बहने वाली मंगई 
नदी बरसात में व्यापारिक पथ का काम करती होगी । 
जिस समय सप्नाद कनिष्क एक मद्दन्‌ साम्राज्य का 
अधिपति होकर अपनी अजेय सेना का नेतृत्व करते हुए 
विजय दुन्दुभी चजा रहा या । उस समय चीन में लोयांग 
के हानवंश का शासन था। इस वंश के प्रतापी सम्राद्‌ 
चाज्ञ-ती ( सन्‌ ७६-८६ ) और हो-ती ( सन्‌ ८६-१०६ ) 
सम्राट कनिष्क के समकालीन थे । 
चीनी सम्राट के सेनापति पान-चाउ की वीरता और 
रणकुशलता की उस समय बड़ी घाक जमी हुई थी और 
बंदी तरिम उपत्यका में कनिष्क को शआआगे बढ़ने से रोके 
हुए था। 
कूनिष्फ ने चीन से अपने सम्बन्ध सुधारने के लिये 
अपने लिए. एक चीनी राजकुमारी की माँग करने के उद्देश्य 
से एक दूत चीन भेजा | जय कनिष्क का दूत पान-चाउ के 
पास पहुँचा तो उसने इस सांग को चीन का अपमान 
सम कर उसके उस दुत को जेल में डाल दिया | 
इस अपमान से ज्ञुब्ध होफर कनिष्फ एक बड़ी सेना 
को लेकर पामीर और द्विमालय के दुरगम पहाड़ों को पार 
फरता हुआ वहाँ पहुँचा। मगए पान-चाऊ की चीनी सेना 
रु 


कुपाण राजवंश 


ने उसे भयंकर पराजय दी और कनिष्क को चीन का करद 
बन कर यहाँ से लोौटना पड़ा । 

कनिष्क के जीवन में यह एक अत्यन्त अपभान जनक 
ओर दुःखद घटना थी, जिसका प्रतिशोध लेने के लिये उसमे 
फिर दूसरी बार एक विशाल सेना के साथ चीन पर आक्र- 
मण किया | उस समय पान-चाउ' मर चुका था और 
उसकी जगह उसका पुत्र पान-चांग चीन की पश्चिमी 
सेना का नियंत्रण कर रहा था। इस बार कनिष्क ने चीनी 
सेना को बुरी तरह पराजय दी श्रौर घन्धक के रूप में कुछ 
चीनी राजक्रुमारों को वह अपने साथ ले आया । इन चीनो 
राजहइमारों ने यहाँ आकर भारतवष में पहले पहल आइ्ू 
ओर नाशवाती के इच्च लगाये। कनिष्क ने इन राजकुमारों 
को सुत्र सुविधा और आराम की तरफ बहुत ध्यान 
दिया। उनके रहने के लिये उसने कोइदामन में एक 
अत्यन्त सुन्दर महल बनाया जिसे शे-लीक-विह्र कहते थे | 
पंजाब के जालन्धर जिले में उन्हें बड़ी जागीर दी गई। 
इस जागीर का नाम ही चीन-भुक्ति पड़ गया था | 

अपने राजनैतिक उत्थान के साथ ही कनिष्क ने बौद्ध 
धर्म के प्रचार में भी इतना महान योग दिया जितना 
सम्राट अशोक के प्िवा कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं दे 
सका था | 

कनिष्फ सर्वास्तिवादी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। 
पाटलिपुत्र जीत लेने के बाद वह सुप्रसिदध कवि और नाटक- 
कार अश्वघोष को अपने साथ ले गया। अश्षोष से पहले 
वसुमित्र और पाश्व भी उसके सम्माननीय आचार्य थे। 
इन्हीं तीनों आ।चार्यों की अ्रध्यज्ञता में उसने एक “तरीद्ध 
संगीति? बोदपिटक के संशोधन शोर संग्रद्द के लिए 
कश्मीर में चुज्ञाई थी। इसी संगोति में सर्वास्तिवाद के 
त्रिपिटिक का पाठ निणुय, संग्रह और उनकी विभाषाश्रों 
( भाष्य ) की रचना हुईं थी। इन विभाषाओं में से एक 
भी अत्र मूल संस्कृत में नई मिलती ) चीनी तथा तिब्बती 
भाषा में विनय-विटक के अनुवाद और विभाषा प्राप्य है। 
इन्हीं विभाषाओं के कारण सर्वास्तिवादी बौदवों का दूसरा 
नाम “विमापिक? भी पड़ गया। कश्मीर ओर गान्वार 
कुपाण वंश की समाप्ति के बाद भी वैमापिकों के फेन्द् 
चने रहे । 


विश्व-इतिहास-कोष 


इसी कनिष्क काल में काव्य-कला, मूर्तिकला और 
नाव्यकला में भारतीय और ग्रीक कल्लाओं का सुन्दर 
समन्वय हुआ । आयखयुवंद के सुप्रसिद्ध आचार्य चरक भी 
निष्क के युग में हो हुए थे । “मातृपेट” नामक छ्षब्ध 
प्रतिष्ठ बौद्ध साहित्यकार भी इसी युग में हुए थे। जिन्होंने 
“अध्यद्ध शतक” नामक एक सुन्दर काव्य की बुद्धस्तुति 
के रूप में रचना की थी। 


भगवान बुद्ध की सबसे पहली मूति का निर्माण कनिष्क 
ने ही करवाया था। जिसके चीवर के चुन्न८ और केश- 
विन्यास पर ग्रीक मृतिकल्ला का प्रभाव बड़े सुन्दर रूप में 
दिखाई देता है। वेक्ट्रियन ग्रीककल्ला को भारतोय-गान्धार 
शैली में परिणत करने का काम भी कनिष्क के समय में 


हुआ | इस युग में मथुरा नगरी का वेभव भी बहुत उरूज, “हंस के साथ ही हुआ 


पर था। बौदूधों के सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय का प्रधान केन्द्र 
भी इसी नगरी में था। इसी धार्मिक सम्बन्ध को लेकर 
मथुरा कुषाय-वास्तु कक्ा और मूर्ति क्ला की श्रें्ठ नगरी 
बन गई थी। 

सम्राट कनिष्क के सिक्के विहार से लेकर अरात्न समुद्र 
तक बहुतायत से मिले हैं। इस सिक्के के अग्र भाग पर 
नुकीली टोपी, घुटनों तक का शक्कीय जूता पहने तथा भाता 
और अंकुश लिये कनिष्क की मूर्त्ति बनी हुईं है। इसमें 
ओक लिपि और भाषा में व्रेसित्ियास येसिलिओन शाओ- 
ननो शाओ्रो कनिष्फो कुषाणो? अर्थात्‌ राजाओं का राजा 
शाहानुशाह कनिष्क कुषाण लिखा रहता है और दूसरी 
तरफ ग्रीक देवताओं या ईयनी देवताओं की या सुथ्य की 
मूत्ति अद्धित रहती है। कनिष्क की पुरुधाकार मूर्ति भी 
मथुरा के म्यज्ीयम में रखी हुई है। 

सम्राद कनिष्क के पश्चात्‌ कुधाण राजवंश में वशिष्क्र 
/( १०१-१०६ ) कनिष्क हितीय ( ११६.) : हृविष्क 
( १५०-१४२ ) वासुदेव ( १४२-१८६ ) तृत्तीय वासुदेव 
तृतीय कनिष्क ओर किदार नामक राजा हुए। किदार इस 
'वंशका अन्तिम प्रमावशात्नी राज्ञा था जिसने अपने. पूर्वो 
वत्ती राजाओं के द्वारा- खोये- हुए पंजाब और कश्मीर 'को 


जीत कर अपने स्वतंत्र सिक्के चलाये थे। इसके पश्चात्‌ 


पियो नामक .एक शासक और हथा | जो चोथी सदी 
.. के. चतुर्थ चरणु में राज्य कर रह्य या | सर 


5 
इंसके वाद गुप्त साम्राज्य के. सम्राद चन्द्रगुप्त 
द्वितीय ने पिरो को हराकर भारत में कुषाय शक्ति: का. 


नाम शेष कर दिया ओर मध्यएशिंया में: ईरान के 


सम्राट शापुरने ओर बाद में, श्वेत. हणों...ने 
कुधाण राजवंश को ध्वंस करके नाम शेष कर दिया |.  -: 


कुश्ती - 
पहलवान लोग बिना किसी शत्ने की संहोयता के... 


केवल शारीरि बल के सहारे, दाव पँचों के सांथ जो. दन्द. - 
युद्ध करते हैं वह कुश्ती कहलाता है। पा 


भारतवर्ष में कुश्ती का विकात्त व्यायामशाला: के ... . 
) व्यायामशालांओं का विकास -- 
हमारे देश में वैदिक काल से या शायद 'उसंसे भी पहले. .. 
से हो चुछ्ा था। व्यायामंशाला, कुश्ती या इन्द युड के | 


आराध्यदेव हमारे देश में हनुमान को माना है-। 


महाभारत काल में व्यायाम शाल्राए भारतीय जीवन . ' 
का अभेद्य अंग बन गईं थीं। भीम, .जयासन्घ, दुर्योधन 
इत्यादि अनेक लोगों का कुश्ती को कला में निषुण होने 
का महाभारत में उल्लेख पाया जाता है. 3 का 

बोद्ध काले या ईसा. से छः शताब्दी पूष भी:भारत 
वष में व्यायामशाल्राओं और .कुश्तीकल्या: का- बहुत. 
प्रचार था । जैनियों के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ -कल्पपूत्र में भगवान्‌: 
महावीर के पिता राजा पिद्धाय की. दिनचयां :का वणणन 5; - 
करते हुए लिखा है कि-- . ० 4 8288, 5 हा 

सूर्योदय के अनन्तर पिद्धाथ राजा अट्टनशाल्रा भर्थाव्‌. *“ 
व्यायामशाला में जाते थे। वहाँ वे कई प्रकार के दस्ड 
बैठंक, मुग्दर उठाना- आदि - व्यायाम .करते थे।: उसके 
अन॑न्तर वे मल्लयुद्ध करते-ये। इससे उनको” बड़ा परिश्रम .. ' 
हो जाता था | इसके पश्चात्‌ शतपाक तैल--जो सी अकार - 
के द्रव्यों से निकाला जाता था--और सहस्रपाक पैल: जो. 
हजार प्रकार-के द्वव्थी से निकाला जाता था--से वे मालिश : , 
करवाते थे । --यह मालिश- रस, -रुबिर इत्यादिं-घातश्रों की... : 
शक्ति देने वाला, दीपन करने बाला -ओर- बल. इंदि. .. :.. 


_ करने.वाला होता था | 


२१०६७ 


कुश्ती या ढ्वंद युद्ध के सम्बन्ध में इस देश में नैतिक 
संहिता भी बनी हुई भी। उस संहिता से विदद्ध काम 
करने वालों की निन्‍द्रा होती थी। श्रीकृष्ण के संकेत से 
भीम ने जरासन्व को संधियों फो चीर कर तथा दुर्योधन 
की जांध पर गदा भार कर उसे घायल करने का जो कार्य्य 
किया था उसकी नैतिक दृष्टि से निन्‍्दा ही हुई थी। 
मध्य काल में सुपलभानों के आगमन से अरती कुश्ती 
कला और भारतीय कुश्ती क्या का समन्चय हुआ। फिर 
भी इनमें प्रधानता भारतीय कुश्ती कला की हो रही | 
भारत वष की कुश्ती कला में विशेष रूप से दो प्रकार 
की पद्धतियाँ चालू हैं | पदली को इनुमन्ती कुश्ती कहते हूं 
ओर दूसरी का नाम भीमसेनी कुश्ती है। इसुमन्ती कुश्ती 
में दाव पंच तथा कल्ला की प्रधानता होती है ओर भीमसेनी 
कुश्ती में शारीरिक शक्ति को विशेष महत्व दिया जाता दे । 
भारत वर्ष के अन्तंगंत सभी प्रकार के खेलों तथा 
कुश्ती और व्वायामशाल्राओं की हमेशा से यह विशेषता 
रही है कि इनमें तड़क, भइक, दिल्लाबट, परि्रह और 
विशाल साधनों की जगह सादगो, कम सच, और बहुत 
थोड़े साथनों में अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेने की 
भावना रहती है। कुश्ती, व्यायामशाला और खेल्न कूद का 
मुख्य उद्देश्य अपने शारीरिक बन्च ओर स्वास्थ्य को संत॒- 
लित रखना श्रीर थोड़े समय के लिए अपना मनोरंजन 
कर लेने का होता है | इस उद्देश्य की पूर्ति सीमित साधनों 
के द्वारा भी हो, सकती है और विराट साधनों के द्वारा 
भी। हमारे देश में इस उद्देश्य को सीमित साधनों के 
द्वारा द्वी पूर्ण करने की प्रवृत्ति रही है। कबनी, क्षोनयाठ, 
खोखोहण्डी, गेंद इत्यादि हमारे यहाँ के सभी खेल्न कीटियों 
के खच में दोते थे श्रीर उनके दारा इम उसी शारीरिक 
सिद्धि को ग्रात्त कर लेते थे जो आन लाखों दपये के ख्च 
से होने वाले आडम्पर पूर्ण खेलों से मनुष्य प्राप्त करता है | 
कुश्ती या व्यायामशाल्षाएँ भी हमारे यदां बहुत साथा- 
रण खच में हुआ करती हूँ। दुश्ती के अभ्यास के लिए 
इमारे देश में ब्रीस वर्ग फुद घेरे की व्यायामशालाएँ या 
अखाड़े बनते दें। व्यायाम करने वाले या कुश्ती लड़ने 
वाले लोग फाबड़े से अखाड़े में पड़ी हुईं मिद्ठी के गोड़ कर 
उसे रेशम की तरह मुल्ञायम कर लेते हैं। फिर एक लंगोट 


कुश्ती 


झीर जांघिया पहन कर पहलवान लोग उस अखाड़े में 
इश्टदेव की वन्‍्दना कर अपने शुघ्व या उस्ताद के पैर छू 
कर उतरते हैं श्रोर अपने दांव पंच दिखलाते हँ। इस 
प्रकार हमारे यहाँ की व्यायामशालाएँ इतने कम खर्च में 
तैयार हो जाती हैँ कि गरीत से गरीब्र लोग उसका लाभ 
उठा सकते हैं | यही कारण है कि भारतवर्ष के छोटे छोटे 
म्रार्मों में भी ऐसी व्यायामशालाएँ भर अखाड़े देखने को 
मिलते हैं । 

कम खच्च की व्यायामशालाएँ या लंगोट पहन कर 
कुश्ती लड़ने का यह अर्थ नहीं दे कि हमारे देश के पह- 
लवान संसार के किसी दूसरे देशों के पहलवानों से किसी 
भो दशा में दत्षके उतरे हो | सादा रूप होने पर भी हमारे 
यहां की कुश्ती कल्ला इतनी उच्च कोटि की श्रोर दाव पँचों 
से युक्त है उसके आधार पर हमारे देश के पहलवारनों ने 
वूसरे देशों के नामी नामी पहलवानों को मिद्दी चयाई हे । 


मुलाम पहलवान 
ग्राधुनिक कुश्ती कल्ला के इतिहास में हमारे देश में 


' सस्तमे द्िन्द गुलाम का नाम बड़ा उल्लेखनीय है गुलाम 


पहलवान इन्दोर नरेश मदह्राजा सियाजी राव का श्राश्रित 
पहलवान था ) ढदुबले पतले गुल्लाम पहलवान की ह्वाथी 
की तरह लम्बे चोड़े कीकर पदलवान के साथ होने वाली 
कुश्ती चिरत्मरणीय है। कीकर का वजन सात मन था 
ओर उसका सीना ७० इंच चौड़ा था। बैलों के द्वारा 
कुएं से खींच कर निकालने वाले मंद ( चरस ) को वह 
अकेला अपनी कमर से रखच्सी बांध कर खींच लेता था | 
ऐसे भारी पदलवान से जन गुलाम की कुएती हुई तो लोग 
इस वेजोड़ जीड़ी से बड़े निराश थे। मार जब गुलाम 
पहलवान ने अपने दाव पंर्चों से उस द्ाथी सहश पहलवान 
को उठा कर चित कर दिया तो दर्शकों में हर की लद्दर 
दीड गई ओर “गुलाम निन्‍्दाआाद” के आकाशमेदी नाएों 
से वातावरण गूं ज उठा | 
सम्‌ १८६२ में इंगलंड का मसिदर पदलवान 
टाम कैनन उत्तम्रेदिन्द गुलाम से लद़ने मारतवर्प 
झाया था मगर गुलाम तक पहुँचने के पहले दी गुज्ञाम 
के शिष्य करीमबख्श ने रास्ते हैं। म॑ उसे ऐशंती करारी 


विष्व-इतिहास-कोष 


द्वार दी कि फिर उसे गुलाम तक पहुँचने का साहस 
नहीं हुआ। वह वहीं से अपने देश वापस लौट गया । 
गुलाम का छोटा भाई कलल्‍लू भी बड़ा नामी पहलवान 
था और गुलाम की मृत्यु के चभाद उसी को झस्तमेहिन्द 
की पदवी मिल्ी। सन्‌ १६९०० में पं० मोतीज्ञाल नेहरू 
गुलाम तथा कल्‍लू को लेकर पेरिस की विश्व-प्रदशनी 
में गये घे। वहां पर गुल्लाम को कुश्ती यूरोप, के प्रसिद्ध 
पहलवान अहमद मद्राली से हुई जो बराबर पर छूटी । 
शासा पहलवान 

भारतीय कुश्ती के इतिद्वास सें गामा पदलवान का 
नाम भी अमर है। सन्‌ श्य८र में उसका जन्म भांसी 
के पास दतिया नामक एक छोटी रियासत में हुआ था। 
सन्‌ १६१० में इंग्लेण्ड की “जॉन बुल वल्ड रेसलिंग 
चेग्पियनशिप” के संचालकी ने ससार भर के पहलवानों 
को बुलाया। इस अतियोगिता में भारतवर्ष से गामा, 
इमाम बख्श ओर अहमदबख्श तीन प्रतिनिधि भेजे 
गये। वहां पहुँचने पर इन लोगों को बड़ी निराशा 
हुई। क्योंकि उस प्रतियोगिता में लड़ने वाले प्रतियो- 
गियों के लिए. जितने ऊँचे कद ओर जितने वजन 
की आवश्यकता थी उतना वजन ओर कद इन तीनों 
में से किसी का न था। इस प्रतियोगिता में संसार भर 
के करीब ४४० पहलवान आये हुए थे। जिनमें 
“जब्स्को? “हेकज्जमिड” “मोरिसलम” और “डेरियज” 
जेसे विश्व-ख्याति प्राप्त पहलवान भी थे। उनके 
सामने गामा ओर अ्रहमद पक्ष छोटे छीटे पिल्लों की तरह 
नजर आते थे। जत्र भारतीय पहलवानों के लाख कोशिश 


करने पर भी किसी को कुश्ती के लिये नहीं चुना गया तो 
गामा ने एक सावंजनिक घोषणा छुपवा कर बेंटवाई- 


“संसार का जो भी पहलवान भेरे सामने अखाड़े में पांच 
मिनिट ठहर जावेगा और नहीं गिरेगा उसे में पांच पोस्ड 
इनाम दूँगा” और दूसरी घोषणा यद्द थी “मं इंगलेण्ड के 
किन्दीं बीस पहलवानी को एक एक करके सिर्फ एक घण्टे 
में चित कर सकता हूँ। जो भी चाहे मेरे मुकाबिले पर 
आ जाय [? गत 

पहली चुनोती की स्वीकार कर करीब पन्द्रह पहलवान 
गामा के मुकाबिले पर आये, मगर गामा ने दो-दो तीन-तीन 
मिनिट में हर एक को चित कर दिया | 
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इस घटना से सब दूर इलचतल मच गई। जिसके फल 
स्वरूप टूर्नामेंट कमेटी को गामा का नाम लड़ने वालों की 
सूची में दर्ज करना पड़ा। 

टनमिंट कमेटी ने पहले ही दिन गामा को कुश्तो 
संसार प्रसिद्ध पहलवान “जवबिस्की से रख दी। पूरे तीन 
घण्टे तक कुश्ती हुई, मगर हारजीत का फैसला नहीं हुआ । 
लन्दन के प्रप्तिद्ध दैनिक समाचार पत्र टाईम्स ने इस कुश्ती 
पर ट्प्पियी लिखते हुए लिखा था कि--“जनिस्फो अखाड़े 
के एक कोने में पड़ा हुआ रेगता रहा जत्र कि गामा का 
हाथ उसके ऊपर था और साफ दिखाई दे रहा था कि वह 
जबिस्फो से बढ़िया पहलवान दे |” 

आखिर हारजीत का फैसला न होने पर टूनर्मिंट कमेटी 
ने वह वुश्ती अगले दिन के लिए, स्थगित कर दी । मगर 
अगले दिन “जबिस्की? शरम के मारे अ्रखाड़े में ही नहीं 
आया। फल्न स्वरूप कमेटी ने विश्व-विजेता चेम्पियन 
की पेटी गामा को प्रदान की । | 

इसके बाद भारत लौटने पर गामा की कुश्ती इलाहय“ 
वाद में प्रसिद्ध पहलवान रहोमचक्श से हुईं। यह बुश्ती 
भारतीय कुश्तो के इतिहास में चिर्मरणीय है। दोनो 
पहलवान बराबरी से लड़ते थे मगर रहीमबक्श को गामा 
के दुह्त्यड़ से ऐसी चोट लगी कि वह अखाड़े में ठिक न 
सका श्र रुस्तमेहिन्द की पदवी गामा को मिली । 


सन्‌ १६२८ में “जबिस्की? ने अपनी हार का बदला 
लेने के लिए गामा से लड़ने की फिर इच्छा प्रकट की 
और वह उससे लड़ने पटियाला आ पहुँचा। यह कोई 
साधारण कुश्ती नहीं थी। दोनों पहलवानों की अपनी ही 
नहीं अपने अपने देश की इजत का भी खयाल था| इस 
कुश्ती को देखने देश के हर कोने से लोग पटियाला 
पहुँचे । 

मगर दस्तपंजा लेने के दो ही मिनट के अन्दर बिजली 
की तरह लपक कर गामा ने जतिस्फो को पहले ही झटके 
में चित कर दिया | कुश्ती में गिरते समय जबिस्को के मुंह 
से यद्दी निकला कि “गामा तुम शेर हो” उसके बाद भी 
जग्र जबिस्को से गामा के बारे में राय पूछी गई तो उसने 
कहा किं--“गामा सर्वश्रेठ्ट पहलवान है उसे संसार 
कभी नहीं भूलेगा ।” 
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गामा की श्रन्तिम कुश्ती जे० सी० पेटरसन से हुई । 
यह पहलवान अपने आपको चेम्पियनों का चेम्पियन सम- 
भता था। गामा ने उसे भी दो मिनिट में चित कर दिया। 
इस प्रकार गामा ने सारे संसार के कुश्ती-च्षेत्र में भारत 
का सिक्का जमा दिया | 

सन्‌ १६३८-३६ में बम्बई के अन्दर एक अन्तर्राष्ट्रीय 
कुश्ती की प्रतियोगिता हुई । इस प्रतियोगिता में सुप्रसिद्ध 
जमन पहलवान मकेमर ने भारत के प्रसिद्ध पहलवान गूँगा 
को पछाड़ दिया । मगर उसी पहलवान क्रेमर को इमाम- 
वेख्श पहलवान ने चित कर दिया। इसी प्रकार हमीदा 
पहलवान ने किंगकांग नामक सुप्रसिद्ध पहलवान को पछाड़ 
कर भारतीय कुश्ती के गौरव को ऊँचा बढ़ाया । 

विदेशों के अनुकर्णु पर आजकल कुछ भारतीय 

हलवान फ्री स्टॉइल कुश्ती में भी निपुणता प्राप्त करने 
लगे हैँ। ऐसे पहलवानों में दारा सिंह, हरिवंश सिंह तथा 
योगेन्द्र सिंह के नाम विशेष उल्लेखनीय ई | 
यूनान 


गुनान में श्रोल्रेम्पिक खेलों का प्रारम्भ होने के पहले 
ह्वी कुश्ती कल्ला का विकास हो घुका था जिसका वर्णन 
होमर के कार्यों में पाया जाता है। ऐसा समझा जाता 
है कि यूनान में सबसे पहले थीसियस.नामक व्यक्ति ने 
कुश्ती कला के सम्बन्ध में विधान-संहिता बनाई। 
ओोलेग्पिफ खेलों का ग्रार्म्म होने फे पश्चात्‌ कुश्ती 
फूला का वहां विशेष रूप से विकास हुआ। उस 
काल के पहलवारनों में क्रोगोन निवासी मिलो का नाम 
विशेष रूप से प्रसिद्ध दे जिसने पायथागोरस के गिरते 
हुए मकान की छुत को श्रकेले अपने शरीर पर थाम 
लिया था और जिसने श्रोलेम्पिक खेलों की कुश्ती में छुः 
साल तक बराबर विजय प्राप्त की थी | 

इसी प्रकार मिश्र में भी कुश्ती कला का आरम्म ईसा 
से तीन एजार वर्ष पूर्व हो चुका था ऐसे प्रमाण वहां के 
भित्ती चित्रों को देखने से प्राप्त दोते है । 

यूनान ही की तरद रोम में भी बहुत प्राचीन समय 
से कुश्ती कला का विकास हो गया था| ग्रोक ओर रोमन 
लोग की समन्वित प्राचीन कुश्ती कला द्वी इस समय रोमन- 
ग्रीक पद्धति के नाम से प्रसिद्ध ६ै। मगर इस समय यूरोप 


कुश्ती 


में जिस रोमन-प्रीक पद्धति का प्रचार हैं वह पद्धति प्राचीन 
पद्धति से मिन्‍न है। इस नवीन रोमन-गऔीक पद्धति का प्रच- 
क्वन सबसे पहले सन्‌ १८६० से फ्रांस में प्रारम्भ हुआ | 

जापान में प्रचलित कुश्ती कल्ला को सूमो-पद्धति' 
कहते हैँ | सूमो पद्धति का प्रचार इस देश में इंसा से कुछ 
पहले से ही चालू है । वहाँ के साहित्य में जिस पहली सूमो 
कुश्ती का उल्लेख मिलता है वह जापान में ईसा से २१वर्ष 
पहले हुई थी और उसमें “सुकुने” नामक पहलवान ने 
विजय प्राप्त की थी। हमारे यहां के हनुमान की तरह 
“सुकुने? भी जापानी सूमो-कुश्ती का आराध्य देव माना 
जाता है। कुश्ती को जापानी लोग एक राष्ट्रीय खेन्न की 
तरह मानते हैँ श्रोर फसल कटने के समय राष्ट्रीय त्यौद्ार 
के रूप में इसका प्रदर्शन होता है । 

अमरीका में कुश्ती का विकास अठारहवीं शताब्दी से 
हुआ | सन्‌ १७८० में हावड विश्व विद्यालय प्रतियोगिता 
में अव्राहमलिंकम ने नैक आमंस्ठांग को पराजित कर कुश्ती 
की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। श्रमेरिकन 
कुश्ती के इतिहास में विल्रियम मलड्टन, फ्रामर्तनन्स, 
फ्रैकगाच इत्यादि पहलवारनों के नाम विशेष प्रसिद्ध हैँ । 


फ्री स्ट[इल कुश्ती 


कुश्ती की यह नवीन और कलापूर पद्धति सन्‌ १६२० 
में एण्टवर्प श्रोलेम्पिक प्रतियोगिता में आ्राविष्कृत की गई । 
ट्रस कुश्ती में पहलवानों को सिफ बारद मिनिट का समय 
दिया जाता है। पहले छः मिनिव खड़ी कुश्ती द्वोती है, 
आगे के चार मिनटों में जमीन को कुश्ती द्वोती है और 
अन्तिम दो मिनर्य में फिर खड़ी कुश्ती द्ोती है] यह 
कुश्ती छः मीटर लम्बे, छुः मीटर चौड़े ओर दस सेंटीमीटर 
मोटे गद्े पर लड़ी जाती & । 

इस कुश्ती के नीति विधान में बाल या जांबिया पक- 
डना, अंगुली मरोइना, पांव कुचलना,गा दबाना, इत्यादि 
बातें कुश्ती के नियमों के विदद्ध मानी जाती है । 

क्री स्टाइल कुश्ती की तरद्द यूरोप में औको-रोमन 
पदति, कम्बर लेण्ड पद्धति, सूमो पद्धति, श्विगेन पदति 
तथा अमेरिकन पद्धति इत्यादि कई प्रकार की रुश्ती-पद्धतियां 
प्रचलित ई। 


विश्व-इतिहास-कोष 


इतनी पद्धतियों के आविष्कृत हो जाने पर भी भारत 
को कुश्ती कल्ला की मौत्रिऊता और उसके गौदव पर कोई 
आंच नही आई है। अपने कम खर्चाले स्वरूप, दावपेंचों 
की जटिलता, अपने नेतिक विधान, शरीर प्रतिपक्षी को 
किसी प्रकार को शारीरिक यंत्रणा न पहुँचाने की भावनाओं 
के कारण आज भी उसका अपना स्थान है और उसकी 
वजह से संसार के पहलवानों के बीच श्राज भी भारत का 
पहलवान विजय के गोरव से गौरवान्बित अपने सिर को 
ऊंचा रखकर चलता है और संसार भर के पहलवानों को 


चुनीती देता है। 
( ना० प्र० विश्वकोष ) 


कुस्तुन्तनिया ( कान्स्देण्टिनोपल ) 
टर्वी राज्य का एक सुप्रसिद्ध नगर और भूतपूर्व राज- 
धानी जो बरासफोरस जत्न संयोजक के किनारे पर बसा हुआ 
है। यह बासफोरस जल संयोजक इस भाग में एशिया और 
यूरोप के बीच की सीमा रेखा है। यह नगर निश्व॒जाकार 
पहाड़ियो पर बसा हुआ है। और इसकी उत्तर, दक्षिण 
और पूर्व की दिशाएं जल से घिरी हुई है। रूम सागर 
और काला सागर के बीच में स्थित जलमा्ग पर इस 
नगर की सुरक्षात्मक स्थिति बड़ी सुदृढ़ है। इसकी जन 
संख्या नो लाख से ऊपर है। 
ऐतिहासिक दृष्टि से कुस्तुन्तनिया का इतिहास बड़ा 
रोचक, गौरव पूव और उत्याननतन की घटनाओं से परि- 
पूण है । 
ईसा की चौथी शताब्दी में जमनी की गाथ नामक 
जाति के आक्रमण से महान रोमन साम्राज्य की स्थिति कम- 
जोर होने लगी। चारों तरफ भय और आतंक का संचार 
हो गया, और यह अनुभव होने लगा कि इतने बड़े 
विशाल साम्राज्य का संचालन एक केन्द्र से होना बड़ा 
कठिन हो गया है, ओर पूर्वोय दिशा से रोम पर आक्रमण 


का विशेष भय है| तब रोम के तत्कालीन प्रतापी सम्राद 


कान्स्टेण्टाइन ने इस बढ़े साम्राज्य की सुरक्षित रखने के 
लिए. सन्‌ ३३० ई० में यूरोप और एशिया की सीमा पर 
वेजण्टाइन नामक नगर के स्थान पर अपने नाम से कान्स्टे 
श्टिनोपल नामक नगर की स्थापना को जो द्वितीय रोम के 
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नाम से प्रसिद्ध हुआ, और यहां पर रोम राष्ट्र की दूसरी 
राजधानी स्थापित की गई | इसके बाद से एक सम्राट्‌ रोम 
में रह कर ओर दूसरा कान्स्टेण्टिनोपल में रहकर राज्य करते 
ये मगर दोनों राष्ट्र की एकता का पालन करते थे श्रोर 
एक दूसरे के बनाये कानूनो को मान्य करते थे। सम्राट 
कान्ध्टेण्यइन ने ही रोम सम्रार्टों में सबसे पहले ईसाई धर्म 
को ग्रहण किया | मगर विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि 
राजनेतिक दृष्टि से पूर्वी साम्राज्य रोम राष्ट्र का अंग होने पर 
भी धार्मिक दृष्टि से वह रोमन चर्च का अनुयायी कभी नहीं 
रहा, और पूर्वी साम्राज्य के सभी सम्राद औक चर्च के 
अनुयायी रहे। और यह बात रोमन चर्च के पोप को 
हमेशा खट्कती रही । 

ईं० सन्‌ ४७६ में गाथ जाति के सरदार ओडेसर ने 
आक्रमण करके पश्चिमीय रोम के सम्राद को गद्दी से उतार 
कर वहाँ निकाल दिया, ओर वहां का राजदरण्ड, छत्र 
इत्यादि पूर्वीय सम्राट ( कुस्तुन्तनिया ) के पास भेजकर 
उनसे आशा मांगी कि मुझे अपना प्रतिनिधि समककर 
पश्चिमी रोमका राज कार्य्य करने की आज्ञा प्रदान करें| 
आप तो स्वयं ऐसे प्रतापी और तेजस्वी हैं कि साम्राज्य के 
दो विभाग करने की आवश्यकता नहीं है। आप अकेले 
ही इस विशाल साम्राज्य का शासन कर सकते ई। भार 
आप चाहे तो आप के प्रतिनिधि रूप में पश्चिमी रोम के 
राजकाय्य की में देख रेख कुर सफता हैँ |” 


ओडेसर जानता था कि पश्चिमी रोम का यदि वह 
एकाएक सम्राट बन गया तो रोमन जाति उसे कमी स्वीकार 
न करेगी और वहाँ मयंकर विद्रोह हो जायगा | इस लिए 
इसने बुद्धिमानी पूर्वक पूर्वीय सम्राद के प्रतिनिधि के चौर 
पर राज्य शासन करने में ही कुशत्न समझी | 

मगर कुछ ही वर्षों के बाद सत्र ४६३ में पूर्वीय 
गाय जाति के सरदार थियोडोरिक ने ओडेसर को मारकर 
रावेना में अपनी राजधानी स्थापित की | मगर इसने भी 
पूर्वीय सम्राट की छुत्र छाया को अपने ऊपर बराबर बनाये 
रक्‍खी और वहां के सिर्धों पर भी पूर्वीय सम्राद की मूर्ति 
अंफित करवाई, मगर वह अपने शासन में पूर्वीय सम्राद का 
कोई हृस्तत्ेप पतन्द नहीं करता था | " 
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पश्चिमीय रोमन राष्ट्र के दृटजाने पर भी पुर्वोय रोम 
राष्ट्र सर्वाज्ञ पुष्ठ रहा। कुस्तुन्तनिया का विशाल नगर 
घनिक व्यापारियों से भरा रहा। इसके बड़े-बड़े भपनों, 
सुन्दर चगीचों और स्वच्छु सड़कों को देखकर पश्चिम के 
यात्री स्तम्मित हो जाते ये । 
सन्‌ ४२७ में कुस्तुन्तनिया के पूर्वाय साम्राज्य की गद्दी 
पर सम्राट जध्टीनियन नामक प्रसिद्ध नरेश बैठा। इसने 
विचार किया कि पुराने रोम साम्राज्य, इटली और अक्रिका 
के हिस्सों को फिर से जीत लिया जाय। इस विचार के 
अनुसार सनु ४३४ में उसके सेनापति वेंलींसरियत ने 
उत्तरी अफ्रीका के वण्डालों के राज्य को जीवलिया और 
सन्‌ ५५३ में इसी सेनापतिने इदाली से गाथ जाति को 
निफाल कर अपना राज्य स्थापित किया। 
मगर जस्टीनियन की मृत्यु के पश्चात्‌ ही लाग्रा्ड जाति 
के लोगों ने साम्राज्य पर घावा कर दिया और यद्ू जाति 
उत्तरी इटली में आकर चस गई | 
पश्चिगी रोमन चर्च के अधिकारी पोप भी कुस्तुन्त निया 
के सप्राद दो ही रोमन साम्राज्य का अधिकारी समभते 
ये | पोप ग्रेगरी महान भी जो सन्‌ ६९० मे रोमन चच 
के पोप बने, पूर्वीय सम्राट को ही सम्राद मानते थे ओ; 
उनके १०० वर्ष बाद तक भी यही परम्परा जारी रही । 
मगर सन्‌ ७२% में पूर्वी रोम फे सम्राद लियो तृतीय 
ने मुसलमान पघर्माचा्य्यों के प्रभाव में आकर यह आशा 
निकाली कि सच्चे क्रिस्तान लोग ईसा मसीह ओर श्रन्य साथु 
सर्तों को मूत्तियों का पूजन न करे ओर साम्राज्य के गिरजा 
घरों में जितनी मूर्तियों ईँ सत्र हटा ली जांच और दीवारों पर 
बने सब्र चित्र मिला दिये जांब! । 
इस आशा का ईसाई जगत्‌ में भारी विरोध हुआ । 
रोमन चर्च के पोपने इस आशा को मानने से इन्कार कर 
दिया थोर उसने एक सभा बुलाकर निर्णय किया कि जो 
लोग मूर्तियों का किसी भी रुप में श्रपम्तान करेंगे वे घर्म 
च्युत समभे जावगे । इसका परिणाम यद हुआ कि मूत्तियां 
अपने स्थानों से नहीं हटाई गई ।” 
इसऊा प्रतिकार पूर्वीय रोमसम्माद ने उस समय 
लिया प्र सन्‌ ७५३१ में आइस्टुहइुफ नामक लगख्बाद सरदार 
ने रोम पर आक्रमण करने को योजना बनाई । उस समय 


कुरतुन्तनिया 


रोमन चच के पोष ने पूर्वाय सम्राट से सहायता के लिए. 
ग्राथना की मगर पूर्वीय सम्राट ने उस पर कोई ध्यान नहीं 
दिया । तब पोष ने पूर्वाय साम्राज्य से सम्बन्ध भंग कर फ्रान्स 
के राजा पिपिन से अपने सम्बन्ध स्थापित किये। सन 
७५४४ में पिपिन अपनी सेना सहित इटली में गया और 
ल्म्त्राड लोगों के आक्रमण से रोम की रज्ञा थी | 

उसके पश्चात्‌ सन्‌ ८०० में पिपिन के पुत्र शालंमेन 
महान्‌ को रोमन चर्च के णेप तृतीय लियो ने सारे रोम 
साप्राज्य का सपम्राद घोषित कर दिया ओर उसके सिप्पर 
साम्राज्य का मुकुट रख दिया | यह घटना यरोप के इतिहास 
में बड़े महत्व की मानी जाती है। इस घटना से कुस्तुन्त- 
निया का पूर्वों साम्राज्य भी शालमेन के साम्राज्य का अंग 
बन गया | 

इस समय कुघ्ठुन्तनिया में सम्राट छुठे कान्स्टेण्टाइन 
को मारकर 'आयरीनी” नामक एक अत्यन्त अत्याचारी 
क्री शासन कर रही थी। सारो प्रजा दसपे असनन्‍्तुष्ट थी 
उसे हटाकर साम्राज्य के सप्राद कान्स्टेए्शाइन छुठे क 
अधिकारी सम्राद शालमेन को घोषित कर दिया गया | 

सम्राट शालमेन जब तक जीवित रद्द तत्र तऊ तो 
साम्राज्ण को व्यवस्था बखूबी चलती रदह्दी मगर उसमझ्री 
मृत्यु के बाद दी उसका साम्राज्य छिन्न मिन्न होकर ठुकड़े- 
ठुकड़े दो गया ओर इसी अरे में कुस्तुन्तनिया का पूर्वी 
साम्राज्य फिर से आजाद हो गया | कितनी ही शताब्दियों 
तक वहाँ के शासक अब्ग द्वी शासन करते रहे | 

इसके पश्चात्‌ जब इसाई लोगों के इतिहास प्रसिद्ध 
क्रसेड युद्ध प्रारम्म हुए तत्र कुस्तुन्तनिया का नाम एक बार 
फिर से संसार के सामने आया। 


सन्‌ १०७१ में कुस्तुन्तनिया के पूर्वा सम्राट को सेल 
जुम ७/लोगोनि फड़ी पराजय दी और एशिया माइनर 
उसके हाथों से लीन लिया। कुल्तुन्तनिया के ठीक सामने 
नेसिया का दुर्ग था। उसपर सेलजक तुकों का श्रधिकार 
हे गया। ईसाइयों को पविच्र भूमि जेह्सलेम भी उनके 
श्रधिकार में चली गई 

सन्‌ १०८६९ भें कुस्तुन्तानिया के पूर्वो साम्र,ज्य की 
गद्दी पर सम्ताद अदेविसयस बैठा | इसने इन तुोंकों 
साम्राज्य से वादर निकालने का प्रयत्त किया। मगर जब 


विश्व-इतिहास-कोष 


उससे सफलता न मिली तब्र उसने रोमन चच के पोप 
द्वितीय श्रवन से इन नास्तिकों को निकालने में सहायता 
करने की प्राथना की। तत्र पोप ट्वितीय अर्थन ने सन्‌ 
१०६५ में क्लेमंए्ट नामक स्थान से समस्त ईसाई जगत 
के नाम एक भावपूर्ण घोषण निकालकर पवित्र भूमि से 
नास्तिकों की निकालने के लिए ऋसेड की पवित्र यात्रा का 
आह्वान किया | ऋसेड की ये लड़ाइयाँ यूरोप और ईसाई 
जगत्‌ के इतिहास में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं ये करीब्र २०० 
वर्षोतक चलतो रहीं। 

मगर इन क्रूसेडस लोगों का भीतरी भाव पूर्षो 
साम्राज्य के सम्राट और कुस्तुन्तनिया की ईसाई जनता के 
प्रति अच्छा नहीं था | क्‍योंकि ये लोग ग्रीक चर्च के अनु- 
यायी थे ओर रोमन चच से इनका सम्बन्ध टूट चुका था | 
इसलिए, रोमन चर्च के अनुयायी येक्रूसेड्स एक ही निशाने 
में दो शिकार खेलना चाहते ये | जेख्सलेम की नाप्तिकों 
से मुक्ति और पर्वी साम्राज्य का विनाश करके वहां छीटे 
छोटे सतंत्र राज्यों की स्थापना कर देना । 


पूर्वी साम्राज्य के औक चच के अनुयायी लोगों को 
इन लोगों की यह भावना मालूम पड़ गई और उन्होंने 
इन क्रसेडस से लोगो से कोई सहानुभूति नहीं बतलाई 
उधर क्रसेडस नेता गाडफ़े वगैरह ने भी इन लोगों के 
साथ बड़ा घृणा पर्ण व्यवहार किया और इनको धोखे 
बाज और विश्वासघाती बतलाया। सम्राट की पुत्री ने 
अपने उस समय के इतिहास में इन धर्म योद्धाओं के 
उम्र व्यवहार का बड़ा भयंकर चित्र खींचा है। 

अन्त में धर्म योदाओं ने एक ओर जेरुसलेम 
पर आक्रमण कर वहाँ अपना अधिवदार कायम किया 
और दूसरी ओर कुरत॒न्तनिया पर आक्रमण करके वहाँ 
से पूर्वासप्नाद और ग्रीक लोगों को भगा का- वहाँ 
पर अपना अधिकार जमा ल्षिया। उन्होंने कुस्ठ॒न्तनिया 
के एक हिस्से को जला भी डाज्ा और बहुत से लोगों फो 
मार डाला तथा वहाँ पर पश्चिमीय रोम सम्राट और रोमन 
च्चे का अधिकार घोषित कर दिया | 

मगर इन लोगों का अधिकार अधिक समय तक 
कायम नहीं रह सका। ग्रीक लोग कम्रजोर होने पर भी 
फिर उठे और पचास साल की अवधि में उन्होंने कृरतुन्त- 


१०७२ 


निया से इन लोगों को फिर खदेड कर पूर्वा सम्राद का 
अधिकार फिर से स्थापित कर दिया | जो लगभग २०० वर्ष 
ओर चला | श्रन्त में सन्‌ १४५३ में उस्मानी तुककों ने 
अन्तिम रूप से हमेशा के लिए इस साम्राज्य का विध्व॑ंस 
कर डाला और कुस्तुन्तनिया को अपने जीते हुए व्कीं 
देश की राजघानी बना दिया । 

इस प्रकार सम्नाद कान्स्टेश्टाइन के द्वारा सन्‌ ३३० 
में स्थापित किया हुआ यह साम्राज्य ग्यारह शताब्दियों से 
से अधिक समय तक चलता रहा । 

उस्मानी तुकों के हाथ में आ जाने के पश्चात्‌ कुस्तुन्त- 
निया का इतिहास टकों के इतिहास के साथ साथ चलता 
है। शुरू से ही इस क्षेत्र पर रूसके दांत थे। रूसका 
सम्राट अपने को विजेण्टाइन सम्रार्यो का उत्तराधिकारी 
समभता था और वह कुस्तुन्तनिया की पुरानी राजधानी 
के हर कीमत पर प्रात्त करना चाहता था। सन्‌ १७६२ 
और १८०७ ई० के बीच रूसी सीमा कुस्ठ॒न्तनिया की तरफ 
बढ़ती गई और तुर्वी सीमा लगातार पीछे हटती गई । जम्र 
यूनान की स्वतंत्रता के युद्ध में तुक लोग फेंसे हुए थे तब 
रूसने कुस्तुन्तनिया पर हमला करके उसे हड़पने की 
कोशिश की, मगर इंगलेण्ड श्लोर आष्ट्रिया के बीच में 
पड़जाने से फिर कुस्तुन्तनिया उसके पंजे में पड़ने से बच 
गया । इसी प्रकार और भी कई बार आक्रमण करके 
झूसने बराबर टठर्का को कमणोर करने की कोशिश को | 
टर्की कमगोर पड़ गया मगर फिर भी कुस्ठुन्तनिया रूतके 
हाथों में नहीं आया । 

अन्त में प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ टर्की में मुस्तफा 
कमालपाशा के नेतृत्व में एक महान क्रान्ति हुई | निसने 
तुवों राष्ट्र में एक नवीन जिन्दगी, नवीन उत्साह और 
नवीन राष्ट्र का भाव जाणत कर दिया। सुलतान गद्दी से 
उतार दिया गया | खिलाफत को समाप्त करदी गई और 
विदेशी लोगों के जुण को उतार कर फेंक दिया गया | 
और कमाल अतातुक के नेतृत्व में नवीन तुर्की राष्ट्र का 
निर्माण हुआ जिसने सारे संसार का ध्यान अपनी श्र 
आकर्षित कर लिया । कुस्तुन्तनिया आज उसी ढर्को राष्र 
का एक अधान नयर दे । 


कप 
क्रद्स विलियन 


येलियम नामक धातु के शथाविपष्कारक, सुप्रसिद्ध 
शंग्रेज वैशनिक ओर रसायन शात्री जिनका जन्म सन्‌ 
१८३२ में लन्दन में हुआ और मृत्यु सन्‌ १६१६ में हुईं । 

क्रक्स विज्ियम ने रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्रो से 
रसायन शाह्त की डिग्री लेकर अ्रपनी निर्जी प्रयोगशाला 
की स्थापना की शोर उस प्रयोग शाला से “केमिकल न्युज” 
नामक एक पत्र निकालना प्रारम्भ किया | 

थैलियम घातु का अ्रविष्कार करने और रेडियो मीदर 
निर्माण करने के कारण कर कस विज्ियम की सब दूर प्रसिद्धि 
हो गई | इसके पश्चात्‌ इन्होंने रेडियम घातु पर गद् 
अन्वेषण क्रर स्पिथेरिस्कोप ( 9[770॥0[50700 : ) नामक 
यंत्र का अविष्कार किया | इस यंत्र के द्वारा रेडियम के 
छोटे से छोटे अंश का भी पता लगाया जा सकता है । 

आँखों के चश्मे के क्षेत्र में ऋक्‍्त-लेंस क्र कस विलि- 
यमन की ही देन है | रसायन शास्त्र पर इन्दींने कई मोलिक 
पुस्तकों की रचना भी की है । 


क्रप प्रतिधन 


जमनी में लोहे और इस्पात का सामान तथा शस्त्रास्त्र 
तैयार करने वाला आुप्रसिद्ध प्रतिध्धान जिसकी स्थापना 
सोलदइवीं सदी में हुईं थी। ह 

इस व्यवसाय के संचालकों में फ्रेडरिक क्रप का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है जिसका जन्म सन्‌ १८८७ में ओर 
मृत्यु १८२६ में हुईं थी | इस व्यक्ति ने सबसे पहले इस 
फारखाने में टला हुआ इस्पात तैयार करने का प्रयास 
किया मगर इसके प्रयत्नों को मूर्त रूप इसके लड़के अलफ्रेड 
क्रप ने दिया। अलफ्रेड क्रुप का जन्म सन्‌ १८१२ में 
हुआ सन्‌ १८४८ में इसने दले हुए इस्पात से तोप दालने 
में सफलता ग्राप्त की | इस उद्योग में इन लोगों को इतनी 
सफलता मिल्ती कि ये “तोपों के राजा” कहलाने लगे। 

सन्‌ १८५१ में इंगलेए्ड की प्रदशनी में ५५ मन 
वजन की इस्पात की बनी हुई तोष का प्रदशन करके 
इन्होंने संसार के उद्योगपतियों को आश्रय चकित कर 
दिया । 

१७ 


क्रप्सकाया 


सन्‌ १८६२ में वेसेमर प्रोसेस की नवीन पद्धति से 
इस्पात दालने की प्रक्रिया का सबसे पहले इस प्रतिष्ठान 
में प्रारम्म हुआ। अलफ्रेड क्रप के समय में इस 
कारखाने की बहुत प्रगति हुई और इसमें २१००० मजदूर 
काम करने लगे। 

अलफ्रेंड के बाद फ्रेड्िल अलफ्रेड ने इस कारखाने 
का संचालन किया । फ्रेड्रिल थ्ल्फेड का जन्म सन्‌ १८४४ 
में और मृत्यु सन्‌ १६०९२ में हुईं। सन्‌ १८९० में इस 
कारखाने ने कवचपढ्ट निर्माण, जद्दज निर्माण, खदानों से 
घातु निकाजना इत्यादि कई नवीन कार्मों का प्रारम्भ 
किया। रासायनिक और भौतिक अनुसन्धानों के लिये 
क्रपे प्रतिष्ठान ने एक अन्वेषण संस्था स्थापित फी। णो 
क्रम-निकेल इस्पात सम्बन्धी अनुसन्धान के लिये संसार 
में प्रसिद्ध हो गई। अत्र इस कारखाने के मबदूरों को 
संख्या बढ़ कर ४३००० हो गई थी | 

प्रथम युद्ध के समय अकेला यद्दी कारवाना जमनी की 
प्रस्त्र शस्त्र सम्बन्धी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता 
था । मगर इस युद्ध में पराजय होने से इस कारखाने को 
बड़ा धका लगा और अब यह अस्त्रशस्त्ों की जगह रेलवे 
इंजन और कृपि के यंत्र तैयार करने लगा। 

दूसरे महायुद्ध में भी इस कारखाने ने हिटलर की 
बहुत सहायता की मगर उस युद्ध में भी जमंनी को पराजय 
होने से इसका काम खतरे में पड़ गया | इस कारखाने के 
मालिकों पर युद्ध ग्रपराधी का केस चलाया गया और 
इसके मालिक अल्फेंड को १२ वर्ष की सजा ओर सारी 
सम्पत्ति जब्त का दण्ड मिला | मगर सन्‌ १६५१ में इसकी 
सजा माफ दो गई ओर सम्पत्ति की जब्ती की आज्ञा भी 
रद्द कर दी गई--और सन्‌ १६४३ में इस कारखाने को 
इस शर्त पर काम चलाने की श्राज्ञा दी गई कि यह कोयला 


आर इस्पात का उत्तादन कभी नहीं करेगा। हु 
( ना० प्र० विल्वकीप ) 


क्रपसकाया 
वीलशेविक दल ऊे सुप्रस्िद्ध नेता लेनिन की 
पत्नी, सो वियट कम्यूनिस्ट दल की नेत्री । जिसका जन्म सन्‌ 
१८६६ में श्रौर मृय्यु सन्‌ १६२६ गे हुई। 


विश्व-इततिहास-कोष 


क्रप्ककाया ने अपने पति महान्‌ क्रान्तिकारी लेनिन 
के साथ कन्षे से कन्धा मिल्रा कर काम किया | सन्‌ १८६० 
में उसने रुसी क्रान्ति आन्दोलन में अपना महत्वपूर्ण 
पाठ अदा किया | लेनिन ने सन्‌ १८९७ में सेश्टपीट्स वर्ग 
में जिस मजदूर मुक्ति संघ की स्थापना की थी क्ष्सकाया ने 
उसमें भी बड़ी लगन से माग लिया। सन्‌ १८६७ से 
१६०० तक वह लेनिन के साथ साशइबीरिया में निर्वाप्तित 
रहीं | उसके पश्चात्‌ विदेशों में रहकर उसने कई कम्यू- 
निस्ट पत्रों के सम्पादकीय विभागों में काम किया। बोल- 
शेविक शासन हो जाने के पश्चात्‌ सन्‌ १६२६ में ये रूस 
के शिक्षा विभाग में डिप्टी पीपुल्स कमिश्नर की जगह 
नियुक्त की गईं । शिक्षा-विज्ञान के सम्बन्ध में इनका अध्य- 
यन काफी गहरा था | 


ककासन्त्रदाय 


एक नानक पन्‍्थी सम्प्रदाय, जिसकी स्थापना आदि- 
गुर रामसिंह ने की थी जो अठारहवीं सदी के मध्य 
में हुए ओर जो बढ़ई जाति के ये । 

कूका सम्प्रदाय के लोग श्वेत वच्न धारण करते हैं। वे 
सूत या ऊन की माला पहनते ढ ओर दिन में तीन बार 
स्नान करते हैं | कूठ बोलना उनके यहाँ बहुत बुरा समभा 
जाता है| अपनी सभा में ये गुर नानक की वाणी का 
उच्चारण करते हैँ | 

इनके आदि गुरु रामसिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध 
कोगला के विद्रोह में भाग लिया था | जिसमें वे पकड़े गये 
ओर उन्हें कालापानी की सजा हुईं । वहीं पर सत््‌ १८३० 
में उनकी मृत्युहुई | कूका सम्प्रदाय का गुरुद्वारा लुधियाना 
जिले के तरण नामक गाँव में है । 


कू-पलदस-पलेन 
अमेरिका में स्थापित गोरे लोगों को एक गुप्त पड़यंच्- 
कारी संस्था | णो इच्थी ओर निग्नों ज्ञोगों के वियद्ध सन्‌ 
१८६५ ई० में कायम की गयी । 
सुप्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्रादम लिंकन के प्रयत्न से जब्र 
दक्षिणी अमेरिका में गुलाम लोगों की गुलामी से छुटकारा 


१०७४ 


मिला तो गोरे ज्ोगों ने गुत रूप से उनका दमन करके 
उनको अपनी इच्छानुसार चलाने के लिये पुलस्की नामक 
स्थान में कू-क्लक्स-बलेन नामक गुप्त रुंस्था की स्थापना की । 


इस संस्था की सब बैठके गुप्त होती थीं। इसके 
सदस्य शरीर पर नकाब डाले हुए, मुँह पर सफेद चेहरा 
लगाये हुए. और शिर पर एक भयंकर आकार की थेपी 
लगाये हुए रहते थे | उनका सारा शरीर काले लबगादे से 
ठका रहता था। प्रत्येक सदस्य के पास एक सीटी 
रहती थी | 

इस संस्था की हलचलों से ओर दृब्शी लोगों पर इसके 
द्वारा किये जाने वालों भयंकर शअ्रत्याचार्रों से चारों तरफ 
बड़ी इलचल मच गयी, निप्तके फलस्वरूप सन्‌ १८७१ ई० 
में राष्ट्रपति अं के अनुरोध से अमेरिकन कांग्रेस ने इस 
संध्या की समाणविरोधी प्रव्ृत्तियों का श्रन्त करने के लिए 
'फोर्सविज्ञ” नामक एक कानून की घोषणा की। मगर इसका 
इस संस्था पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा-तम्र अमेरिकन 
राष्ट्रपति को दुबारा एक घोषणा करनी पड़ी जिप्के अनु- 
सार इस संस्था के कई प्रधुख व्यक्तियोँ की गिरफ्तारियों 
हुई और इन गिरफ्तारियों से इस संस्था की पहली किश्त 
का अन्त ही गया । 


मगर गोरों के हृदय में कालों के प्रति जो दुमविना 
थी, उसका अन्त नहीं हुआ । वह ज्यों की-त्यों बनी रहो, 
लिसके परिणाम-स्वरूप सन्‌ १६१० में 'जोसेफ सीमेन्स' 
नामक व्यक्ति ने अटल्ांदा में इस संस्था की फिर से 
स्थापना की | यह संस्था पहली से भी अधिक निष्ठुर, 
शक्तिशाली और साइसी थी। इस संस्था का विस्तार 
दक्षिण श्रमेरिका के अलावा प्रशान्त महासागर के किनारे- 
किनारे सब्र दूर हो गया | इस संस्था ने हलारों इब्शिरयों 
पर बड़े निमम और दारुण अत्याचार किए । 


सम्‌ १६२६ में इसकी शाखाओं की संख्या दो हजार 
से ऊपर हो गयी थी श्रीर आथिक दृष्टि से भी यह संस्या 
अधिक मजबूत हो गयी थी। सरकार के द्वारा लयातार 
प्रहार किये जाने के कारण और इस संस्था के कई सदक्ष्यों 
में भ्रशचार और विश्वासघात की प्रवृत्ति हो जाने के कारण 
यद्यपि यह संस्था अ्रव पदले से बहुत कमजोर पढ़ गई है, 


२०७४ 


फिर भी इसका अस्तित्व समाप्त हो गया हो -ऐसा नहीं 
फहा जा सकता। 


कूच बिहार 
भारतोय स्वाघीनता के पूर्व बंगाल प्रान्त का एक 
देशीराज्य। जिसके उत्तर में जलपाईड़ी का पश्चिमी भाग 
पूष में आसाम का ग्वाल् पाडा जिला, दल्षिणु में रंगपुर 
और पश्चिम में जलपाई गुड़ी है । 
कूचबिहार राज्य में कालजनी, गदाधरी, तिस्‍्ता, तरसा, 
धवत्ला और रैधक नामक छु; नदियाँ बहती हैं । इन नदियों 
में नौकाओं का यातायात बारहो महीने चालू रहता है | 
कूच विहार के अधिकांश निवासी राजवंशी या कोच 
जातीय हिन्दू है) मुसलमान भी यहाँ काफी संख्या में 
रहते ई। 
' कृचबिहार का पन्द्रहवीं सदी से पहले का इतिहांस 
अन्धकार के गर्भ में दै। पूवकाल्न में इस रियासत का 
कितना ही अंश कामरूप, गौड़ श्रोर पोण्ड्र राज्य में चैंठा 
हुआ था | इस श्रग्यल्न में पदले भमगदत्तवंश और कायस्य- 
वंश के शासक शासन करते थे | कूचबिहार के लाल वन्चार 
नामक नगर से कायव्यवंश की राजधानी कामतापुर के 


के मग्नावशेधष पाये जाते हूँ । 

वर्तमान कूच विह्यर के राजवंश का इतिक्षस ई० सन्‌ 
१४१० से प्रारंम दोता है। जब मेच-राजवंश के तिसूसिद 
नामक राजा २२ वध की उम्र में गद्दी पर बैठे | इसी समय 
से इस रियासत का सम्बत्‌ 'राजशाक” के नाम से प्रासत 
हु आ। बविसूसिंद की उत्पत्ति के सम्बन्ध में योगिनीतंत्र और 
मुंशी यदुनाथ घोष द्वारा लिखित राज्ोपाख्यान में कई 
अल्लीकिक फिंव दन्तियाँ दी हुई ह। 

राजा बिसूर्तिह ने चिकना पदशाड़ छोड़कर कूचबतरिद्ार 
के समतल गेंदान में दिंगलाचास राजधानी की स्थापना 
सन्‌ १५४४४ से कुछ पहले की । 

सन्‌ १५५४ में वियूसिंह ने वानप्रस्ध आभ्रम ग्रहण 
कर लिया | 

तिसूसिंद के पश्चात्‌ उनके दूसरे पुत्र नरनारायणु 
कूचबिदहार को गद्दी पर झाये । नरनारायण इस वंश में 
बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्हंनि आसपास का बहुत सा 
सुन जीत कर अपने राज्य में मिलाया ओर कामरूप जिले 


कूचबिहार 


में कामाज्षा देवी का सुप्रसिद्ध मन्दिर बनवाया तथा और 
भी कई मन्दिरों का निर्माण करवाया) कामाक्षादेवी फे 
मन्दिर में अब भी नरनारायण और उनके भाई शुक्लब्बन 
की मूर्तियाँ स्थापित है । 

राजा नरनारायण ने सबसे पहले कूचविह्यर में 
नारायणी नामक सिक्का चल्लाया और अपने भाई शुक्त्- 
ध्वज के साथ सौमार झोर कामरूप पर अधिकार कर 
अपने राज्य में मिज्ञा लिया । 

३३ वर्ष राज्य कर के सन्‌ १५८७ में राजा नरनारा- 
यण स्वगंवासी हुए; । ह 

नरनारायण के पश्चात्‌ उनके पुत्र लक्ष्मीनारायण 
राजा हुए। इन्होंने सम्राट अकब्रर के समय में मुगलों 
की अधीनता स्वीकार की। आईन-अ्रकत्री के अनुसार 
उस समय कूच राजा के पास एक हजार घुड़सवार मोर 
एक लाख पैदल सेना थी | 

सन्‌ १६२१ में ल्क्मीनारायणु की मृत्यु हुईं और 
उनकी जगह उनके लड़के वीरनारायण गही पर बेठे। 
राजा वीरनागायण बढ़ा विज्ञासी और कामुक था। एक 
बार यह अपनी लड़की के रूप पर मोहित हो गया। जब 
राजकुमारी को यह बात मालूम पड़ी तो घृणा और हज्जा 
से वह नदी में ड्बमरी । तभी से उस नदी का नाम 
कुमारी नदी पढ़ गया । 


सन्‌ १६२६ में वीरनारायण की मृत्यु हुई और उसकी 
जगह उसप्तका पुत्र प्राणनारायणु गही पर आया। प्राय- 
नारायण स्मृति, व्याकारण और संगीत का बड़ा पंडित 
था। उसने अपने दरार में ४ विद्वानों की प्चरत्त सभा 
कायम की थी । श्रीर उसी के उद्योग से जज्पीश यागणेश्वर 
ओर कामवेश्वरों देवी का मन्दिर तथा नगर पर सुदृढ़ 
प्राचीर का निर्माण करवाया गया | 

३६ वर्ष तक राज्य करके प्रायनारायण की मृत्यु 
हुईं। उसके पश्चात्‌ उसके पुत्र मोदनापयण गई 
पर आये | 

मोदनारायण के पश्चात्‌ उनके लड़के वासुदेव नारायग 
राजा हुए | इन्हीं के समय में भूटिया क्ोगों ने कूच-तिद्वर 
पर भयंकर आक्रमण ऊडिया, जितमें राजा वासुरेवनारायण 
मारे गये ओर कूचविद्यर नट्टश्रष्ट दो गया । 
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वासुदेवनारायण के वाद महेन्द्रनागययण और उनके 
पश्चात्‌ जगतनारायण के पुत्र रूपनारायण सन्‌ १६६४ में 
राजा हुए । 

राजा रूपनारायण ने तरसा नदी के पूर्वी तट पर 
गुड़िया हारी ग्राम में अपनी राजपघानी स्थापित की | उसी 
का नाम कूचबिहार के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इन्होंने ढाका 
के नवाब से एक सन्धि की जिसके कारण उनको बोदा, 
पाट्म्राम शोर पूर्वी दिससे के कई ग्राम चापस मिल गये ) 

राजा .रूपनारायण के पश्चात्‌ सन्‌ १७१४ ई० भें 
उनके पुत्र उपेन्द्रनारायण गदहदी पर बैठे । इन्होंने अपनी 
प्रिय नतंकी लालबाई के नाम पर लालबाजार नामक 
नगर बसाया । 

उपेन्द्रनारायण के पश्चात्‌ घैर्य्यन्द्रनारायण नामक राजा 
गद्दी पर बेठे, मगर भूटान के राजा देवराज से कुछ झूगदा 
हो जाने के कारण देवराज ने बन्दी बना कर इनको कारा- 
गार में डाल दिया | उसी समय से भूटान और कूच- 
विहार के वीच में कगड़ शुरू हुआ और भूठान ने 
“जिम्पे” नामक सेनायति के अधीन एक वड़ी फोज कूच- 
बिद्दर का विध्वंस करने के लिए, भेज दी | 

इस सेना ने कूच त्रिहर को जीतकर सारे कूच विह्यर 
पर अपना दखल कर ल्िया। ओर घेयन्द्रनारायण के 
पुत्र ॒धरेन्द्रनारायण को कूचबिहार का राज्य देने से 
इनकार कर दिया। श्रच्त में परेन्द्रनारायण ने सन्‌ 
१७७३ ई० में अ्ग्मजों से एक सन्धि की और कुछ रुपये 
देकर अंग्रेजी फीज को सहायता करने के लिये बुल्ला लिया । 

अंग्रेज सेनापति 'पलिक्ष! की सेना के साथ भूडिया 
सेनापति जिम्पे” का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। जिम्पे 
इस लड़ाई में बड़ी बहादुरी के साथ लड़ता हुआ मारा 
ग़या। अ्नेजों ने राजा परयन्द्रनारायय को भी जेल से 
छुड़ा लिया । मगर राजा धघेयन्द्रनारायथ कूचबिहार में 
अंग्रेजों का प्रभाव देखकर बड़े निराश हुए और कहा कि 
स्वाघीनता के विक्रय की अपेच्ता तो बिश्व-सिंह के वंश 
लोप हो जाना ही अच्छा यथा और वे सन्यासी होकर वहाँ 
से चले गये। 


धरेन्रनाराययु के वाद इस वंश में हरेन्द्रनाराय ए 
हुए;। इन्होंने सन्‌ १८१२ ६० में मीतागुड़ी आम में अपनी 
राजपघानी कायम की | 


१०७६ 


हरेन्द्रनारायण के बाद शिवेन्द्रनारायण, नरेन्द्रनारा- 
यणु और दपेन्द्रनारायण राजा हुए। दपेन्द्रनारायण का 
विवाह व्राह्मपमाज के सुप्रसिद्ध नेता केशवचन्द्र सेन की 
बड़ी लड़की से ओर उनके लड़के जितेन्धनारायण का 
विवाह बड़ोदा-गायकवाड़ की राजकुमारी इन्दिरा देवी 
से हुआ | 


इस प्रकार कूचतिहार का इतिहास भी कई प्रकार के 
उत्थान और पतन के बीच विकसित हुआ। भारतीय 
स्वाधीनता के पश्चात्‌ यह राज्य बंगाल के राज्य में मित्रा 
लिया गया । 
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श्चा 


मध्य एशिया का एक प्राचीन सांस्कृतिक नगर जो 
तरिम उपत्यका में स्थित था | 


ऐसा समझा जाता ' दे कि भारतीय पुराणों में कई 
स्थानों पर जिस कुश द्वीप का उल्लेख पाया जाता है वह 
मध्य एशिया की तरिम उपत्यका में स्थित प्राचीन नगर 
कूचा ही होना चाहिए। वराटमिद्दिर ने अपनी दइृद्दत्‌ 
सहिता में इस स्थान का वर्णन करते हुए इस क्षेत्र में बसने 
वाली जातियों के नाम शक, शूल्रिक और कुशिम 
बतलाया है | 

कूचा प्राचीन युग में बौद्ध धर्म का एफ बहुत बड़ा 
केन्द्र था। जिसमें वोद मिन्नु मो के रहने के लिए १००० 
विहार बने हुए थे | इतिहास प्रसिद्द बौद्ध मिक्तु कुमार- 
जीव की माता जीवा यही की रइने वाली थी श्रौर कुमार- 
जीव का जन्म भी इसी स्थान में हुआ था। कुमारनीव 
के पहले यह स्थान दीनयानी बौद्धों का बहुत बड़ा केन्द्र 
था मगर कुमारजीव ने इसको महायान तथा सर्वास्तिवाद 
के केन्द्र में बदल्न दिया | 


बीद्ध धर्म का केन्द्र होने तथा मध्य एशिया के महत्व- 
पूर्ण स्थान पर होने के कारण चीन का भी इस ज्षेत्र से 
काफी सम्मन्ध रहा है | कई बार इस क्षेत्र पर चीन के 
बड़े-बड़े आक्रमण हुए। एक आक्रमण के समय में तो 
वे यदाँ से चौद्ध घम॑ के आचाय कुमारजीव को दी बन्दी 
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चनाकर अपने साथ ले गये । इन्हीं सभ्र कारणों से चीनी 
साहित्य में भी इस ज्षेत्र का कई स्थानों पर उल्लेख 
आया है | 

कूचा, प्रारम्भ में शक और वु-सुन संस्कृति का केन्द्र 
था । ३० पू० ६५ में यहाँ के राजा 'क्यांचिन! ने वू-सून 
जाति की राजकुमारी से विवाह किया था। बुनसुन जाति 
के लोग बीद्ध मतावल्नम्भी थे और उन्हीं के कारण सम्भवतः 
बौद्ध धम ने यहाँ प्रवेश किया । 

वेप्े बौद्ध मिन्तु इस क्षेत्र में ई० पू० दूसरी शताब्दी 
से ही श्राने लग गये थे मगर व्यवस्थित और व्यापक झप 
से बोद्ध धर्म का विध्त्तार यहाँ पर ईसा की दूसरी शताब्दी 
में हुआ | ईसा की तीसरी शताब्दो में तो यह स्थान बोद 
धर और सम्यता का एक महान केन्द्र हो गया और यहाँ 
पर बौद्ध धर्म के करीब्र एक हजार मन्दिर शोर त्रिह्दर बन 
गये | इसके अतिरिक्त वौद्ध धरम की शिक्षा देने के लिए 
एक विशाल विद्यापीठ का भी निर्माण हुआशा जिपसें 
झाचाय्यं कुमारजीव भी बौद्ध धम के आचार्य थे । 

सन्‌ ४०० ई० में फ्रा-शीन नामक एक चीनी यात्री 
यहाँ पर आया था । उसको इस क्षेत्र में कई घूमने वाले 
लोगों के काफिले मिल्ले जिसमें कई व्यक्ति संस्कृत भाषा के 
परिडत भी ये। सन्‌ ६३० में हुएनसंग यहाँ पर आया था 
उसने अपने यान्ना विवरण में लिखा हैँ कि “कूचा की 
तम्ब्राई पूर्व से पश्चिम १००० ली श्लौर चौड़ाई उत्तर से 
दक्षिण ६०० ली है। राजधानी सन्रह अठारह ली हे। 
राजधानी से चालीस ली उत्तर दो बहुत सुन्दर बीद्ध विद्वर 
बने हुए हैं। जिनमें दो अच्त्यन्त कल्ापूण बुछ मृत्तियोँ 
स्थापित हैं। इन मूत्तियों की ऊँचाई नव्वे फुट से भी अधिक 
है। यहाँ पर दर पाँच वर्ष में एक बहुत विशाल्न मेत्ना 
लगता है जो दस दिन तक चालू रहता है। इस मेले में 


और हर एक विहार अबने रथों और मूरत्तियाँ को सजाकर 
शोभा-यात्रा निकालते ई। बाद में सत्र रथ एकत्र हो जाते 
और नदी के किनारे आश्चय्य त्रिद्वर में पहुंचते ६ |”? 
हएनसंग लिखता है कि इस समय यहाँ करीब सो 
विश्वरों में पाँच हजार भिन्नुफ रहते ६) ये सभो दीनयानी 
सगर महायान के सूत्रों को भी मानते हूँ। यों की 
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लिपि और भाषा भारतीय भाषा से बहुत मिलती 
जुलती है ।” 

चीनी ग्रन्थों के अनुसार सन्‌ ४६ ३० में याद करद 
के राजा ने कूचा पर श्राकमण किया था। परन्तु हूण 
लोगों ने सहायता देकर कूचा की रचा करली ओर तत्र 
पंग-तेन नामक व्यक्ति जनता को राय से कूचा की रात- 
गद्दी पर बिठाया गया। इसके बाद कूचा के राजा ने 
काशगर फो जीता । फिन्तु कुछ समय बाद ही चीनी 
सेनापति याज्ू-चान ने आक्रमण करके कियानवी के पुत्र 
“यो? को गद्दी पर बिठाया | तमी से कूचा के राजा अपने: 
अपने नाम के आगे “'पो”? शब्द लगाने लगे | सन्‌ रेफरे 
में यहाँ का राजा 'पो-च्वेन? था जो बोद्ध मतावल्म्पी था | 

सन्‌ ३५० ३० में ७० हजार चीनी सेना ने कूचा 
पर आक्रमण करके पो-च्वेन को राजा बना दिया और 
आचार्य्य कुमार जीव को अपने साथ ले गये | 

सन्‌ ४५,० ई० में जम कि कूचा का राजा सू-चीयो था, 
तब चीनी सेना ने फिर आक्रमण करके कूचा को कुचल 
दिया । तब कूचा के राजा ने चीन को छोड़कर तुर्फो से 
मित्रता कर छी | 

सन्‌ ६४८ ६० में तिब्बत के राजा खोंग-चन-गम्पो 
ने कूवा पर आक्रमण फिया और ८र्वी सदी तक यह क्षेत्र 
तिब्पतियों, उईंगरों श्रीर तुकों के हाथ में खेलता रहा । 

€वीं शताब्दी में उईगर्रो ने यहाँ से पिव्यतियों को 
भगाकर अयना राज्य फायम किया। उई्गर लोग भी बौद्ध 
धम के द्वीनयान मत के अवदक्षम्ती थे । 

१९वीं शताब्दी में इन स३ लोगा ने इस्लाम को 
अदृण कर लिया ओर तत्र से यह चेन भी विशाल इस्लामी 
दुनियाँ में शामिल हो गया । 

कुछ समय पूर्व कूचा के ज्षेत्र की खुदाई में कुछ 
चित्र प्रात हुए ६। इन चित्रों में स्त्री-पुर॒षों के भूरे बाल, 
नीली आंखें तथा उनकी वेप-भूषा की देखकर कुछ यूरो- 
पीय पुरातल्व-वेत्ताश्ों ने यह निर्णय कर ठाक्ला कि यह के 
लोग यूरोप से आई हुई फिसी जाति के वंशज है, जो 
एशियायिक शकन-समुद्र के भीतर एक द्वीप की तरद कूचा 
झौए उसके आसपास में बस गई | इनकी सुखारी भाषा 
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का रूप पश्चिमी यूरोप की कैन्तम परिवार की भाषा से 
मिल्षता-जुल्ञता है । 


मगर उन लोगो को इनकी वेश-भूषा को देखकर 
जितना आश्चर्य हुआ, उससे अविक आश्चय उनमऊ़े रीति- 
रिवाज और उनकी दृत्यकत्ला को देखकर हुआ। इनकी 
नृत्यकला और इनकी संगीतऊज्ा पूरूप से भारतीय थी | 
चीनी लेखकों ने भी इनक्ले संगीत को भारतीय माना है। 
इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त शित्ालेखों में “स्वर 
उस्पे? “दानपति कूचीश्वर! “बपुप्श” इत्यादि ऐसे नाम 
मिले हैं, जो पूर्यूंडप से पूणतः भारतीय हैं। नीली 
आँखें और भूरे बाल योरोपियों में ही नहीं, वैदिक आर्यो 
में भी पाये जाते थे | बुद्ध की श्रॉलें अलसी के फूल्न की 
तरह नीली थी | महाकवि, अश्यधोष की माँ स्वर्णाह्ञी पीली 
आँखों वाली थी। मिनांडर! के समकालीन पतञ्जतति 
ब्राह्मण का कपिल व्ण और पिज्ञल केश थे। कूचा की 
स्त्रियों से कुछु मिलते-जुलते कोट आज भी हिमालय के 
जौनसार प्रान्त की स्त्रियों में देखे जाते हैं । इससे यूरोपीय 
लेखक लिकाक' का यह कथन कि 'ूरे बालों और नोली 
आ्रॉलो की वचह से कूचा की रहने वात्ली जातियाँ यूरोप 
से आई थीं?'-- कोई महत्व नही रखता। कूचा के लोगो 
का धर्म, उनके रीति-रिवाज, उनकी पोशाक, उनके रृत्य 
व संगीत सभी कुछ भारतीयों से मिल्ते-जुलते रहे हैं | 


बाप 


कई इतिहासकारों के मत से कुपाण लोगों की 
उत्पत्ति भी कूचा से ही हुई, ऐसा समझा जाता है। 
क्योंकि कुषायु राजा को उपाधि कुशाण-शाह बतल्ाई 
गयी है। कुशाण-शाह का मतत्नबत्र कुश्शों का शाह बत- 
लाया गया है| कुश लोग यहीं के निवासी थे । सूत्रालंकार 
के चीनी अनुवाद भें भी कनिष्फ को 'कू-श” कुश नाति 
का ही बताया हे। महाराज 'कनिष्क लेख” के तिब्बती 
अनुवाद में भी कनिष्फ को कुश जाति में पेदा हुआ 
बताया गया है। दस प्रकार कुशाण शर्कों का मूल स्थान 
कूचा द्वी सिद्ध होता है । 


( चिरजीला पाराशए--विश्यन्तन्यता का विकास ) 


'इकलन-दॉपनमामाधयलामबफरपन्यानकजाप 


२०७८ 


उनवार 


उत्तरी भारत में गढ़वाल के समीपवर्ता वशाहिर त्षेत्र 
का एक भाग | इसके उत्तर में स्पिति, पूर्व में चीन को 
सीमाएँ, दक्षिण में बशादिर तथा गढ़वाल और पश्चिम में 
कुलू है। यह सारा ज्षेत्र पहाड़ों से परिपूर्ण है। यह तली 
( नीचा ) ओर मत्रभी (ऊँचा) ऐस दो भाोओं में 


विभक्त दे | 
उत्तरी क्षेत्र के कनवारी बौद्ध और ल्रामा-धर्म के 


अनुयायी हैं और दक्षिणी क्षेत्र वाले हिन्दू धर्म का पालन 
करते हैं । 

कुनवारी जाति बड़ी बलिष्ठ, लड़ाक और साहसो होती 
है। एक बार गोरखा लोगों ने कुनवार पर अधिकार करने 
के लिए संगठित होकर आक्रमण किया | मगर कुनवारी 
लोगो ने बड़ी वीरता से मुकाबिला करके उस आक्रमण फो 
विफत्ञ करके गोरखाशों को संधि के लिए मजबूर किया 
ओर आगे से गोरता फिर हमला न करें, इसके लिए 
७५००) वार्षिक कर देना स्वीकार किया | 


पुनवारी लोगों को दत्य और संगीत से बड़ा प्रेम है । 
आशिन के प्रारम्प में कुनवार में “मेन्तिक? नामक उत्सव 
होता है। उस समय कुनवार युवक शौर युवतियाँ पहाड़ों 
की दरोभरी चोटियों पर चढ़कर नाना प्रकार के रंग-विरंगे 
फूलों से अपने शरीर को सज्ञाकर खूब मौज में नाच श्रोर 
गीत करते हैं। सत्रका खाना पीना भी वहीं होता है। 
जिप समय कुनवारी युवकऊ-युवतियों ताल श्रोर सुर के साथ 
बय और संगीत का समा बॉधती हू उत्त समय संगीत- 
लदरी और नृत्य की मन्फार से सारा पहाड़ संगीतमय हो 
उठता है। कुनवारी लोगों में द्रौपदी की तरह एक पत्नी' 
के कई पति होने की परम्परा भी चालू है। 

आचार व्यवहार और घर्-भेद के अनुप्तार कुनवार 
के उत्तरी हिे में भूटानी ओर दक्षिणी हिल्से में संध्कृत 
मिश्रित हिन्दी भाषा बोली जाती है। इस दिन्दी को कुन- 
वारी लोग “"मिलचन” भाषा कहते है | 

कुनवार की पैदावार में सुन्नना का सेव, झाकपा का 


अंगूर, और पत्नी नामक स्थान का जायफल प्रसिद्ध है। 
कुनवार के अंगूर से बढ़िया शरात्र चनाई जाती 


१०७६ 


कफूनवार ( २ ) 


मध्य प्रदेश का एक ग्राचीन और ऐतिहासिक ग्राम जो 
रायपुर से उत्तर की ओर चौदद मीज्ञ पर विज्ञासपुर रोड 
के करीब स्थित है| 

किम्वदन्ती के अनुसार राजा कुनवत ने इस ग्राम को 
बसाया । इस ग्राम में उनकी रानी ने एक तलाब खुदवाया 
जो रानी तत्लाब' फे नाम से प्रसिद्ध है। इस गाँव में अ्रभी 
भी प्राचीन काल के जेन ओर हिन्दू मन्दिर और सती 
स्तम्म वतमान दे | 





क्यू 

दक्षिण भारत में मद्रास का एक प्रसिद्ध हिल्ल स्टेशन 
जो नीलगिरि पर्वत की, टाइगर रॉक नामक चोटी पर बसा 
हुआ है| समुद्रतल से ६००० फीट की ऊँचाई पर यह 
स्थित है। यहाँ का जलवायु अत्यन्त स्वास्थ्यकर है। यहाँ 
का सेंठ केगेराइन नामक जल प्रयात श्रत्यन्त मनोहर 
और दशंनीय है। इस ज्षेत्र में काफ़ी की पैदावार बड़ी 
तादाद में दोती है | 


ऊदालूर 


मद्रास प्रेसीडेन्सी के दक्षिणी अ्र्काट का एक नगर, 
जहाँ पर झंग्रेजों ने सेण्ट डेविड का दुगे बनाया था | 

सन्‌ १६८४ में शम्भू जी ने अंग्रेजों को यहाँ पर दुग- 
निर्माण की श्रनुमति दी थी। सन्‌ १७०२ में वक्त दुग का 
पुनः निर्माण छुआ । सन्‌ १७४२ ई० में ल्ादुरदोनी ने 
मद्रास पर आक्रमण किया था | उस समय अंगरेज कम्पनो 
का राजकीय दफ्तर मद्रास से उठकर कूद्दालूर थ्रा गया 
था | सन्‌ १७४८ ई० में फ्रेश जनरल लाली ने श्राक्रमण 
करके कुद्रालूर पर अधिकार फर लिया | मगर सन्‌ १७६० 
में अंग्रेज जनरल कनेल बूठ ने उस पर फिर अधिकार 
कर लिया। सन्‌ १०७८२ में देदरथली की मदद से फ्रेश 
लोगों ने फिर कुद्दालूर पर कब्जा कर लिया । उसके बाद 
शन्‌ १७८५४ में फिर यह स्थाग अंग्रेजों का अधिकार में 
था गया | 


कृमायू 





“8 


मध्य एशिया में ईराक-राज्य का एक बड़ा नगर | 
जिसे खलीफा ऊमर ने सन्‌ ६३१८ ई० में बसरे के साथ- 
साथ बसाया था। उसके बाद यह नथर सारे मध्य एशिया 
में साहित्य, संस्कृति ओर कल्मा का एक बड़ा केन्द्र हो गया 
था। अरबी-लिपि की “कूफी? शेैत्ी का इसी नगर से 
विफास हुआ था ) 


िधाक 
फुमाथू 

भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य का एक डिवीजन 
जिसमें अलमोड़ा, नेनीताल और कमायूँ तीन जिले शामित्र 

| इस प्रदेश के उत्तर में तिब्बत, पूव में नेपाल, दक्षिण 
में बरेली विभाग और पश्चिम में देहरादुन बिल्ा है। 

यह प्रदेश भारत के पौराणिक युग में सम्भवतः 
पञ्चकूट श्रौर कूर्माचल के नाम से प्रसिद्ध रहा | इस 
प्रदेश में कई प्रकार की पौराणिक किंवदंतिया प्रचलित है 
जिनसे मालूम होता है कि चम्पावत के पूर्व चारात्र के 
वीच कूर्माचल नामक एक मिरिश्ंग है। कृर्माबतार काल 
में विप्णु तीन वर्ष तक इसी गिरि शंग पर रहे ये। 
महाभारत युद्ध में अज्भशाज कण के द्वारा घयोक्तच के 
मारे जाने पर भीम सेन ने अपने पुत्र की सदगति के 
लिए कूमचिल पर दो मन्दिर बनवा दिये थे | इस समय 
चम्पात्रत के पूष फुन्चर के निकट “बटका देवता” तथा 
दाज्चीणांश के पर्वव पर “घटकू” नामक जो मन्दिर 
दिखलाई पड़ते हं वे भीमसेन के द्वारा स्थापित किये हुए. 
हूँ ऐसा कद्दा जाता है। 

मध्यकाल में प्रसिद्ध इतिहास लेखक फरिश्ता के 
अनुसार आठवीं सदी में इस ज्ञेत्र पर 'फुर” नामक 
कोई अत्यन्त पराक्रमी राजा यद्वां राज्य करता था। इसने 
दिल्‍ली से बंगाल तक अपने राज्य का विस्तार क्र 
लिया था | 

दसवीं शताब्दी में “सोमचन्दाः नामक एक राजपूत 
ने कुमायुं ग'ं अपना राज्य स्थापित किया ! सोमचद्ध के 
परचात्‌ उसका वंश सम्भावतः झाठ सी दवयों तक 
इस प्रदेश पर राज्य करता रहा ) इस राजवंश के 


विश्व-इतिहास-कोष 


राजा अपने नाम के साथ ““चन्द” शब्द लगाया करते थे। 
इन चन्द्र राजाओं में गरड़ ज्ञानचन्द ( सन्‌ १४३१ ) श्र 
उद्यानचन्द ( १४७७ ) विशेष प्रसिद्ध हुए । राजा उद्यान- 
चन्द्र ने कुमायुं के प्रसिद्र “जालेश्वर” नामक शिव 
मन्दिर का जाीणुोद्धार करवाया। राजा कल्याणुचन्द ने 
अपने राज्य की राजघानी अल्मोड़ा में स्थावित की | 
सन्‌ १७४४ में अल्लीमुहम्मर रुहेला ने कुमायूं पर 
चढ़ाई की। चन्द नामधारो कमजोर राजा रुहेल्लों का 
मुकाबिल्ला न कर सके। रुहेलों ने अल्मोड़ा को लूट 
लिया, वहां के देव मन्दिरों को तोड़ फोड़ दिया। मगर 
फिर भी वे वहाँ पर जमफर शासन न कर सके | 
सन्‌ १७६० में नेपाल नरेश ६थ्वीनारायए सिंह के 
उत्तराधिकारी ने गो एखा सेना के साथ कुमायूं पर आक्रमण 
किया | दुर्बल्ल चन्द्र नामधारी राजा यहां से भाग खड़े 
हुए और इस राज्य पर गोरखों का अधिकार हो गया 
जो २४ साल तक कायम रहा । 
सन्‌ १८१५ में यह प्रदेश भोरखाओं के हाथ से 
निफल कर अंग्रेजों के हाथ में आया ओर अंग्रेजों का 
शासन समाप्त होने पर यह स्वाधीन भारत के उचर प्रदेश 
राज्य का अज्ञ बनाया । 
कुमायूं प्रदेश चारों तरफ सेहिमालय के ऊँचे-ऊँचे 
गिरिश्ृंगों से घिरा हुआ है। १४० मील लम्बे और ४० 
मील चोड़े इस च्षेत्र में लगभग तीस गरिरिश्टंग ऐसे हैं। 
जिनकी ऊँचाई १८००० फीट से २३००० फीट तक है। 
इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों में शारदा, माकाली 
और कालीगंगा है | ये रूब नदियां अल्खनन्दा में जा 
मिलती सन्षेत्र में ननीताल, रानीखेत और अल- 
मोड़ा प्रसिद्ध पहाडी स्टेशन हैं | 
कुमायु' में चारो ओर सेकड़ों ह्न्दि देव मन्दिर बने 
हुए हैं। इन मन्दिरों में योगेश्वर, वाघेश्वर, सोमेश्वर 
त्रिशुलादिका के मन्दिर बहुत प्रसिद्ध हैं | 
चीन और भारत की सीमाओं से जगा हुआ होने के 
कारण सामरिक दृष्टि से अब यह प्रदेश बड़ा मह्वपूर्य 
ही गया दे । 


१०८० 


कूृमामोतोी 


जापान का एक सुप्रसिद्ध नगर, जापान के हिंओगो 
नामक प्रान्त की राजचानी | 

कृमामोतो जापान के रेशम-उद्योग का एक बड़ा केन्द्र 
है। चावल का भी पहोँ बड़ा व्यापार होता है। दितीय 
महायुद्ध के समय यह नगर जलकर नष्ट हो गया था और 
उसके बाद भयंकर बाद ने इसको फिर से नष्ट किया। 
मगर दोनों वार इस नगर का निर्माण नत्रीन ढंग पर होने 
से इस नगर की सुन्दरता चहुत बंद गई है। सन्‌ १६५४ 
में यहाँ पर भगवान्‌ बुद्ध की स्मृति में ग्रेनाइट पत्थर! को 
एक विशाल मीनार का निर्माण किया गया जो सारे एशिया 
में अपने ढंग की अ्रद्वितीय है । 


५१ 
क्यूनीफाम- लिपि 

मेसोपेटोमियां की प्राचीन संस्कृति की लिपि जो मिद्दी 
की इंटों पर कील की तरह उठी हुईं रहती थी । ' 

यह लिपि मिद्दी की कच्ची इंटों पर इस प्रकार लिखी 
जाती थी कि अन्तर कीलों की तरह ऊपर उभर जाते थे। 
बाद में उन इटों को पक्रा तज्िया जाता था। 

इस प्रकार की मिद्दी की तीस हजार इंर्टों पर खोदा 
हुआ सुमेरियन सभ्यता का प्राचोन इतिहास तेलोनगर 
नामक स्थान से पुरातत्ववेत्ता डी० सरजक को व्यवस्थित 
रुप से ग्राप्त हुआ है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि 
इस पिशाल इंट-साहित्य का निर्माण ईसा से करीब २७१० 
वर्ष पहले हुआ और ईसा से २६०० वर्ष पहले सम्राद्‌ 
गुड़िया के समय में इसे व्यवस्थित रूप दिया गया। उस 
समय इस साहित्य को संग्रह करके एक मकान में ऊपर से 
नीचे इस तरह जमाया गया जैसा किसी पुस्तकालय को 
जमाया जाता है | 

क्यनीफाम लिपि का यह पुस्तकालय .संसार का पहला 
पुस्तकालय कद्दा जा सकता है। इस इंट साहित्य में वहाँ 
के ऐतिहासिक राजाओं की पाँच इजार वर्ष पहले की वंशा- 
वल्ली और उनके कार्य क्रमचद रूप में मिलते 

इन इंदों के मिल जाने से संसार की एक अत्यन्त 
प्राचीन सभ्यता का क्रमतद्ध इतिहास प्रकाश भें आ गया | 


१०८१९ 


इन्हीं इढों में प्राचीन जल-प्रलय की कहानी बतलाने 
वाला “गिल्लामेष” नामक एक काव्य भी अंकित मिला है ! 

मेसोपेटोमियां वालों की यदह्द क्यूनीफाम लिपि मिस्र 
वालों की लिपि से भिन्न थी। मिस्र वाले अपनी लिपि को 
चीनियों की तरद कू चिर्यों द्वाए रंग से लिखते थे। मणर 
मेतोपेटो मियां वाले श्रपने अक्षरों को मिद्ठी की इंटों पर 
किसी नोकदार वस्तु से तैयार करते थे । | 

बहुत समय तक यद क्यूनोफार्म लिपि पुरातत्व- 
वेत्ाओं को समझ में नहीं श्राईं। मगर उन्नीसवीं शताब्दी 
में गूटिगेद युनिवर्धियी में यूनानी भाषा के प्रोफेसर 
भ्रौटेफेएट” और उसके बाद रालिन्सन” नामक ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के एक कमचारी ने इस लिपि को समझ 
कर उसका भेद खोल्न दिया और “ बहिस्तून” के महत्वपूर्ण 
अभिलेख की प्रतित्षिपि तैयार कर दी) ऐसा समभका जाता 
है कि भारतीय, श्रमरीकी, चीनी और मिश्रीलीपियों को 
' छोड़कर संसार फी प्रायः सारी लिपियाँ इसी क्यूनी फार्म- 
लिपि से निकली दै। इस लिपि का प्रचलन ईसा से 
चार हजार वर्ष पहले हो चुका था। 

उसके पश्चात्‌ तो यह सारा साहित्य पढ़ा जाने लगा 
जिप्तकी वजह से संसार के प्राचीनतम इतिहास के कई महत्व- 
पूर्ण तथ्य सामने आये और सुमेरियन, वेबिल्ञोनियन और 
अपीरियन सम्यतारओं का तो ऋमत्रद्धवतिहास प्रकाश में 
था गया । 


वयूरी-दम्पत्ति 
विश्व के वेशानिक ज्षेत्र में कृमिम रेडियो सक्रियता के 
आविष्कारक्क आइरीन और फ्रेंडरिक जोलियो+- क्यूरी 


दम्पति। हे 
फ्रेडरिक जोलियों क्यूरी का जन्म सन्‌ १६०० में 


और मृत्यु सन्‌ १६४८ में हुईं। शाइरौन क्यूरी का बन्म 
सन्‌ १८६७ पेरिस में हुआ और मृत्यु सन्‌ १६५६ में हुई | 

विद्युत शक्ति के प्रयोग के चिना पाये तत्व न्यूट्रोन्स 
ओ्रौर वलीबाणु की खोज में जोलियो क्य्री और उनकी 
पत्नी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। न्यूट्रोन्स ओ्ौर 
क्लीवाण का सिद्धान्त सबसे पहले ब्रिटिश रसायन शाघ्त्री 
जेम्स चेडविक ने खोजा था। मगर उस सिद्धान्त को 
व्यवह्षरिकता का रूप देने का भेंय क्‍्यूरी-दम्पत्ति को दी दे 

श्ष् 


क्यूरी-दम्पत्ति 


जिन्होंने सन्‌ १६३२ में अपनी प्रयोगशाला में उसे सक्रिय- 
रूप प्रदान किया | 


सन्‌ १६३३ में जोलियो क्‍्यूरी ने बतलाया कि 
“यदि हम विज्ञन की उपलब्धियों का श्रध्ययन करें तो 
हम यह विश्वास पूवंक कह सकते हैं कि रासायनिक तत्वों 
के विघटन और निर्माण कांय्य को अपनी इच्छा के अनु- 
सार करने में वेज्ञानिक सफत्ञ हो जायेंगे। यदि इस प्रकार 
की प्रतिक्रिया की शंखला ( चैन-रिएक्शन ) सम्भव हो 
जाती है तो अनुमान लगाया णा सकता है कि इससे 
प्रयोग जन्य अनन्तशक्ति या उर्जा का प्रसार सम्भव है ।” 


आरणविक विज्ञान के क्षेत्र में “चेन-रिएक्शन'? 
( प्रतिक्रियात्मक ४ंखला ) का यह सबसे पहला उल्लेख 
था | इस समय श्रैर्थात्‌ सन्‌ १६३५ तक जोलियो-क्यूरी 
के समान इस विधय पर जिम्मेदारी पूर्वक बोलने का अधि- 
कार उनकी पत्नी आइरीन-क्यूरी ही को था। 


जनवरी सन्‌ १६३४ में क्यूरी-दम्पत्ति ने रेडियो- 
सक्रियता का आविष्कार कर इस क्षेत्र में सब प्रथम सफलता 
प्रात्तकी, और सन्‌ १६३५ में इस आविष्कार पर उन्हें 
रसायनज्ञाश्र का नोवल्न पुरस्कार प्रात्त हुआ | वे उस समय 
अशात-रेडियो सक्रिय तत्वों के रासायनिक घर्ब्का को प्रथक्‌ 
निर्दिष्ट करने में सफल हो गये थे | सन्‌ १६३५ में श्राइरीन 
क्यूरी को भी अपने पति के साथ नोबल-याइज प्रास हुआ । 
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सन्‌ १६३६ में क्यूरी-दग्पति विखण्डन की स्थिति 
स्पष्ट कर यह प्रदर्शित करने में सफल हो गये कि भारी 
तलों के विघटन से भारी शक्ति का निर्माण होता है । 
इसी वर्ष वेशानिर्कों के एक सम्मेलन में जिसमें ये भी 
सम्मिलित ये घोषणा की गई कवि विधटन की प्रतिक्रिया 
शंखला के प्रसार को नियंत्रित भी किया जा सकता है। 
इसी महत्वपूर्ण निर्यय के थ्राघार पर बाद में अमेरिका 
में परमाणु बम का निर्माण किया गया | 

मई १६४० में जिस समय जमन लोग यूरोप को भूमि 
को तेजी से रंदिते हुए चले झा रहे थे उस समय <टंत्ला- 
त्मक प्रतिकिया को नियंत्रित करने के परीक्षण के लिए 
“हवीवाटर” का एकमात्र स्टॉक क्‍्यूरी की अमोगशाला में 
पहुँचाने के लिए नारे से क्रान्स लाया गया। मगर जब 


झ + 


विश्व-इतिहास-कोष 


फ्रान्स का भी पतन हो गया तब यह दैबीवाटर ( ड्रटीरियम 
ऑक्साइड ) फ्रान्स से इंग्लेए्ड ले जाया गया | 

इन बुनियादी परीक्षणों के आधार पर ही इंग्लेण्ड 
में फ्रेश वेशनिकों का सहयोग चालू रहा | बाद में इसी 
सिद्धान्त के आधार पर श्रमेरिका में परमाशु बम की 
रचना हुई और अमेरिका ने इन परमाणु ब्मों का प्रयोग 
जापान के दिरोशिमा ओर नागासाकी नामक स्थानों पर 
किया, जिनसे लाखों का नरसंहार हुआ। जापान को 
आत्म समपंण करना पट्टा और युद्ध की हार, जीत में 
बदल्न «गई । 

जोलियों क्यूरी को सन्‌ १६३३ में एकेडेमी ऑफ 
साइंस का देनरी-विल्डे-प्राइन और सन १६३८ में स्टेलिन 
प्राइज ग्राप्त हुआ। जोलियो क्‍्यरी की पत्नी आइ रिन- 
क्यूरी को सन्‌ १६३३ में हेनरी-विल्डे प्राइम और सन्‌ 
१६३४ में भाक वे ग्राइज प्राप्त हुआ | 


क्यूरी-पारी 

पोलेंड की सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक और रसायन शाज्री | 
जिसका जन्म सन्‌ १८६७ ई० भें वारसा में ओर मृत्यु 
सन्‌ १६३४ ३४० में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई । 

पोर्लड में स्लियों के लिए वेशानिक शिक्षा की मनाही 
होने के कारण मेडम क्यूरी को अपना देश छोड़कर 
फ्रांस आना पड़ा और पेरिस के शर्बा विद्यालय में उपने 
नौकरी करती ओर वहीं वह अपना अध्ययन भी करने 
लगी । यहीं पर उसका परिचय पीरी-क्यरी नामक बेश्ञानिक 
से हुआ श्रीर सन्‌ श्य६५ में इन दोनो का विवाह भी 
ही गया । 

उसी वर्ष जमनी के सुप्रसिद्ध वेशनिक रांटजन ने 
एक्स-रे का आविष्कार किया। इत आविष्फार ने संसार 
के वेशानिकों का ध्यान रेडियम धर्मो पदार्थों की शोर 
आकषित किया । 

मैडम क्यूरी और उनके पति ने भी इस समस्वन्ध में 
झनोपण करना प्रारंभ किये। अकस्मात्‌ उनके द्वाथ 
(विचब्जेंड' नामझ खनिज तत्व लगा । इस पिचचतें 
रासायनिक विश्लेषण में से मेदम क्यरी ने दो तत्व प्राप्त 
किये | एक 'पोल्लोनियम' और दूसरा 'रेडियम? । उन्हेंने 


१०८२ 


सिद्ध किया की रेडियम से निऊल्ली तीव्र किरणों के द्वारा 
मनुष्य को दोने वाले चम रोगों की सफल चिकित्सा की 
जा सकती है। इस अन्वेषण के उपलक्त में उन्हें डाक्टर 
की उपाधि और सन्‌ १६०३ में 'नोबुल प्राइज” प्राप्त 
हुआ । सन्‌ १६११ सें उन्हें रसायनशाज्र में नोबुल प्राइज 
प्राप्त हुआ । सन्‌ १६१४ ३० में फ्रांस में उन्होंने एक 
रेडियम इंस्टीव्यूट की स्थापना की और सन्‌ १६३४ 

में उनकी मृत्यु ही गयी | 


क्यूवा । 
पश्चिमी द्वोप-समूह का सत्र से बड़ा गणतंत्र । जिसका 
क्ष त्रफल ४४१६४ वर्गमील और जन-संख्या ५८२२२७७ 
है। क्या का ८० प्रतिशत भाग पहाडी और पढठारी है| 
पवर्तों की तीन शंखलाओं पर यह बसा हुआ है। छोटा 
द्वीप होने के कारण क्या का प्रत्येक भाग समुद्र के 


निकट है। मा 
क्यूत्रा संसार में चीनी उत्पन्न करने 'का एक बहुत 


बड़ा केन्द्र है। यहाँ की आर्थिक आधार शित्षा ही 
चीनी के उत्पादन पर निर्भर करती है। क्यूबा को राजधानी 
हावेना और यहाँ की प्रमुख भाषा स्पेनी है । 
आधुनिक युग के इतिदास में क्यूग्रा ने संसार का 
ध्यान अपनी ओर आउर्षित कर लिया है | हू 
१० माच प्तन्‌ १६४२ को (वाटित्ठा! नानक एक 


व्यक्ति ने सैनिक विद्रोह के द्वारा कयूत्रा की सरकार का 


तख्ता उल्द दिया, और स्वयं वहा-का ताना याद बने कर 
वहॉ थपना आतंक राज्य कायम कर दिया । 

तब कास्ट्रो! नामक एक युवक ने अपने छोटे भाई 
के साथ विद्रोहियों का एक दल संगठित कर २६ जुलाई 
सन्‌ १६५३ को फ़्यबा पर श्राक्रमण कर दिया। मगर 
चाटिस्या की सेना ने उसको बड़ी बुरी तरह से कुचल दिया 
और १५ साल की सजन्ना देकर कास्ट्रो को जेल में डाल 
दिया | मधर सब १६२५ में वे जेल से छूट गये और 
उसके बाद उन्होंने क्ययवा वासियों की विद्रोदी भावनाश्रीं 
का मजबूत संगठन किया और सन्‌ १६६० में जेनरल 
बाटिस्य की भगा फर क्यवा की राजसत्ता को अपने द्वाय 
में लेली, श्रीर क्यूब्ा का नृवीनीक्रणु प्रारंम कर दिया 


१०४३ 


जिसके फलस्वहप उनको अमेरिका से विरोब मोल लेना 
पत्र । क्योंकि राजनेतिक दृष्टि से ख्तंत्र होने पर भी 
क्यूबा आर्थिक दृष्टि से अमेरिका की परा गेनता में रहा 
है, और उसके चीनी-उद्योग पर श्रमेरिका का नियंत्रण 
बना हुआ है। 

क्िड्टोल् कास्ट्रो ने जब इस आयिक दासता से मक्ति 
पाने के लिए कदम उठाना प्रा.भ किये तो अमेरिका 
त्रिगड़ उठा । तब कास्ट्री ने अमेरिका से मोर्चा लेने के 
लिए रूस से साठगाँठ करना शुरू किया | रूस ने अमेरिका 
के समीप ऐसा सुविधाजनक श्रद्डा पाने के श्रवसर को 
दाथ से छोड़ना उचित न समझा और अपने जहार्जो 
आर पनडुब्वियों को क्यूब्रा के तठ पर भेजना प्रारंभ कर 
दिया और अमेरिका को धमकी दी कि वह स्वतंत्र क्यत्रा के 
मामले में हृस्तक्षपन करे वर्ना रूसी राकेट क्यूत्रा 
की रक्ता करने को तैयार हैँ । 

मगर अमेरिका ने इस नाजुक प्रसंग पर बड़ी हृढ़ता 
ओर साहस से काम लिया, श्रीर रूस को चेगवनी दे दी 
कि अमुक-अमुक समुद्री सीम। के भीतर रूसी जद्यज और 
पनडुध्व्याँ प्रमेश न करें, वर्ना उन्हें इत्रो दियः जायगा। 
और ह्स चेतावनी के साथ ही अपनी जनश्नशक्ति को तुरन्त 
उन सीमाओं पर जाने का आदेश दिया | 

अमेरिका के इस सख्त कदम से रूस बड़े झाशय में 
आ गया झीर उतने क्यूघा के मामले में आगे बढ़ाए 
हुए, कदर्मो को पीछे हटा लिया । रूस की इस कमजोरी से 
कास्ट्रो के होसले भी ठस्डे पड़ गये। और उधर से 
आने वाले बोश-खरोग पूर्ण समाचार भी बन्द दो गये | 
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९ 
फमपराश 
हिन्दुओं का एक पस्िद्ध पुराण जो मदद व्यास 
रचित अठारद पुराणों में पन्द्रदवों पुराण माना जाता दे । 
कूर्म पुराण के पूर्व भाग में विष्णु का कूंग शरीर 
घारए; परम, अ्य काम और मीज्ष फा मद्तत; इच्धयंमश्न 
फा राज प्रत्ंग, लद्ंगी प्रधग्न संवाद, व्शश्रम का आचार, 
जगत्‌ की उत्तत्ति, काल संख्या, म्ंलव का वेशुन, साक्ुर 
चरित्र, पाती सदल्त नाम, योग निरपण, भंगुवंश वर्णन 
सायुम्मव मनुझा चणुन, देवनांग की उत्तत्ति, दत्त यश्ष 


कूलिज 


व आग 


भंग, द्ष सृष्टि, कश्यप वंश वर्णन, आन्नेय वंश वर्णन 
कृष्ण चरित्र, माकण्डेय कृष्ण संवाद, व्यास पाण्डव संवाद, 
युग घम, व्यास जैमिनी संवाद, काशी महात्म्य, प्रयाग 
सह्ात्मम, तेलीक्य वन और वेदशाखा निरूपण का 
विवेचन किया गया है। 

इसके उत्तर खण्ड में ब्राह्मण, क्वत्रिय, वेश्य तथा 
शूद्र का इतति निल़षण, सह्ूुर जाति की वृत्ति, काम्य कम 
का विधान, षट्कम प्िद्धि, मुक्ति का उपाय और पुराण 
श्रवण को फत्न श्रुति है । 

कूरव 

क्रान्स का एक यथायवादी चित्रकार जिस्तका जन्म 
सन्‌ १८१६ में और मृत्यु सन्‌ १८७७ में हुई | 

फ्रांस म॑ चित्र क॒ल्ला की चली श्राने वाली परम्परा को, 
झिसमें सुन्दर ल्ियों श्रीर आभिजात्य वर्ग के पुदुपों का विशेष 
रूप से चित्रांकन किया जाता था, कूर्वे ने एक ऋत्रद॑स्त 
चुनीती दी, और अपने चित्रों में यथायंवादी दृष्टिकोण को 
झतनाया | उसके इस नवीन दृष्टिकोण को तत्काबीन फ्रोन्च 
चित्र कत्ा के ज्षेत्र में विशेष मान नहीं मिल्ञा, और इसी 
कारण सन्‌ १८५७४ में हुई अन्तर्राद्रीय चित्र कत्षा प्रद्शिनी 
“एक्स पोजिशन युनिवर्सज्ष” में उसे सैलून में स्थान नहीं 
मिला | तब उसने अपने चित्रों की श्रद्मग प्रदशनी की 
जिसमें आभिज्ञात लोगों के विद दीने जगता के भार्वो की 
पीपण किया गया था | 

सन श्८४८ की क्रान्ति में भी कब ने बड़ा सक्रिय 
भाग लिया था और सन १८७६ में कम्यन आन्दोलन के 
समय भी उसने अपना सक्रिय पाठ झदा किया था। इसके 
फललरूप उसे देश से निर्वासित कर रिया गया । निवातिन 
में ही उसको मृध्यु हुई । 


क-०कमआ- ३ +-पन्म+न्‍अरकोक-कियनी, 


कांत्ज ( कॉलॉनिन हासत्र | 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तीखे राष्ट्रपति, मी तीन 
आगत्त सन्‌ १९२३ से सन्‌ शं६२६ तक संब॒क्त रापू 
गगेरिका के राष्ट्रपति रदे | 
फालविन कूलिन का जस्म सन्‌ १८७३२ में नाथ मेदटन 


$ 


बिश्व-इतिद्दास-कीच 


नगर में हुआ था| २५ बे की अवस्था में सन्‌ १८७ में 
इन्होंने सावजनिक क्षेत्र में प्रवेश किया | अपनी बुद्धिमानी, 
सेवा भाव और भाषण कल्ला से अ्रमेरिका के रिपव्लिकन 
दल में ये बहुत शीघ्र श्रागे आगये। और बढ़ते बढ़ते 
सन्‌ १६१६ और १६२० में मेसा चूप्ेटस राज्य के दो 
बार गवर्नर बनाये गये | 


इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६२० में ये अमरीका के उपराष्ट्र- 
पति बने श्रोर सन्‌ १६२३ में राष्ट्रपति हाडिज की मृत्यु 
हो जाने पर इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली । राष्ट्रपति 
काल में इनको रिपश्लिकन दल की गुट्यन्दी के कारण 
कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। पर अपनी कार्य 
कुशलता से इन्होंने उन बाधाओं पर विजय पाई । 


सन्‌ १६२५ के राष्ट्रपति चुनाव में ये फिर विजयी 
हुए। इस काल में इन्होने अमरीका की श्हनीति में 
काफी सुधार किया | जिससे सरकार के गठन में बड़ी दृढ़ता 
आई । इसलिए, रिपब्लिकन दल ने सन्‌ १६२८ में तीसरी 
बार फिर इनको राष्ट्रपति पद के लिए. नामजद करना 
चाहा । मगर इन्होने इसके लिए, इन्कार कर दिया। 
सन्‌ १६२६ में राष्ट्रपति पद से मुक्त होकर इन्होंने अपनी 
एक सुन्दर आत्मकथा लिखी। सन्‌ १६३५ में इनका 
स्वर्गवास हो गया । 


(५ 
कूविए-जाज लिओपोल 

एक सुप्रसिद्द फ्रेच्च जीव-शास्री । जिनका जन्म सन्‌ 
१७६५ में फ्रान्स के एक ग्राम में और मृत्यु सन्‌ १८३१ 
में हुईं । 

कूविए-जाज लिश्रोपोल ने प्राणि-शात्न के ऊपर बड़ी 
भहत्पपूर्ण खोजें कीं। सन्‌ १७६८ ई० में जीव-जगत्‌ का 
वर्गीफरण करके इन्होंने 7४०८४एछ ९शयालाएएा78 4९ 
एक.ाप०ा० गरद्धापए९ए।6 6९5 ध्ंधःपरड नामक अपना 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किया । इसके बाद इसी विषय 
पर इनके और भी कई महत्वपूर्ण अन्य प्रकाशित हुए । 
जिनसे जीव शाल्न के ्षेत्र में इनकी बहुत कीर्ति हो गई। 
सन्‌ १८०८ में सम्राट नेपोलियन ने इन्हें इम्पीरियल 
यूनिवर्सिटी की कॉसिल में मियुक्त किया। सन्‌ १८३१ में 


कै 
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फ्रान्स की मिनिस्टरी आफ इश्टिरिश्रिर में इनकी नियुक्ति 
हुई, मगर उसी साल इनका देहान्त हो गया । 


(१ 
क्रसेड के धमयुद्ध 

योरोप के मध्यकाल्लीन इतिहात में सबसे अद्भुत 
और आश्चर्यजनक्र घटना क्रुसेड” के घमंयुद्ध हैं, जो 
ईसाइयों ने अपनी घमंभूमि जिरूसलेम' को आ+मणकारी 
'सेलजुक' तुर्को के हाथ से बचाने के लिए किये थे | क्ूसेड 
की ये धरम लड्डाइयाँ सन्‌ १०६६ से प्रारंभ हुई और 
करीत्र डेढ़ सी वर्षो तक चलती रहीं । 

पैगम्बर मोहम्मद की मृत्यु के थोड़े ही दिन पश्चात्‌ 
अरब लोगों ने सीरिया प९ आस ए करके ईसाइयों के पवित्र 
तीर्थप्यान जेझूसलेम पर कब्जा कर लिया। फिर भी इनलोगों 
ईसामसीह की जन्मभूमप्ति में ईसाइयों के प्रवेश और उनकी 
उपासना के मार्ग में किप्ती तरह की बाधा नहीं पहुँचायो। 

मगर ११वीं सदी में सेलजुक तुक नामक नाति ने 
ने कुस्तुन्तुनियाँ के पूर्वी सम्राट को सन्‌ १०७१ ई० में 
हराकर उससे एशिया माइनर छीन लिया। श्रौर इन 
लोगों ने जेडसलेम में ईसाइयों के पहुँचने और पूजा 
करने में भी बाधा डालना शुरू किया । 

सन्‌ १०८४१ में सम्राद अलेक्सियस कुस्तुन्तुनियों की 
गद्दी पर बैठा | इसने इन मुसलमानों को निकालने का 
प्रयत्न किया, मगर जत्र उसमें उसे सफलता न मिली तब 
उसने सन्‌ १०६५ में रोमन चर्च के अधिपति द्वितीय 
अवन! से सहायता की प्रार्यना की । 

पोप अर्न ने फ्रांस के क्लिस्मंट! नामक स्थान पर 
एक सभा बुलाई और एक ऐसा भावपूर्ण आमंत्रण पत्र 
ईसाई-जगत्‌ के नाम पर निकाला, जिसका परिणाम इति- 
हास में अत्यन्त महत्वपूर्ण हुआ । इस आमंत्रण पत्र में 
पूरत्र के अन्दर अपने पीड़ित माइयों की दशा का कण 
चित्र अंकित करते हुए उनकी रक्चा के लिए प्रार्थना की 
गईं थी श्रीर कहा था कि--यदि ऐसा न किया जायगा 
तो घमंडी छुक अपना अ्रधिकार बढ़ाते जायंगे, शोर 
ईश्वर के सच्चे सेवकों की अ्रधिक दु।ख देंगे। में दृदय से 
प्रायना करता हूँ कि हमारे ईयूमसीह का वह पवित्र 
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समाधिस्थान, जो कि अपवित्र नास्तिकों के हाथ में पड़ 
गया है श्री: जिसको कि वे लोग अपविन्र करके अवज्ञा कर 
रदे है, उसको दुष्ठों के दवथ से छुड़ाकर अपने अधीन 
करलोी । ईश्वर तुम लोगों को शक्ति दे ) पवित्र मन्दिर की 
यात्रा का मार्ग पकड़ो ।” 

पोप थी इस अपील का भारी प्रभाव हुआ श्रीर 
हजारों व्यक्ति इस धर्म युद्ध में चल पड़ने को तेयार हुए | 
पोप ने उन लोगों से कह्दा कि -जो लोग ऋसेड की यात्रा 
पर जाना चाहते है, उन्हें अपनी छाती पर एक क्रास' 
बाँधना पड़ेगा और जम्र वे अपना पवित्र कार्य कर बापत 
लौटेंगे, उस समय यह दिखलाने के लिए कि वे अपने 
पवित्र काम को पूरा करके आ रहे ई, वही क्रात्त अपनी 
पीठ पर बाँधना होगा । 


पोप की इस अपील ने भिन्‍न-मिन्‍न की अवस्था के 
लोगों पर अपने भिन्न-भिन्न प्रभाव डाले) इसका प्रभाव 
केवल भक्त और धार्मिक लोगों पर द्वी नहीं पडा, किन्तु 
ऐसे असन्‍्तुष्ट सामन्‍्तों पर भी पड़ा जो पूर्व में जाकर 
अपना स्वतंत्र राज्य-स्थापन करना चाहते थे। ऐसे व्यव- 
सायियों पर भी पड़ा, जो वहाँ जाकर नये-नये उद्योग करना 
चाहते ये | ऐसे भीपण अपराधियों पर मी पड़ा, जो इस 
गुद्ध में जाकर अपने कुकर्म के दए्ड से बचने का आशा 
रखते ये । इन लोगों ने पोप की अपील पर विशेष ध्यान 
दिया और वे सभी लोग क्रूसेड की लड़ाश्यों में शामिल दी 
गये। अगग्नन ने केवल उन्हीं लोगों फो उत्तेजित कि' था, 
जो लोग अपने स्वजाति भाई-बन्धुओं से लड़ रदे थे । 

क्लेर्मंट की बैठक सन्‌ १०६४ के नवस्पर मांस में 
हुईं थी। सन्‌ १०६६ की वसन्त ऋत के पूर्व ही जो लोग 
क्रसेड पर ब्याख्यान देने को रवाना हुए ये, उन्होंने फ्रांप' 
ओर 'राइन' में साधारण लोगों की एक बहुत बड़ी सेना 
एकन्न की । इन लोगों में सबसे अधिक काम पादरी पीटर ने 
किया था, जो ऋूसेड का सुख्य संचालक था। किसान, 
क्ारीगर, वदचलन स्थत्रियाँ और बालक भी दो हजार मील 
जाकर पविन्न मन्दिर की रचा के लिए ततर और सबद्ध 
हो गये | उन लोगों का पूर्ण विश्वास था कि इस यात्रा 
के दुःख से इंश्वर इम लोगों की रचा अवश्य करेगा । 
और नापध्तिकों पर इम लोग विजयी देंगे । 


क्रसेड के धर्म-युद्ध 


इन सब कारणों से ऋसेद में शामिल होने के लिए 
बहुत से ढीग इकट्ठे हो गये। इस अजीब जमघट में 
पुण्यात्मा और धर्मात्मा लोग भी थे और समाज का ऐसा 
कड़ा ककंट भी था, जो ६र दरह के अपराध कर सकता 
था| धम युद्ध में जाने वाले इन जिह्मदियों में से बहुत से 
तो रास्ते में लूट-मार ओर अन्य घुराइयों में ऐसे फेस गये 
कि फिल्लक्तीन के पास तक पहुँच ही नहीं पाये। कुछ ने 
रास्ते में यहूदियों का कत्ल करना शुरू कर दिया । कुछ ने 
अपने ईसाइ भाइयों को ही मार डाला | कभी-कभी ऐसा 
भी हुआ कि जिन ईसाई देशों से होकर ये गुजरे, वहाँ के 
कितानों ने इनकी बदमाशियों से तंग आकर इनका डट 
कर मुऊावला किया | 

अन्त में गाडफ़े! नामक एक नाम॑न के नेतृत्व में 
क्रतेड का एक जत्या फिलीध््तीन पहुँच गया | इस जत्ये ने 
सन्‌ १०६६ में जेछसलेम को जीत लिया | किर वहाँ एक 
हफ्ते तक कत्ते आम हुआ श्रीर उसमें हजारों लोग कत्ल 
कर दिये गये। इस घटना को अपनी आंखों से देखने 
वाले एक फ्रेंच लेखक ने लिखा है कि -- 

“मल्जिद की त्रसाती के नीचे घुटने के बराबर खुन 
बह रहा था, जो घोड़ों को लगाम तक पहुँच जाता था”? 

इस विजय के बाद गाइफ़े जेहसलेम का बादशाह 
बन गया। 

क्रसेड का एक जत्था कुस्तुन्तुनियाँ भी पहुँचा । 
कुस्तुन्तुनियां के सम्राट को इन जिश्वद्यों की नीयत का 
पता लग गया था । वे समझ गये थे कि इन लोगों की 
नियत पूर्वी रोमन-साम्राज्य पर अधिकार करने की और 
ग्रीक चर्च को रोमन चर्च के आधीन कर देने की है। 
इसलिए, पूर्वों रोमन सम्राट और यूनानी चर्च वार्लों ने 
इन जिद्दादियों की कोई मदद नहीं की, बल्कि उनके मार्ग 
में जितनी बाधाएँ पहुँचाई जा सकती थीं, पहुँचायी | 

फिर भी जिद्मदियों ने अपनी शक्ति के बल्ल पर 
कुस्तुन्तुनियाँ पर कब्जा कर लिया, और पूर्वी साम्राज्य के 
सम्राट अलेक्सियत को मार कर भगा दिया और वहाँ पर 
लेटिन राज्य और रोमन कैयोजिक चर्च की स्थापना कर 
दी। इन लोगों ने कुत्तुन्तुनियाँ में मयंकर मारकाठ की | 
आर शददर के एक हिस्से को जला भी दिया। लेफ़िन 


विश्व-इतिहास-कोष 


यह लेटिन-राज्य अधिक दिनों तक कायम न रह सका | 
पूर्वी रोमन-सांम्राज्य के यूनानी कमजीर होते हुए भी 
वापत लोटे और ५० साल से कुछु ही अधिक समय के 
अन्दर इन्होंने लेटिनों की मार भगाया। उसके बाद करीब 
दो सी वर्षों तक कुस्तुन्तुनियाँ का यह पूर्वी साम्राज्य 
कायम रहा । 

क्रमेड की इस लड़ाई के पश्चात्‌ पश्चिमी लोगों ने 
जेरूसलेम के आसपास चार राज्यों की नींव डाली | जिनके 
नाम एडेसा? एटोश्रोक' 'ट्रिप्ली के पास का प्रदेश” और 
जेल सलेम' नगर थे। गाडफ्रे के भाई बाल्डविन! ने 
जेरूसमेल नगर को बड़ी शीघ्रता से बढ़ाया । चिनेवा ओोर 
वेनिस नगर की सामुद्रिक शक्तियोँ की सदह्ययता से उसने 
समुद्र किनारे के श्रनेक ज्गरों पर अपना अधिकार कर 
लिया था | 


इस क्रसेड़ आन्दोलन के परिणाम-स्वर्य इस क्षेत्र 
में कई नवीन संस्थाश्रों का जन्म हुआ | इन संध्थाओं में 
हास्पिव्लस ( रोगियों की सेवा करने वाल्ली संस्था ) टेम्प्लस 
और टयुटानिक नाइट्स - ये तीन संत्थाएँ प्रधान थीं। इन 
संध्याओं में सिपाही ओर महन्त, दोनों के हित सम्मिल्षित 
थे । एक ही मनुष्य एक साथ सिपादी' भी हो सकता था 
आर महन्ती का चोंगा भी घारण कर सऊता था। टेम्प- 
लप्त लोग लाल क्रास से सुसज्जित एक लंबा चोंगा धारण 
करते थे | उन्हें गिज्ञों के कठिन नियर्मों का पान करना 
पड़ता था और आज्ाकारिता, दरिद्रता और अविवाहित 
रहने की शपथ भी लेनी पड़ती थी। उस समय इस संस्था 
की प्रशंसा सारे युरोप में फेल गयी थी। पोप ने इसको 
बहुत से अधिकार भी प्रदान कर दिये थे। मगर आगे 
जाकर जव धन और सत्ता से यह संस्था युक्त हो गयी, 
तब बहुत से दुष्ट भी इसमें घुस गये। और अनेक अने- 
तिक कार्य भी इसमें होने लगे | 
फलस्वरूप १४वीं शताब्दी के प्रारम्भ भें यह संस्था 
उठा दी गयी । और इसके समासदों पर नास्तिकता के 
आरोप लगा कर कइयों को जीते-जो जला दिया गया और 
कश्यों को बन्दीण्ह में डाल दिया गया | 
प्रथम क्रसेड के ५० वर्ष के पश्चात्‌ सन्‌ ११४४ में 
ईसाइयों के: पूर्वा राज्य 'एडेसा? का पतन हुआ। व 


१०६३ 


उसके उद्धार के लिए. 'संट बन्ड/ की अध्यक्षता में दूसरे 


क्सेड का प्रारंभ हुआ। इसमें क्रांस के राजा तीसरे 
फानराड! ने भी भाग लिया, मगर यह ऋेड विल्कुश् 
श्रसफल रहा | 

इसके बाद सन्‌ ११६७ में मिख के सुल्तान सला- 
दीन ने जेल्सलेम को ईसाइयों से फिर छीन लिया। 
इससे यूरोप को जनता पुना उत्तेजित हो उठी और एक 
के बाद एक कई कऋसेड हुए। जिनमें यूरोप के कई 
बादशाह और सम्राट भी शामित्न हुए, लेकिन उन्हें कोई 
सफलता न मिली । यह क्र,सेड वीमत्स और निर्दवता पूर्ण 
लड़ाइयों ओर साजिश तथा श्रपराधों की कहानियों से भरा 
हुआ था, लेकिन कभी कमी इन क्षद्यनियों में मानव-प्रकृति 
के सदगुणों की उज्ज्यज्ञ रेखाएँ भी दिखाई पड़ती थीं | 

सत्वादीन बड़ा लड़ाका और अपनी वीरोचित उदारता 
के लिए मशहूर था और बादर से आये हुए घम योद्धाश्रों 
में इंग्लेंड का राजा 'शिरदिल्र रिचड! अपनो शाही शक्ति 
और साहस के लिए मशहूर था। कहते हैँ कि एक बार 
रिचर्ड लू लगने से बहुत बीमार पड़ गया। जब पलादीन को 
इसको खबत्रर हुई तो उसने रिचर्ड के ल्विए पास के 
पहाड़ों से मंगवा कर ताजा बफ भेजने का इन्तजाम कर दिया । 

फिल्ीस्तान से लौटते समय इग्लेए्ड के बादशाह 
रिचड को पूर्वी यूरोप में उसके दुश्मनों ने पक लिया 
और उसऊो छुड़ाने के लिए बहुत वड़ी रकम देना पड़ी | 
फ्रान्स का राजा फिलीस्तीन में ही गिरफ्तार" कर लिया 
गया था और वह भी बहुत बड़ी रकम के बदलें में छुड़ाया 
गया। पविन्र रोमन साम्राज्य का एक सम्राद फ्रेंडरिक 
बाखरोसा फिल्लीस्तीन की एक नदी में छूब गया, फिर भी 
जेरूसलेम पर ईसाइयों का कब्जा न हो सका । 

इन क्रसेडों में सब से भयझूर क््सेड वद याजों 
“बच्चों का ऋूसेड” कहलाता है। बहुत बड़ी तादाद में 
धर्म युद्ध के जोश में इजारों बच्चे अपने घरों से निकत्ष 
आये | खास कर क्ान्स और जर्मनी के बच्चे अपने घरों 
को छोड कर फिलीस्तीन जाने को चल्न पड़े। उनमें पे 
कितने ही तो राध्ते में मर गये, कितने ही खो गये और 
शेप जो मार्सल्स पहुँच गये उनके साथ गुर्ठों ने बड़ा 
धोखा किया | और उनके उत्साह से वेजा फायदा उठाकर 


६ 


१०८७ 


उन्हें पवित्र भूमि में पहुँचाने का भांसा देकर मिश्र में 
लेगये और वहाँ उन सत्र को गुल्ामों की मणडी में 
बेच दिया । 
सन्‌ १२४६ में अन्तिम क्रसेड हुआ। इस क्रसेड 
का नेता फ्रान्स का राजा नोंवा लुरया, वह हार गया और 
कैद कर लिया गया। और बाद में काफी धन देकर 
हराया गया। 

मतलब यह कि इन क्रसेडों का कोई नतीजा नहीं 
निकला और जेह्सलेम की पवित्र भूमि मुसलमानों के हाय 
से नहीं छुड्ाईं जा सकी। तब पवित्र रोमन साम्राज्य के 
सम्राद फ्रडरिक ह्वितीय ने फिलीध्तीन जाकर युद्ध करने के 
बजाय मिश्र के तुल्ञतान से भेंट कर एक दोस्ताना सन्वि 
कर ली। नितसे किल्लीस्तीन में ईसाइयों का वेरीक टोक 
शाना जाना ओर उपासना करना आरम्भ हो गया | 

मेड की लड़ाइयों पर अपना मत अभिव्यक्त 
करते हुए सुप्रसिद्ध अंग्रेग इतिहासकार ट्रेवेलन लिखता 
है कि-- 

“इसेड, यरोप को उसे फिरसे जगाने वाली उस चेतना 
के रीनिक और घामिक पहलू थे जो उसे पूथ की ओर जाने 
को प्रेरित कर रही थी। ऋेडों से यूरोप को वह जीत नहीं 
मिली कि पवित्र भूमि हमेशा के लिए ईसाइयों के द्वाथ में 

आ गई हो या ईसाई जगत्‌ में प्रभाव कक एकता पैदा 
हो गई हो । कऋ्रसेडों की कहानी तो इन बातों का लम्बा 
प्रतिघाद दे। इन सच्च बातों के बजाय यूरोप में ललित 

. फलाएं, कारीगरी, विल्ञासिता, विज्ञान तथा बौद्धिक जिशासा 
अर्थात्‌ यानी वे तमाम चोजं आई जिनसे सेण्टपीवर को 
सख्त नफ़रत यी |” 


कतिवास 
बंगला-भाषा के मदह्दन्‌ कवि, बंगला-रामायण के कर्चा 
जिनका जन्म सनु १३४६ के फरवरी महीने में हुआ । 


कृत्तिवस ने अपने: पूर्वजों का जो परिचय दिया दे, 


उससे गालूम होता दे कि यह बराना संस्कृत के मदाऊृधि 
भोरप की बंशचरंपरा में था ओर गरौडेशार आदिहर के 
घुलाओ पर यद वंश कन्नीज से बंगाल में आया | 


कत्तिवास 


शुरू में यह वंश स्वर्णग्राम में जमा और सन्‌ १२४८ 
ईू० के लगभग ये लोग फूलिया ग्राम चले गये। वहीं पर 
इस कूटम्ब में कत्तिवास का जन्म हुआ | कृत्तिवास के जता 
का नाम वनमाली और माता का नाम मालिनी था । 

संस्कृत-व्याकरण ओर काव्य में पाणिडत्य प्राप्त करके 
कृत्तिवास गो ड़-नरेश के पास संरक्षण प्राप्त करने के लिए 
गये । गोौड़-नरेश ने बढ़े सम्मान के साथ इनको अपने 
दरबार में रखा ओर उन्हींके आग्रह से कृत्तिवास ने बंगला 
में उक्त रामायण की रचना प्रारंभ की | 

बंगाल के जन-समुदाय में कृत्तिवास की रामायण 
अत्यन्त लोक-प्रिय हुईं । उसमें विशेषता यह है कि 
ज्यॉ-ज्यों समय बीतता जाता ह- त्थो-त्यों इस रामायण की 
ज्ोऊ-प्रियता घटने के चजाय बढ़ती चल्नी जा रही है। आ्राज 
मी बंगाल के गांवों में घर-घर इसका पाठ होता दिखाई 
देता है | 

कत्तिवास की रामायण ने, इस लोक-प्रियता के कारग 
भिन्न सम्प्रदायों के द्वारा खींचतान करने से, कुछ विकृतरुप 
भी घारण कर लिया है। यही कारण है कि आज शीत 
ओर वेप्णुय-सम्प्रदायों के द्वारा प्रकाशित रामायगणुं में कई 
ज्ञेपक जुड़ गये हैं । जिप्से उसके असली रूप का पता 
लगाना कठिन हो गया है। ह 

फिर भी कृतिवास की रामायण बंगल्ा-सादित्य की 
नींव का पत्थर है। यद्यपि इसकी रचना सुप्रसिद्ध वाल्मीकि 
रामायण के आधार पर हुईं है। फिर भी इसमें बंगाली 
लोक-नीवन की सामग्री, वह्मों की भावनाओञ्रों का २३छप और 
दुसरे अन्य संशोधनों से यह काव्य एक खतंत्र काव्य की 
तरह बन गया दे | जिम्तकी सहज-सरत्रभापा बंगला और 
उसके सर्वश्रिय छुन्द प्यार! में जब पाठक राम, दाचंमण 
और सीता के चरित्रों को प्द़ता है तो उसमें उसडो बंगाल 
के बातावरण और उसत्तके परेलू जोवन की झांकी स्व 
रूप से भखकती दिखलाई देती है। इसीसे इस रामायण 
में उच्चक्रोठि के बंगला-लोक-साहित्य के सभी आकर्षक 
गुण विद्यमान दे । 

कृत्तिवात की रामायण और काशीरामदात्त के मद्दा- 
भारत ने भारतीय साहित्य की दो प्रमुख घाराओं को साथा- 
रणु जन-समुदाय तक पहुँचाने का श्रत्वन्त मद्गान्‌ कार्य 
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किया है। ये दोनों प्रसिद्ध ग्रन्थ बंगाल्ली-जीवन की सांस्क- 
तिक परंपरा के महान्‌ स्तंभ हैं । 


५ 
कपलानी जे० बी० आचाय 
भारत के एक सुप्रसिद्ध गांधी तत्वज्ञान के प्रवक्ता, सन्‌ 
१९४६ में आल इण्डिया नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, 
जिनका जन्म सन्‌ १८८६ में सिन्ध हैदराबाद में हुआ | 
इनका पूरा नाम जीवनराम भगवानदास इपालानी है | 
आचाय्य कृपलानी के पिता का नाम फाका भगवान 
दास था। इनका कुठम्प् वेष्णव घम का कट्टर अनुयायी 
या | फिर भी यह बड़े आश्चय की बात है कि इनके बड़े 
भाइयों में से दूसरे ओर पॉचवें नम्बर के दो भाश्यों ने 
वैष्णव धर्म छोड़कर इस्लाम ग्रहण कर लिया। और 
इस्ताम भी इतना कट्टर कि, जिस समय भारतवर्ष में 
खिलाफत आन्दोलन चल रहा था उस समय इन दोनों में 
से एक ने अफगानिस्तान से साँठगॉठ करके यह प्रयत्न 
करना चाह्य कि जिस समय भारत में खिलाफत आन्दोज्नन 
तेजी पर हो उस समय अफगानिस्तान भारत पर हमला 
करके यहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम कर दे। मगर 
उनका घड़यन्ध्र समय से पहले ही पकड़ लिया गया और 
वे भागकर इस दुनिया से किनाराकशी कर गये। दूसरे 
भाई यूनान-टर्की युद्ध में वर्क की श्लोर से लड़ते हुए 
मारे गये । 
आचाय्य कृपलानी का विद्यार्थी जीवन लड़खड़ाता 
हुआ चला | अपनी क्रान्तिकारी और लड़ाकू भावनाओं 
के कारण दो-दो कालेजों से इनका नाम काटा गया। 
फिर भी सन्‌ १६१२ में इन्होंने बम्मई विश्वविद्यालय से 
राजनीति और अथंशाख््र में एम० ए.० की परीक्षा सम्मान- 
पूर्वक उत्तीर्ण की । 
अपने देश के प्रति अमिमान, श्रंग्रेजी राज्य से घ॒णा 
और क्रान्ति की चिनगारियों आचाय्य ऋझपलानी में विद्यार्थी 
जीवन से द्वी पैदा हो गई थी। जब देश में बद्ध भड् का 
आन्दोलन चला, तथ उनकी ये भावना एँ और भी तीत्र हो 
गई और वे सन्‌ १६०७-८८ मं सिन्‍्ध से बिहार आकर वहाँ 
के ऋान्तिकारी दल्ल में ये सम्मिलित दो गये। फिर भी 
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उनके जीवन का एफ निश्चित क्रम नहीं बना और सन्‌ 
१६१२ में मुजफ्फरपुर के जी० बी० बी० कालेज में वे 
अथशाद्र के लेक्चरार बन गये | 

महात्मा गांधी का अनुगमन 

आचाय्य कृपाल्ानी के जीवन की स्थिर रूपरेखा 
तत्र निश्चित हुईं जब्र वे सन्‌ १६१७ में चम्पारन-सत्याम्रह 
के समय में महात्मा गांवी के सम्पर्क में आये। यश्रपि 
हिंसऊ-जान्ति को भावनाएँ बद्धमूल होने से शुरूशुरू में 
महात्मा गांधी की एकदम जीवन ओर दुनिया से निराली 
अह्िसात्मक-नीति पर उनका विश्वास नहीं जमा, पर 
अन्त में महात्मा गांधी के तत््वशान में उनकी अचल 
श्रद्धा हो गई और उसी चम्पारन-सत्याग्रह में वे महात्मा 
गांवी के साथ जेल्न में गये । 

अब्र आचार्य झपलानी के जीवन का एक निश्चित 
और स्थायी आदश कायम हो गया । अब वे गांधी तर्व- 
शान का सूद्ठम अध्ययन और पर्यालोचन करने लगे और 
इस विषय में इन्होने इतनी दक्षता प्रा्त कर ली कि समूचे 
भारत में गांबी-तत्वज्ञान के जो आठ-दप्त प्रधुख प्रवक्ता 
माने जाते हैं -उनमें एक ये भी हैं। गांधीजी के आधार- 
भूत सिद्धान्त का विश्लेषण करते हुए. “दी गान्धियन वे” 
नामक अपनी पुस्तक में वे लिखते हैँं--- 

“गांधीजी की दृष्टि में व्यक्ति देवी सृष्टि है ओर 
उसका भाग्य )ी देवी है। अतः उसका उद्देश्य आध्या- 
त्मिक होना चाहिए। व्यक्ति को श्राध्यात्मिक समाज में 
अपनी पूर्णता प्रात करना चाहिए और इस समाज की 
रचना ऐसे सिद्धांतों पर होना चाहिए जो व्यक्ति को 
उसके देवी आदर्श की ओर ले जाय। संक्षेप में ये सिद्धांत 
प्रेम, अ्दिसा, सत्य और न्याय हैं। इन सिद्धातों के 
आधार पर बनी हुईं समाज-व्यवध्या में आर्थिक, राज- 
सैतिक और सामाजिक किसी भो प्रकार का शोषण सम्भव 
न हो सकेगा ।?? 

“ग्रतः यदि राष्ट्र को बचाना है तो वह केवल शक्ति, 
के हेर-फेर से सम्भव नहीं होगा | चाहे वह कितना ही 
महत्व का क्यों न हो। वद तो जीपयन के नवीन मूल्यांकन से 
ही सम्मव होगा और जीवन का यह मूल्यांकन श्ाध्यात्मिक 
ओर आदशवादी होगा ।” 
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इस प्रकार आचाय्य कृपलानी का जीवन सम्पूर्ण 
रूप से गांधीवादों साँचे में ढल् गया और वे अपनी पूरी 
शक्ति से इस आन्दोलन में सदयोग देने लग्रे। 


सन्‌ १६२२ में महात्मा गांधी ने आचाय्य इृपलानी 
की अपने पास अहमदाबाद बुल्ला लिया और गुजरात 
शप्ठीय विद्यापीठ में इनको आचार्य बना दिया | 

सन्‌ १६३४ में बम्बई-कांग्रेस के जब डॉ० राजेन्द्र 
प्रसाद अध्यक्ष चुने गये तब कांग्रेस के जनरल सेक्र टरी 
का भार आचार्य्य कृपलानी के कन्वे पर आया । तबसे आप 
बराबर बारह वृष तक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी-पद पर 
काम करते रहे। सन्‌ १६३८ में इन्होंने ही कांग्रेस के 

अन्दर विदेशी विभाग की स्थापना का महत्वपूर्ण कदम 

उठाया। सन्‌ १६४२ का भारत छोड़ी” आन्दोलन भी 
आपके मंत्रित्व में ही हुआ श्रोर 3समें अन्य नेताश्रों के 
साथ ये भी जेल में बन्द कर दिये गये | 

सन्‌ १६४६ में पं० जवाइरलाल नेहरू के अध्यायी 
सरकार में चले जाने पर आधचार्य्य कृपलानी को कांग्रेस 
का अध्यक्ष बनने का सोमाग्य प्राप्त हुआ और इन्हीं के 
नेतृत्व में ब्रििश सरकार की तरफ से कांग्रेस को भारत की 
स्वाघीनता का पैगाम मिला । 


स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात्‌ कांग्रेस सरकार को गांधी- 
वादी सिद्ठान्तों से दूर जाते हुए समझ कर शथाचार्य्य कृप- 
लानी ने कांम्रेंस से अपना त्यागपत्र देकर प्रजा-समाजवादी 
द्ल की स्थापना को । मगर कुछ समय पश्चात्‌ प्रजा समाज- 
बादी दक्ष से भी मतभेद हो जाने पर ये उससे भी अलग 
होकर स्वतन्त्र खप से काम करने लंगे। 

सन्‌ १६६२ के चुनाव में आचार्य कृपलानी बग्बई के 
एक त्षेत्र से भोकृष्ण मेनन के मुकातिले में लोकसभा के 
लिये खड़े हुए। यह चुनाव सारे भारतवर्ष में अनोखा 
था। वम्बई की अनेक पार्टियाँ, जिनमें कांग्रेसी तत्व भी 
शामिल ये, आचार्य्य कृपलानी का समर्थन कर रही थीं 
और कम्यूनिस्ट तया कुछ वामपक्षी पार्टियों का समयन 
भोऊष्ण मेनन को प्राप्त था। अन्त में इस चुनाव में कृष्ण 
मेनन का समर्थन करने स्वयं पं० जवाहरलाल नेहरू को 
दो बार बम्बई आना पड़ा ओर उन्देंने कद्दा कि “कृष्ण 
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कपलानी सुचेता 


मेनन की द्वार मेरी हार होगी” तब कड़े संघर्ष के बौच 
श्रीकृष्ण मेनन फो भारी बहुमत से विजय प्राप्त हुई । 

उसके पश्चात्‌ उत्तर प्रदेश में लोक-सभा के एक 
उपचुनाव में आचार्य झपलानी हाफ़िजर मुहम्मद इब्राहीम 
के मुकामिले में खड़े हुए और काफी बहुमत से 
विजयी हुए । 

आचाय कृपलानी भारतीय पाल॑मेंट' में विरोधी दल 
के एक जिम्मेदार ओर निर्भाक प्रवक्ता तथा सरकार की 
कमजोरियों ओर गलतियों पर तक सम्मत दृष्टिकोण से 
प्रकाश डालने वाले स्पष्ट भाषी और प्रभावशाली सदस्य 
हैं। ७६ वर्ष की आयु में भी ये अपना कार्य ईमान- 
दारी और मनोयोग के साथ कर रहे हैं । 


कृपलानी सुचेता 


झा गय जे० बी० कपलानी की पत्नी तथा उत्तर 
प्रदेश की मुख्य मंत्री, भीमती सुचेताकृपलानी | 


श्रीमती सुचेता कृपलानी का जन्म बंगाल के नदिया 
जिले के एक ग्राम भें एक सम्भ्रान्त ब्रद्या समाजी परिवार 
में हुआ। इनके पिता का नाम डॉन सुरेन्द्र नाथ मजूम- 
दार था। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एम० ए० फी 
डिग्री प्राप्त कर बनारस दिन्दूयुनिवर्सिटों के महिला कॉलेज 
में प्रोेफतर का पद श्रज्कीेकार कर लिया। इसी समय 
आचाय्य कृपलानी से इनका परिचय हुआ, यह परिचय 
घनिश्ता में श्रीर घनिश्टता प्रेम के रूप में परिवर्तित हो 
गई, ओर दोनों व्यक्ति विवाह सूत्र में बंधने को तैयार 
हो गये । 

मगर सुचेता के परिवार वालों ने इस सम्बन्ध का 
विरोध किया । क्योंकि एक तो आचार्य कृपलानी सिंध 
के रहने वाले ये, दूसरे उनकी आशिक स्थिति ऐसी नहीं 
थी कि वे वैवादिक जीवन को खुशहाली से बिता सके | 

मगर भ्रीमती सुचेता ने हिग्मत और दिलेरी के साथ 
इन आपत्तियों का खण्ठन किया, और विपत्तियों से लड़- 
कर अपनी ऊिस्मत का फैसला करने का निश्चव किया, 
और आचार्य्य कृपलानी के द्वाथ में अपनी जीवन नौका 
सॉप दो | 
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विवाह के पश्चात्‌ एक आदर्श गशहिणी की तरह 
“सादा जीवन और उच्च विचार?” की कहावत को इन्होने 
अपने जीवन में उतार त्ञिया। और अपनी छोटी सी 
गहस्थी का सब एक काम बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने 
हाथों से करने लगीं | 

एक लेखक ने लिखा है कि--“जहाँ आचार्य 
कपलानी गम्भीर श्रोर फोलादी तब्रियत के हैँ वहाँ उनका 
वुसरा पहलू सुचेता के रूप स॑ बहुत हो विनोदी, चपल 
ओर नम्न स्वभाव का है। दिन भर का थकामान्दा 
भारतीय राजनीतिज्ञ जब श्राचार्य्य कृपलानी के रूप में 
अपनी गृह लक्ष्मी के पास भोजन ग्रहण करने जाता है 
तब गह लक्ष्मी की सोम्य और विनोदनी मूर्ति उप्त फोल्लादी 
चेहरे की झुर्रियों को दीला कर देती हैँ और तत्र उस 
गम्भीर शान्‍्त मुद्रा में आनन्द और विनीद की तर 
उठने लगती हैं |” 

कांग्रेस से मतभेद हो जानेपर जब आचार्य्य 
कपलानी ने कांग्रेस से त्याग-पन्र देदिया तब भी 
भीमती सुचेता कांग्रेस में बनी रहीं ओर वे उत्तर प्रदेश 
विधान सभा की सदस्या भी चुनी गई। 


सन्‌ १६६३ में जब कामराज योजना के अन्तगत 
श्री चन्द्रभानु गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से 
इस्तीफा दे दिया, तब श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर 
प्रदेश की मुख्य मंत्री चुनी यईं। मगर जब से वें चुनी 
गई तभी से कांग्रेस की दलबन्दी के कारण वे लगातार 
संघ में से गुजरती रहीं, अभी भी वह संघर्ष बरावर चालू 
है और उसका अन्त कहाँ जाकर होगा यह नहीं कहा 
जारबता। 


अमाकक-+>३०७“कगन्‍न्‍काम+ न... आरके, 


९ 

क-शकुमार। 
राजपूताने में मद्दराणा भीमसिंद की कन्या, जिसका 
जन्म सन्‌ १७६४ में हुआ ओर जो सन्‌ १८१० ई० में 

जत्रदंस्ती जदर पिला कर मारी गयी । 

कृष्णुकुमारी भेवाड़ के राणा भीमसिंह को कन्या 
थी। भीमसिह सन्‌ १७७८ में भेवाड़ की राजगद्दी पर 
वैठे। कृप्णकुमारी का रूप बहुत ही सुन्दर था और जत्र 
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उसके सौन्दर्य में योवन ने प्रवेश किया तब तो उसे और 
भी शोभा का घर बना दिया। इसोसे उसे राजपूताने के 
लोग 'फुल्लनलिनी” कद्दते थे 

जब कृष्णुकुमारी विवाह के योग्य हुई तब राणा 
भीमसिंद ने जयपुर के राजा जगत्र्सिह के साथ उसका 
विवाह करना निश्चित किया | रॉजा जगतूर्सिह ने भी इस 
सम्बन्ध को स्वीकार कर लिया । 


मगर कृप्णुकुमारी के रुप-लावश्य की बात को सुन 
कर जोधपुर के राजा मानसिंद भी ऋृष्णकुमारी को पाने 
के लिए त्ञाल्ञायित दो उठे और उन्होंने राणा भीमसिंह को 
लिख दिया कि आप हमको'यदि अपनी कन्या न देंगे तो 
हम जागतरसिंह के साथ होने वाले ज्याह में पूरा अड़ंगा 
लगायंगे | 

इधर ग्वालियर के संघिया जोधपुरवालों के पक्ष में 
हो गये ओर वे आ्राठ हजार सेना के साथ जयपुर पहुँच 
गये। इन सारी घटनाओं से घवराकर राणा भीमसिंह ने 
जयपुर के वृत्त को वापस कर जगतसिंह के साथ कृष्णा 
का ब्याह करने में मजबूरी प्रकट की । तत्र जयपुर के राजा 
जगतर्सिद ने सेना संग्रह करके जोधपुर पर आक्रमण कर 
दिया, मगर मानसिद की सेनाओं ने जगतसिंह को इरा 
कर भगा दिया । 

इधर पिंडारी नेता श्रमीर खाँ भी जोधपुर-नरेश के 
साथ हो गया और राणा भीमसिंह पर उसने जोर किया 
कि वह कृष्णा का विवाह जोधपुर के राजा मानसिंद के 
साथ कर दे | 

मगर राणा भमीमसिंद किसी भी तरह मानर्तिंद के 
साथ कृष्णाकुमारी का विवाह करने के लिए तैयार नहीं 
हुए | तब्र अपने भाई-बन्धुओों की सलाह से राणा ने यह तय 
किया कि सारे झगड़े की जड़ कृष्णा? को ही मार दिया 
जाय तो यह सब ऋगड़ा समाप्त हो सकता है। 


तब्र राणा ने कृष्णकुमारी के भाई जवानदास को 
राजकुमारी को मारने का भार सॉपा | जवानदास हाथ में 
वलवार लेकर राजकऊुमारों को मारने के लिए चले, किन्तु 
बहिन को देखते ही उनके हाथ से तलवार गिर पढ़ी 


और वे रोते हुए वहाँ से भाग गये। 
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जम महारानी को यह बात मालूम हुई, तन वह 
फूट-फूट कर रोने लगी और कन्या के प्राण की भिन्ना 
माँगने लगी। उस कझृणाजनक दृश्य को देखकर सब के 
हृदय रोने लगे | अन्त में किसी हथियार से मारने 
की बात छोड़ कर कृप्णुकुमारी को जहर का प्यात्रा पिलाने 
की बात तय की गयी और यह काय राणा भीमसिंद की 
बहिन चाँद बाई को सोपा गया । 


चाँद बाई ने जहर का प्याल्ा लेकर कृष्णा को दिया 
ओर कहा--“वेटी अपने ब्राप के सम्मान की रक्षा 
करो । अपने वंश की मर्यादा बचाभी | मान की चाल 
से राणा जिस घोर संकट में पड़ गये हैँ, उससे उन्हें 
छुड़ा लो ॥? 

कृष्णा ने यह सुनकर विष का प्याला ले लिया और 
इश्वर से अपने पिता के लिए म॑गल-कामना कर के वह 
विप का प्याज्ञा पी गयो | 

कृष्णा के विध पीने की बात बिना विलम्ब उदयपुर 
में चारों ओर फैज्ञ गयी। सारे नंगर भें इस लोम- 
हपक घटना से हादह्वाकार मच गया। सत्र लोग राणा को 
गालियाँ देने लगे। यह स्थिति देखकर अप्रीर खाँ भी 
वहाँ से चलता बना । 


क-..04७-वरम०पाइं॑॑अकाममक, 


कऊष्णुगीपाल राव ( राव ऋष्णगोपाल ) 

सन्‌ १८५७ की क्रान्ति के एक प्रसिद्द सेनानी, जो 
दरियाने के रहने वाले, श्रद्वीर जाति के थे । 

राव कृष्णगोपाल के पिता का नाम जीवाराम था। 
जो रिवाड़ी से कुछ दुर पर नांगल् पठानी नामक आराम के 
रहने वाले थे | यह गाव श्रत्र नग्ल जीवाराम के नाम से 
प्रसिद्ध है। 

राव कृष्णुगोपाल जीवाराम के दूसरे पुत्र थे और 
ब्रिटिश शासन में मेरठ शहर के कोतवाल थे । 

जिस समय सन्‌ ४७ को क्ान्ति ताँतिया थोपे की 
योजना के विद, समय से पदले ३१ मई की जगद १०मई 
को दी प्रारम्भ हो गई । उस समय मेरठ में छावनी स्थित 
लाट तथा राजपूत सेनाएँ अंग्रेज अफ़मरों को मारती- 
कादती छावनो में आग लगाती हुई फोतवाली के सामने 


हा 


कष्णगीपाल राव 


पहुँची | उस समय राव कृष्णगोपाल ड्यूटी पर तैनात ये | 
सिपाहियों ने उन्हें अपना नेतृत्व करने के लिये निमंत्रित 
किया ) शव ऋृष्णगोपाल ने उस निमनत्रण को स्वीकार 
करके तत्काल जेल का फाटक खोल्ल कर सब कैदियों को 
मुक्त कर दिया तथा कचहरियों पर कब्जा कर अपना भंडा 
फहदरा दिया, और दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया। रास्ते 
में अंग्रेजों के विदद्ध जनमत को उभाड़ते हुए वे ११ मई 
की दिल्ली पहुँचे | 

दिल्‍ली के कमिश्नर एस०» प्रेसर टया दूसरे अंग्रेजों को 
मारकर उन्होंने ज्ञात किले पर शाही भण्डा फहरा कर 
वदढ्षदुर शाह जफर को देश का बादशाह घोषित कर दिया 
आर शाही दरबार में उपध्यित होकर उन्होंने बादशाह से 
आशीर्वाद मांगा । बादशाह ने दुखी दिल से कहा--“मेरे . 
पास पैसे नहीं हैं, दुक्का है--इसे कबूल करो ।” वह सुन कर 
राव छकृष्णगोपाल रो पड़े। उन्हें रोते देख बादशाद 
बोले--“बैय | रे मत | 

गाजियों में बू रहेगी, जब तलऊ ईमान की | 

तर्त लन्दन तक चलेगी, तेग हिन्दरतान की (? 

पर कोन जानता था कि चेटे की गद्दी के लिये जीनत 
महल मुसाहिमों से पड़यंत्र करवा कर बादशाह की गरिर- 
फ्तारी का कारण बनेगी और वर्त खाँ जैसे बद्धादुर सेना- 
पति की हुमायूं के, मकपरे से निराश होकर खाल्ली हाथ 
जाना पड़गा । ु 
तीन दिन दिल्‍ली में ठदर कर १६ मई को कृष्णु- 
गोपाल रिवाड़ी गये | १७ मई को आक्रमण कर उन्होंने 
रिवाड़ी तदसीज् पर अधिफार कर लिया | तहसीलदार और 
दारोगा को गिरफ्तार कर किले में अतने चचेरे भाई राव 
तुलागम के पास भेज दिया। 

उत्त समय राव कृष्णुगोपाल के पास पाँच सी सिपादी 
थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने आसपास के प्रदेश से दो 
हआर तिपादी मरतो कर दिल्लो भेनें। राव तुलारम ने 
भी ३ लाख झयये बादशाह को भेजे । 

अवद्टवर सन्‌ १८२७ के प्रारम्भ में सेनापति फोड़ के 
नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने रिवाड़ी की ओर कूच किया। 
तावंद्ग के मेंदान में दोनों ओर की फीजों में भारी लड़ाई 
हुई। जिसमें अंग्रेजी फोज द्वार कर भाग गयी । मगर दूसरी 


विश्व-इतिदास-फोष 


बार फिर अंग्रेजों ने दश्-वत्ष के साथ रिवाड़ी पर चढ़ाई 
की । इस बार राव तुलाराम ने रिवाड़ी खाली कर दिया 
ओर अपनी फौज के साथ नारनोल की तरफ चले और 
सब सेनाओ को इकट्ठछी कर उन्होंने राव कृष्णगोपाल के 
नेतृत्व में एक पहाड़ी स्थान नसीरपुर में मेज दिया । जहाँ 
दोनों फोजो में जमकर युद्ध हुआ | ब्रिटिश फौज का संचा- 
लन काना साहब नामक एक श्रंग्रेज कर रहे थे । तीसरे दिन 
कृष्णगोपाल ने ऋ द्ध होकर अपने घोड़े को काना साहब 
के हाथी पर छोड़ दिया। घोड़ा हाथी के मस्तक पर 
पाँव रख कर हिनहिना उठा। कऋृष्णगोपात् ने भाले के 
एक भरपूर हाथ से काना साइब को मार गिराया श्रोर 
तलवार से हाथी की यूँड़ मी काद डाली | हाथी चीत्कार 
करता हुआ और भंग्रेजी फौज को रोंदता हुआ भागा और 
उसके साथ अंग्रेजी फोज भी भाग खड़ी हुईं । जीत राव 
कृष्णुगोपाल की रही । 

नसीरपुर से भाग कर सेनापति फोड दादरी के पास आकर 
रुके । यहाँ पर उनसे पटियाला, नाभा, जींद तथा जयपुर 
के राजात्रों की सेनाएं आ मिल्नीं | ब्रिटिश तोपखाना भी 
आरा पहुँचा। अब अंग्रेजों की शक्ति बहुत बढ़ गई थो। 
कृष्णुगीपाल ने अपनी विश्वस्त सेना के साथ जीवन के 
अन्तिम क्षण तक बड़ी बहाहुरी से शत्रु-सेना का संह्यार 
किया ओर वहीं पर लड़ते हुए; मारे गये | 

राव त॒ुल्लाराम भी रिवाड़ी के अन्तिम युद्ध में हार कर 
विदेश चले गये ओर उनके वंशधघरों को दूँढ़-हँढ़ कर 
अंग्र जो ने साफ कर दिया । 


कष्णदेव राय 


विजयानगरम्‌ के सुप्रसिद्ध महाराजा । जिनझा शासन 
काल सन्‌ १५४०६ से १५३० ई० तक रहा ओर जो 
विजयानगरम साम्राज्य के निर्माता के रूप में इतिहास में 
प्रसिद्ध हैं । 

विजयानगरम्‌ के नरेशों में महाराजा कृष्ण देव राय 
सत्र से अधिक प्रतापी, शक्तिशाली और महान हुए | इनके 
राज्य-काल में विजय नगर के साम्राज्य ने आश्चर्यजनक 
उन्नति को । 
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शासनारूढ होने के करोच १॥| वर्ष तक इन्दनि अपने 
राज्य की घरेलू स्थिति को सुदृढ़ बनाने तथा अपने कतंन्‍्यों, 
उत्तदायित्व श्रोर समशाओ्रं के अध्ययन करने में व्यतीत 
किया । 

उसके पश्चात्‌ उन्होंने अपनी विजय यात्रा प्रारंभ की 
श्रौर सत्र से पहले नेलोर के उदय गिरि दुर्ग पर अपना 
कृठज्ा किया | उसके बाद सन्‌ १४२० ई० में रायचूर के 
युद्द में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल श्रादिल शाह 
को करारी पराजय देकर बीजापुर पर अधिकार कर लिया | 
ओर बहमनियों को पुरानी राजधानी ग़ुल्त्र्ग को भी 
चतविज्ञत कर दिया। किन्तु अपनी महान्‌ परंपरा के 
अनुसार उन्होंने वहाँ को प्रजा को, नित्थों को ओर 
आत्मसमणु करने वाले सैनिकों को भी नहीं सताया। 
पुर्तगाली इतिहासकार नूनिज' ने कष्णदेव के इस युद्ध का 
आँखों देखा सजीव वर्णन किया है। 

सन्‌ १४२२ ई० में प्रप्तिद्ध पुतंगाली यात्री पे९! ने 
कृष्णुदेव राय की शक्ति, ग्रताप और चरित्र की बहुत बड़ी 
प्रशंसा की है । उसने लिखा है-- 

“इस सम्राट की राजराजेश्वर, महाराजाधिराज 
इत्यादि पदवियाँ केवल इसी लिए नहीं हैं कि वह भारत 
के सभी नरेशों से वेभवशाली और शक्ति-सम्पन्न ९, 
और उसकी सेना अठुल्न है। बल्कि इसलिए भी है कि 
वह अत्यन्त शूर-बीर, उदास्वेता और सब गुण-सम्पत्न 
हैं। एक महान्‌ सम्राट के सभी गुण उसमें हैं ।” 

राजा कृष्णदेव राय की धार्मिक समदर्शिता भी बड़ी 
प्रसिद्ध थी। राज्यपर्म वैष्णबधर्म होते हुए भी वे सभी 
भारतीय धर्मों का समान रूप से आदर करते ये । उनका 
साहित्य प्रेम, विद्वानों के प्रति आदर माव, धर्म भक्ति और 
प्रजावात्सल्य अद्वितीय या। देवालयों, गुर और 
ब्राह्मणों को इस सम्राद ने अ्रपार धन दान में दिया या | 

इस प्रकार इतिहास के पएष्ठों को समुज्ज्वल करने वाला 
यह सम्नाद दक्तियण भारत के नरेशों में सत्र से महान था । 

मद्दाराज कृष्णदेव की राजसमा में विभिन्न देशनों 
और मर्तों के विद्वानों के शाज्ञार्थ हुश्रा करते ये | 
महाराज स्वयं विद्वानों का पड़ा आदर करते थे | 


१०६३ 


एक बार इनकी सभा में तत्कालीन प्रसिद्ध जेनाचार्य 


वादि विद्यानन्द का अन्य दाशनिकों के साथ शाआ्रय 
हुआ था। जिससे विद्यानन्द की प्रसिद्धि सब दूर हो गयी 
थी और उनके प्रभाव से महाराज कृष्णदेव राय ने भी 
सन्‌ १४२८ में वेलारी जिले के कुछ जेन मन्दिरों को 
काफी दान दिया या और उसका शिलालेख भी अंकित 


फ्रवाया था | 


सन्‌ १५२० में पेर नामक पुतंगाल्नी यात्री ओर सन्‌ 
१५३५ ई० भें न्‍्युनिज नामक यात्री विजयनगर आये वे | 
इन लोगों ने अपने यात्रा-वितरणों में विज्नमनगर साम्राज्य 
का आथिक, राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक विवरण 
दिया हैँ ।उससे पता चह्ञता है कि उस समय यह साम्राज्य 
१२०० वग मील के भूमाग पर फैला हुआ था। इसकी जन- 
संख्या १,८० ००,००० थी साम्राज्य की राजधानी विजय 
नगर की जनसंख्या ७.००००० थी श्रौर मकानों की संख्या 
१००००० थी। इस जन-संझ्या में सम्राट की ६ लाख 
की विशाज्ञ सेना सम्मिलित नहीं थी । 
सप्ताद कृष्णदेव राय के समय में यह नगर ३ भागों 
बंगा हुआ था। नगर का केन्द्र भाग दहम्पी! अपने 
विख्यात हम्पी-बाजार और विशाल बविल्पाक्षु-मन्दिर के 
लिए, प्रसिदर था। राजप्रासाद, साम्राज्य के विभिन्न विभार्गो 
के कार्यालय, हजाराराम का मन्दिर ओर 'विजय-णह! दूसरे 
भाग में ये। तीसरा भाग नांगलपुर कृष्णदेव राय ने 
अपनी माता नागाम्बिका के नाम पर निर्मित किया था। 
उद्योग-पन्धे और कारीगरी के ज्षेत्र में भी विजय- 
नगर बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ की चनी हुई 'चितल्ली' 
नामक एक प्रकार की 'छीद! और रेशमी कपडे बहुत 
ऊँचे दामों पर विदेशों में त्रिकते ये। दीरे, चाँदी तथा 
आर कई प्रकार के खनिज द्वन्यों की भी यर्धा पर बहुत सी 
खदानें थीं। विदेशों से आयात और वहाँ से निर्यात दोने 
वाले व्यापारों का भी विजय-नगर उसत समय बहुत बड़ा 
केन्द्र या । 
रूष्णदेव राय फे समय में विजय नगर साम्राज्य में 
चीजों के मूल्य भी बहुत फम थे। उस समय प्रताप! 
नामक एक छोटी स्वर्ण मुद्रा प्रचलित थी। ऐसे चार या 
पाँच प्रताप प्रतिमास व्यय करके एक सरदार राजधानी में 


कष्णदेव राय 


अपने सुख और आराम के लिए एक सेविका तथा सवारी 
के लिए, एक घोड़ा रख सकता था | 


सिक्के 


कृष्णुदेवराय के साम्राज्य में विजपनगर में निम्नलिखित 
सिक्के प्रचलित ये-- 


(१) वराह (२) अर्घ वराह अ्र्यात्‌ प्रताप! 
(३ पोन वाराह ( ४ ) इन (वराह का 3७ भाग) ये चार्रो 
स्वणु-मुद्राएँ थीं। चाँदी की मुद्राओं में 'ताए नामक 
मुद्रा प्रचन्चित यी । वराह को एक मुद्रा में तार की ६० 
मुद्राएं आती थीं। ताँचे की मुद्रा में 'जीतल” नाम की एक 
मुद्रा प्रचल्षित थी | पेई के लेखानुसार सम्राट कृष्णदेव राय 
के खजाने में प्रतिवर्ष बचत के रूप में १० करोड अताप! 
जमा होते थे। सत्र से पदले राजा कृष्ण देव राय ने अपने 
सिर्कों पर नागरी लिपिका प्रयोग करना प्रारंभ किया | 
इसके पहले इन सिक्कों पर तेलगू लिपि का प्रयोग 
होता था। 


उच्च वग के लोग जरी के कार्मो और बहुमूल्य रत्नों 
से दके हुए रेशमी छाते, ग्रयोग में लेते थे । रात के समय 
जब्र ये लोग चलते थे, तथ्र इनके आस-पास इनकी पद- 
प्रतिए। के अनुसार मशाले जल्लती रहती थीं) किमी को 
पाँच, किसी को श्राठ, किसी को दस और किसी को बारह 
मशाले जलाने का अधिकार रहता था। स्वयं सम्राट के 
आगे डेढ़ सो मशार्ले चलती थीं । 


कृष्णदेव राय के समय में सारे राज्य में राजकीय 
वेमव, जाएति और जनता का सुख अ्रपनी चरम सीमा पर 
पहुँच चुका था। पीतुगीज यात्री पेई ने लिखा है कि संसार 
में विजय नगर द्वी ऐसा नगर है जद्हाँ हर मौसम में दर 
प्रकार की चीजें उपलब्ध ईद, और किसी भी मौसम में 
गेहूँ, चावल, दाल इत्वादि खाद्य पदार्थों फी खत्तिँ भरी 
हुई देखी जा सकती 4 । 

कृष्णदेव राय के समय से कुछ पूर्व आये हुए अब्दुल 
रज्ञाक नामक ईरानी यात्री ने लिखा है--“विजयनगर 
ऐसा शहर न तो श्राँखों की पुतलियों ने देखा है और न 


कार्नो ने ही सुना दे कि दुनियाँ में कोई इसके समान नगर 
मोजूद है। 


विश्व-इतिद्दास-कीष 


क्ृष्णदेव राय की संरक्षता में उस समय की काव्य-कल्ा 
उन्नति की चरम-सीमा पर पहुँच गई थी। कृष्णुदेव राय 
स्वयं संस्कृत और तेत्गू के महान पंडित ये। उन्होंने 
संस्कृत में अनेक काव्य ओर नाटकों की रचना की । भिनमें 
जाम्बन्ती कल्याण” एक प्रसिद्ध नाठक है। उन्होंने ते/गू 
में “आमुक्त माल्यद” नामक प्रधन्धकाज्य की रचना की 
आमुक्त माल्यद में राजनोतिक प्िडान्तों पर महत्वपूर्ण 
चर्चा की गयी है | यद उनके और तत्काज्ञीन अन्य राजाश्रों 
के राजकीय व्यवद्वार का पथ-प्रदर्शक बना | 


इनके दरवारी कवि अलसानी पेद्दना' ने स्वारोचिष- 
मनुचरित्रम नामक एक अत्यन्त सुन्दर प्रत्रन्ध काव्य 
लिखा । इन आपमुक्त माल्यद और स्वारोचिष-मनुचरित्रम्‌ 
ने तेलगू-साहित्य के इतिहास में एक नवीन युग का प्रारंभ 
किया । अलसानी पेदना को क्ृष्व्देवराय ने “आन्ध्र कविता 
पितामह” की उपाधि देकर राब-गौरव से गोरबान्वित 
किया था | 


ऋष्णद[स कविराज 


बंगाल के एक सुप्रसिद्ध लेखक, जिन्होंने चेतन्य महा- 
प्रभु की सबसे अधिक प्रामाणिक जीवनी चैतन्य चरितामृत' 
की रचना को | इनका जन्म १६ वीं शताब्दी में हुआ 
ओर इन्होंने ६७ वर्ष की अवस्था में सन्‌ १६४१ में इस 
महाग्रन्थ चैतन्य-चसितामृत को पूरा किया | 

कविराज कृष्णुदास का जन्म वर्धभान जिले के 
झामटपुर नामक एक छोटे से आम में हुआ था। उनके 
जन्म लेने से पहले ही चेतन्य देव स्वगंबासी हो चुके थे । 
तब कृष्णुदास बृन्दावन में चेतन्य देव के शिष्य रघुनाथदास 
गोस्वामी के पास जाकर रहे | और वहाँ से चैतन्य महाप्रभु 
के जीवन के घटनाश्रों को संग्रह करके चेतन्य-चरितामृत 
की रचना की । 

. इस चेतन्य-चरितामृत के ३ खएड हैं। आदिखण्ड 
मध्यखण्ड ओर अन्त्यलण्ड । कविरान ने इस ग्रन्थ में घट 
दर्शन की विद्वतापूर्ण पृष्ठभूमि पर चैतन्य देव के सिद्धान्तों 
... का दर्शन करवाया है। सिद्धान्तों से गुया हुआ यह अन्य 
: . कांब्यात्मक वर्णनों श्रीर रसं के परिपाक से भी पूर्ण. है। 


. दैष्ट४ 
महाप्रभ् कै जीवन की मार्मिक घटनाओं को विशद-- चित्र - “ 


इसमें चित्रित किये गये हैं। बंगाली-साहित्य में यह: ग्रन्थ... 
बहुत लोक-प्रिय हुआ और प्रामाणिक सी माना गया | 


कृष्णदास कविराज की भाषा हिन्दी मिश्रित बंगाली . 
थी। इनकी भांपा के सम्बन्ध में डो० सुकुमारं सेन. ने- 
अपने (हिस्ट्री आफ बंगाली लिय्रेचर' में लिखा “है कि-+. - 
४[९0७778 8888/5 0जयाग्रशाते . 0५67. 6 [008-. , « 
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अर्थात्‌ ऋष्णदास का भाषा पर अधिकार अपने समय से . “ 
बहुत आगे का था | हा 


कऊष्णमूति शामत्री 


तेलगू-साहित्य के सुप्रसिद्ध और महान कवि, कवि: ... 
सावभौम, महामहोपाध्याय, कल्लाप्रपूर्ण श्री श्रीपाद कृष्णसू्ति . 
शातओ। मा 
श्री भीपाद शाल्ली २० वीं सदी . के आधुनिक युग में / 
प्राचीन सनातनी ढंग के अनुयायी हैं। इन्दोंने-अंकेले ही:  -. 
रामायण, महाभारत और भागवत का. पद्यमयः अंनुवाद .. 
संस्कृत से तेलुगू में किया है। उनकी करीब १५० कृतियाँ 
आज दिन तेलुगू साहित्यि में प्रति-त हैं। -.. हा 


बम ० 


कृष्ण पिल्ले 


तामील-साहित्य , के एक. आधुनिक प्रस्िद कृविजी | 
तिश्वनन्त पुरम, महाराजा कालेज में. दशनशाल्र: कै :.. 
अध्यापक थे |. >> हे: अल 
श्रीकृष्ण पिल्‍ले पहले द्िन्दू ये.। बाद में ईसाई बन ... 
गये | ये अच्छे कविं थे | इन्होंने अपनी कवित्य शंक्तिका 


प्रयोग घर्म प्रचार के लिये. अन्यथ-रचना करने में. किया। 


अंग्रेज़ी ग्रन्थ, 'पिलिग्रिग्स-प्रोग्रे स” की कहानी के आधार पर .. - 


इन्होंने 'इसत्ुणीय यत्रिकम! नामक: काव्य की रंचना की. का 
है। इनके इस काव्य-ग्न्य पर कम्ब-रामायण? ओर: सन्त गा 
कवियों के गीतों का प्रमाव है। .'. का 


गे 
५ 
हट ह आज यम 
हु का ् 
धन 
९ 
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कष्णमूर्ति मोकपाटी 

थ्रांध्र प्रदेश के एक प्रसिद्त लोक चित्रकार जिनका 
जन्म सनू १६१० ई० में कृष्णानदी के तट पर वसन्तवाड़ा 
नामक ग्राम मे हुआ | 

कृष्णमूर्ति का बचपन से ही चित्रकला की ओर आक- 
पण था | यह देखकर उनको मद्रास स्कूल आफ आर्ट में 
अध्ययन के लिये भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने भ्रो देवी 
प्रसाद राय चोधुरी के शिष्य के रूप में अध्ययन प्रारंभ 
किया | 

श्री कृष्णमृर्ति का बचपन से ही साहित्य की ओर 
विशेष झुकाव था। इस साहित्यिक अ्रभिद्चि के कारण 
उनकी चित्रकला में भी काव्यात विशेषताएँ अवगत होती 
हैँ। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि- “मेरी मौलिक 
शैल्ली के निर्माण का श्रेय मेरे गुर देवी प्रसाद राय चौधुरी 
को है। उन्होंगे मुझे अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने का 
उपदेश दिया । 

कृष्णमूर्ति के अ्रध्ययन-काल के बने हुए चित्रों में 
रासलीला बच्धनी' भाता' इत्यादि चित्रों की काफी 
प्रशंसा हुए। उनके रासलीला नामक चित्र पर आँभ्र 
चित्र-कल्ला-प्रदर्शिनी ने सर्वभ्रें्ठ स्वणं पदक प्रदान किया । 

इसके पश्चात्‌ लोक कला क्षेत्र में भी श्री कृष्ण मूर्ति ने 
अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया। इस ज्षेत्र में 
पौराणिक घटनाओं ने उनको झाकषित किया। श्रोर 

उन्होंने कई पौराणिक चित्रों का निर्माण क्रिया। उनके 

प्रसिद्ध चित्र तुलसी को सन्‌ १६५० में मद्रास की अ्खित्र 
भारतीय कल्ा-प्रदर्शिनी से प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआा। 
इसी प्रकार उनके (द्विमवन्‍्त और गौरी? तथा “मडी नेलू? 
नामक चित्र भी बहुत प्रशंतित श्र प्रसिद हुए | 

इस प्रशार आँध्र चित्र क॒त्ना के इतिहास में मोफपा्ी 
कृष्ण मूति ने अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। 


ऊष्ण महाशय 
आये समाज के एक सुप्रसिद नेता और प्रसिद्ध 
पत्चफार, जिनका जन्म सन्‌ १८८० के करोत्र पश्चिमी 
पण्जाय के वजीराग्राद में हुआ और मृत्यु सन्‌ १६६४ के 
फरवरी मास में हुई | 


री 


_ऋष्णराज प्रथम 


वाज्यकाल से ही महाशय कृष्ण पर आयं-समाज और 
स्वामी दयानन्द का बहुत बड़ा प्रभाव हो गया था। और 
ग्रेजुएट होने के पश्चात्‌ उन्होंने लाहौर से एक उदूं 
साप्ताहिक प्रकाश! नाम से निकालना प्रारंभ किया। 
प्रकाश आय जगत्‌ का एक अत्यन्त प्रभावशाली पत्र था । 
और महाशय कृष्ण को लेखन-फल्ा ने उसके लेखों में 
अच्छा प्रभाव पेदा कर दिया था | 

पञ्जात्र में हिन्दो का पहला देनिक पत्र निकालने वाले 
कदाचित्‌ महाशय कृष्ण ही थे। पउच्नात्र में हिन्दी के 
प्रबल समर्थकों में से वे एक थे। पत्ाब में हिन्दी पर 
जब-जन विपत्ति आयी, तत्र-तत्र वे उसका सामना करने के 
लिए छाती तान कर आगे निकले | 

देश-विभाजन के पश्चात्‌ वे दिल्ली आ गये और यहाँ 
पर उन्होंने उदूं 'प्रताए/ और हिन्दी दैनिक वीर अर्जुन 
का सम्पादन अपने हार्थों में लिया। वीर अर्जुन में उनके 
सम्पादकीय जड़े महत्वपूर्ण होते थे । 

महाशय कृष्ण जीवन भर आय समाज के एक स्ष्तंभ 
रूप बने रहे | वे वर्षों तक पच्जाब की आय प्रतिनिधि 
सभा के मंत्री ओर बाद में अध्यक्ष रहे। कई वर्षों पदले 
जब हेदरागाद के निञ्माम ने आर्य समाजियों पर प्रतिवन्ध 
लगा कर उन पर अत्याचार करना शुरू किया तंत्र उसका 
प्रतिरोध करने के लिए अखिल भारतीय आय समाज को 

सत्याग्रह का आयोजन करना पड़ा था--उस समय मदह्राशय 

कृष्ण भी एक सत्याप्रही दल के नेता बन कर गये थे और 
गिरफ्तार हो कर वहाँ जेल में भी रहे थे | 

आरय-समाज के सम्बन्ध में उनकी सेवाएँ अत्यन्त 
महत्वपूर्ण थीं। इसी से जब उनकी मृत्यु हुई तब्र उनके 
लिए पउ्ञात्र व्यापी शोक मनाया गया था | 


तक त-ान ा+-०परधका 2 कसम. 


कृष्णराज प्रथम 


दक्तियु का प्रत्तिद्ध रा्ट्कूट राजा | जिसका सम्रय सन्‌ 
७५७ से सन्‌ ७७३ तक समझा जाता है और जिसका पूरा 
नाम कृष्ण प्रथम, अकाल वर्ष शुभतुंग था। 

रृष्णराज सुप्रसिद्ध रा्ट्कूट राजा दन्तिदुर्म का काका 
या | सन्‌ ७५७ ईँ० में दन्तिदुग की निःसन्तान मृत्यु दो 


विश्व-इतिद्ास-कोष 


जाने पर वह मान्यखेट की गद्दी पर बैठा | उसने चालुक्य 
सत्ता को निःशेष करके दक्षिणी कोकण में अपने शिक्षाह्मर 
सामन्तों की नियुक्त किया | 

सन्‌ ७६३ ई० के लगभग उसके पुत्र गोविन्द द्वितीय 
ने वेंगि के चालुक्य नरेश विजयादित्य प्रथम को पराजित 
करके अपने अधीन जिया | 

सन्‌ ७६८ ई० में उसने गंग-नरेश श्रीपुष्घ मृत्रस 
को पराजित करके अपने अ्रधीन किया । 


सन्‌ ७५६६-७० इ० उसने एल्ोर में सुप्रसिद्ध कैलाश 
मन्दिर को पहाड़ में से काठ कर बनवाया। यह कैलाश 
मन्दिर आज भी उसकी कीत्ति को अमर कर रहा है। 
उसके निकट ही इन्द्रसमा और जगन्नाथ सभा के जैन-गुह्ा 
मन्दिर भी इसीके समय में बनने प्रारंभ हुए । 

इसके समय में प्रसिद्ध जेनाचाय परवादि-मल्न थे, 
जिन्होंने बौद्ध दिडनाग के न्‍्याय-विन्दु पर धर्मोत्तर द्वारा 
लिखे गये टिप्पणु पर भाष्य लिखा। राजा कृष्णुराज ने 
इस आाचाय का यथोचित सम्मानित किया था | 





कऋष्णराज हितय 
५ दद्विण के राष्ट्रकूट बंश के सुप्रसिद्ध राजा अमोध: 

वध प्रथम का पुत्र कृष्ण द्वितीय शुभतुंग अकालवर्प जिसका 
समय सन्‌ ८७८ ई० से ६१४ ई० तक था। 

राजा अमोघवर्प ने ६० वर्ष राज्य करने के उपरान्त 
सन्‌ ८७५० ई० में अपने युवराज कृष्ण द्वितीय को 
राज्य सॉप कर स्थायी रूप से अवकाश ले लिया था। 
उसने अपने सामन्‍्त लाट के राष्ट्रकूटों की सहायता से 
मोज-प्रतिहार के आज्मणु का निवारण किया और भोज की 
मृत्यु के कुछ वर्ध बाद उसके पोते महीपाल के राज्य पर 
आक्रमण करके उसे पराजित किया | 

कृष्ण द्वितीय ने लाट की राष्ट्रकूट शाखा का अन्त 
करके उस प्रदेश को भी अपने श्रधिकार में ले लिया | 
कृष्ण की पट्टरानी चेदि नरेश कोकल प्रथम की पुत्री यी | 
इस राजा ने वेंगि के गुणाग विजयादित्य और चालुक्य 
भीम पर भी आक्रमण किये ये । मगर इन दोनों आक्रमर्यों 
में युद्द श्र॒सफल रहा | 
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अपने पिता की तरह कृष्ण द्वितीय भी जेन-धर्म का 
अनुयायी था। बिनसेन के पह्ट-शिष्य, उत्तर पुराण के कर्ता 
गुणभद्वाचाय उसके गुरु ये । इसी नरेश के श्राश्रय में 
कन्नड़ी भाषा के जैन-महाकवि गुणवर्म ने श्रपने हरिवंश- 
पुराण की स्चना को थी। इसी के समय में एक अन्य 
जेन महाकवि हरिश्वन्द्र ने श्रपने 'धरमंशमसम्युद्यां नामक 
काञ्य की रचना की थी | 

सन्‌ ८श्८ ई० में गुणभद्राचाय के शिष्य लोकसेन ने 
उनके उत्तर पुराण की प्रशस्ति का संवर्धन कर के ऋृष्ण 
द्वितीय के सामन्त लोकादित्व की राज सभा में उक्त पुराण 
का पूजनोत्सव एवं वाचन किया था । 

कृष्ण द्वितीय की मृत्यु सन्‌ ६१४ में हुई । 


कष्णराज तृतीय अकालवष 


राष्ट्रकूट-बंश का अन्तिम महान नरेश जो श्रमोध 
वर्ष तृतीय का पुत्र था। जिसका शासन-काल सन्‌ ६३६ से 
६६७ ६० तक रहा | 

कृष्ण्राज तृवीय अपने बहनोई भूठुंग की सहायता से 
लल्लेय को पराजित कर राष्ट्रकूट की गद्दी पर बैठा और 
भूतुंग को गंगवाड़ी और वनवासी की गद्दी पर बैठाया । 

उसने भूतुंग के पुत्र तथा अपने भांजे मस्लदेव के साथ 
अपनी पुत्री विजब्या का विवाद किया श्रीर गंगनरेश भूतुंग 
की पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह कर दिया । इन विवादों 
से उसकी मैत्री का ज्षेत्र बहुत बढ़ा गया और गंग-नरेश 
उसके तथा उसके उत्तराधिकारियों के हमेशा के लिए 
सहायक बन गये। कृष्ण के लिए इन्होंने अनेक युद्ध 
किये | भूठुंग ने उत्तर में चित्रकू॥ ओर कालिज्जर तक 
विजय की । दक्षिण में ऋष्ण के साथ चोलों पर श्राक्रमण 
किया और परान्तक चोल के पुत्र राजादित्य को हाथी पर 
बैठे बैठे ही वाण से वेध दिया । 

गंग नरेश की सहायता से. कृष्ण तृतीय ने चोल, 
पाणडय, केरल, कलम, श्रोच एवं सिंदइल के राजाश्रों को 
पराजित किया, और रामेश्वरम्‌ में अपना विजय स्तंम 
स्थापित किया | उसकी तरफ से गंग मारतिंद और उसके 
वीर सेनापति चामुण्डराय ने नोलम्बों, गुजरों और किरावों 
को परानित किया | उच्छुंगी जेसे सुदृढ़ दुर्गों को इत्तगतु 
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किया | उसने मालवा पर आक्रमण करके वहाँ के परमार 
राजा से अपनी अ्धीनता स्वीकार करवाई । 

कृष्ण तृतीय एक वीरयोद्धा, दक्त-सेनापति और महान 
नरेश था | 

अपने पूर्वजों की तरह बह भी जेन-घर्म का पोषक 
श्रोर विद्वानों का आश्रयदाता था। जेनाचाय बादि 
मंग़लभट्ट का वह बड़ा सम्मान करता था। उसने कन्नढ़ी 
भाषा के जेन महाकवि 'पोन्नः को 'उभग्र भापा चक्रयर्तो की 
उपाधि देकर सम्मानित किया था | 

कृष्ण के प्रधानमंत्री, भरत भी जेन-धर्म के अनुयायी 
थे श्रोर अपभ्रंग के महाकवि 'ुष्पदन्त!ः के आश्रयदाता 
थे। उन्हीं की प्रेरणा पर कवि ने अपने प्रत्तिद्ध मद्दापुराणु 
की रवना को थी। इससे पता चलता है कि राष्ट्रकूट 
राज्ाश्रों के समय में दक्षिण में जेन-घर्म की बड़ी प्रधानता 
थी। डा० अल्तेकर फे मतानुसार राष्ट्रकूट साम्राज्य की 
लगभग दो-तिहाई जनता तथा शाष्ट्रकूद राजा, राजपुदध, 
सामन्त और महाजन तथा थेष्ठि लोग, अधिकांश इसी 
धर्म के श्रनुपायो ये । गुजरात से लेकर आंम प्रदेश पर्यन्त 
और नर्मदा से लेकर मदुरा पयन्त अनेक जेन-विद्यापीठ, 
जन-साधारण को ही नहीं, राजकुमार्रो एवं उच्चवंशीय 
छात्रों को धार्मिक एवं लोकिफ शिक्षा प्रदान करते ये १ 

सन्‌ ९६७ में कृष्ण्राज तृतीय का देहान्त हो गया 
और इसके मरने के पश्चात्‌ ही राष्ट्रकूट-वंश का सूर्य 
२५० वर्ध तक अपने पराक्रम से धरती को तपाकर 
अस्ताचल की श्रोर चल पड़ा। और सन्‌ ध्८र ई० में 
इन्द्र चतुर्थ की मृत्यु के साथ राष्ट्रकूट-रानवंश का श्रन्त 
दी गया । 

[ ज्योतिप्रसाद जैेन--भारतीय शतित्रास ) 


कष्णुराज उडियार प्रथम 
मैसूर के राजा चामराज उडियार के पुत्र बिनका 
शासन-काल सन्‌ १८१४ से सन्‌ १८६८ तक था । 
ईसवी सन्‌ १७६६ में मेसर के राजा चामराज उडियार 
का स्वर्गवास हुआ, तब टीपू सुपलान ने उनके रज भवन 
फो लूट फर, रानियों को चन्दी बना लिया | उस समय 
२० 


_कृष्णराज उडियार प्रथम 


कृष्णराज की उमर केवल २ व्ष लो थी। बाद में यह 
परिवार भ्रीरंगपटुन में एक भोपड़ी बनाकर उसमें 
रहना लगा । 

सन्‌ १७६६ में टीपू सुल्तान के मरने पर उसका मंत्री 
पुरनिया? नामक एक ब्राह्मण उस बच्चे को लेकर अंग्र ज 
सेनापति हैरिस' के डेरे पर पहुँचा ओर निवेदन किया कि 
यह राजपुत्र मेंसूर-राज्य का अकेला उत्तराधिकारी है | उस 
समय मेसूर राज्य का यह परिवार भ्रीरंगपट्टम्‌ में एक भोपड़े 
में रहता था | सेनापति हैरिस ने राजकुमार के साथ बड़ी 
सहानुभूति बतल्ाई | 

इसके बाद मैसूर के इतिहास ने एक नया ही रंग 
पकड़ा | तत्कालीन गवर्नर जेनरल लाड (वेलेस्ली? ने टीपू 
सुल्तान से विजय में प्राप्त किये हुए मुल्क को अपने तथा 
निजाम के बीच बाँठ कर, शेष्‌ ४६ लाख वार्षिक आमदनी का 
मेसूर राज्य कृष्ण्राज उडियार को दे दिया । उस समय 
कृष्ण्राज उडियार की आयु ३ वर्ष की थी। सर 
वेरी क्शयोना श्रोरंगपट्टमू के रेजिडेंट नियुक्त हुए 
ओर फोज्ञी अविकार कनल आर्थर वेलेस्ली की मिले। 
समस्त शासन-सम्चालन का भार दूरदशों प्रधान पुर्णियाँ 
के जिमो किया गया। इस प्रकार १९ सदी के प्रारम्भ 
के साथ-साथ मैयूर में शान्ति की स्थापना हुईं । 


सन्‌ १८०० ई० सें मंत्री पुर्णिया ने राजधानी को 
श्री रंगपटनन से बदल कर मेचूर में स्थापित की ओर टीपू 
सुल्तान के मकान को तोड़ कर उसोके साज सामान से 
कृष्णराज का बडुत बड़ा राज महल तैयार करवा दिया | 

मंत्री पुर्णिया ने १२ वर्ष तक प्रधाग मंत्री का काम 
किया ओर इतने समय में इसने राज्य की आमदनी को 
बढ़ा कर राज्य के खजाने को लग्ालबत्र भर दिया | 


२१० सन्‌ १८११ में राजा ऋृष्णुराज को वालिग होने 
पर राश्यशासन के अधिकार आत्त हुए | मगर उसके बाद 
ही सारे राज्य में गदबड़ फैल गयी। कहीं-कद्दी बलवा होने 
का भी मौका आ गया। तथ अंग्र ज्न सरकार ने राज्य का 
शासन-भार अध्यायी रूप से अपने ह्ार्थों में ले लिया और 
इसके कार्य-सघ्वालन के लिए दो कमिएनरों का एक बी 
स्थापित किया | ह 


विश्व-इतिहास-कोष 


मगर यह पद्धति सफल नहीं हुई श्रीौर सन्‌ १८३४ में 
अकेले कनल मार्क क्यूबन पर मेसूर के शासन-सब्चालन 
का भार दिया गया | 

सन्‌ १८५७ में विद्रोह के समय मेसूर नरेश ने अंग्रेज 
सरकार को अत्यन्त महत्वपूण सहायता पहुँचाई इसके 
उपलक्ष में राज्य का शासन-भार महाराज कृष्ण राज 
उडियार को पुनः प्राप्त हो गया और उन्हें ब्रिटिश गवनमेंट 
से के० जी० सी० एस० आई० की उपाधि प्राप्त हो गयी। 

सन्‌ १८द८ ईं० में ७४ वर्ष की अवस्था में महाराज 
कृष्णराज उडियार का स्वृगंवास हो गया | 


कऋष्णराज उडियार दितोय 


मैसूर के सुप्रसिद्द नरेश राजा चामराजेन्द्र के पुत्र 
जिनका शासन-काल् सन्‌ १६०२ में प्रारंभ हुआ । 
मंसूर के राजा चामराजेन्द्र उडियार सन्‌ श्८६४ के 
दिसम्बर मास में कलकत्ते में स्वर्यवासी हुए। यही नरेश 
आधुनिक मेसूर के निर्माता ये। 
जिस समय चामराजेन्द्र उडियार स्वगंवासो हुए, उस 
समय उनके पुत्र ऋष्णराज उडियार केवल १० साल के 
थये। इनके नातब्रालिग होने के कारण “कोंसित आफ 
रिजेंसी,? मुकर्रिर की गयी और इनकी विहुषी माता रिजेंट 
नियुक्त की गयी । इस क्रोंसिल के ७ वर्ष के शासन में 
मैसूर-राज्य की अच्छी उन्नति हुई । 
चामराजेन्द्र-वायरवकस बंगलोर, वाणी-विज्ञास वाटर 
वकक्‍्स मैसूर, कावेरी पावर वक्‍स इत्यादि कई औद्योगिक 
कारखाने इस रिजेसी के समय में निमित किये गये । 
सन्‌ १६०२ ईं० में कृष्ण्राज उडियार को शासन 
के अधिकार प्रात हुए । कृष्णराज उडियार के समय में 
मैसूर-राज्य की सर्वाज्जीण उन्नति हुईं। राज्य की ओर से 
एक ख्तंत्र विश्वविद्यालय खोला गया, जो शायद भारत 
के देशी-राज्यों में सब्रसे पहला या दूसरा विश्वविद्यालय 
था। इनके शासन काल में रेलवे का भी बहुत काफी 
विस्तार किया गया और भद्रावतों में लोहे का एक 
विशाल कारखाना खोला गया और राज्य में घारा सभा 
ओर प्रतिनिधि सभा की स्थापना कर उनके अधिकारों 
को विस्तृत किया गया | 


श्क्ष्ध्द 


कि 


राजा कृष्ण्राज उडियार के समय में मैसूर-राज्य 
शिक्षा के ज्षेत्र में समस्त भारतवर्ष में नामांकित था। यहाँ 
के विश्व-विद्यालय को लन्दन और आकसफोड वे 
विद्यालयों ने पूर्ण मान्यता दे रखी थी। ई० सन्‌ १६१७ 
में ब्रिव्श-साम्राज्य के विश्वविद्यालयों की «जो कांग्रेस हुईं 
थी, उसमें मैसूर विश्वविद्यालय के ६ प्रतिनिधि आमंत्रित 
किये गये थे। इसके अतिरिक्त वहाँ पर कालिज, हाईस्कूल 
और माध्यमिक स्कूलो की हलारों की संझ्व में स्थापना 
हुईं थी। इसी प्रकार वहाँ २३ औद्योगिक शिक्षालय, 
२ इंजिनियरिंग्स स्कूल, ४ व्यापारिक रिक्षालय, ५७ संत्कृत 
विद्यालय और २ कृषि-विद्यालय बने हुए. थे । सन्‌ १८८० 
ओर ८१ में वहाँ कुल शिक्षा-संस्थाओं की संख्या १०३४१ 
थी । 

इस प्रकार महाराज कृष्ण उडियार द्वितोव॒ के समय 
में भारत के देशी-राज्यों में मेसूर की रियासत अत्यन्त 
उन्नतिशील ही गयी थी । 

वृ षणुराज-सागर 

महाराजा कृष्ण्गाज के समय में मैसूर नगर से 
१२ मील उत्तरपश्चिम कावेरी नदी पर एक विशात्ष 
जलाशय का निर्माण करवाया गया जिसका क्षेत्रत्ल ५० वर्ग 
मील के करीब है। कावेरी नदी पर १२४ फीट ऊँचा 
और १३१४ फीट लबा बॉघ - बॉधकर यह जलाशय बनाया 
गवा | इसमें कावेरी, हेमावती तथा लक्ष्मणत्रीयां नामक 
नदियाँ गिरती हैँ | इ8 जल्लाशय से निकालो हुई नहरों से 
आसपास की ६२ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती है | 
इस बक्ांध से काफी बिजली मी पैदा की जाती है जिससे 
मैसूर और बंगलोर को विजली प्राप्त होती है। इस बांध 
के पास बनी हुई बृन्दराधन-वाटिका एक बड़े सुन्दर उपवन 
की भाँति अपनी ओर रसिकों का ध्यान आकपित करती 
रहती 


>्कीय_०००«०»-न्‍ कक 5-जममममक 


ऊष्ण्राम दास 
बंगला-साहित्य में कालिका-मंगल, लकच्ंभी-मंगल 
इत्यादि मज़लन्प्रन्यों के सुप्रसिद्ध स्वनाकार। जिनका 
जन्म सन्‌ १५६८६ में हुआ था | 


१०६६ 


बन्ञाली साहित्य के अन्तगंत मंगल-अन्थ लिखने 
वालों में कृष्णम दास का नाम विशेष उल्लेखनीय है | 
इनको मार्नो देवी-देवताश्रों पर लघु काव्य-ग्रन्य लिखने 
का श्रम्यास ही हो गया था। इन्होंने पाँच मंगत्न-कांग्यों 
की रचना की। बिनके नाम काल़िकामंगल्, पट्ठीमंगल 
राममंगल, शीतलामंगल और लकद्ष्मीमंगल हैँ | 


५ 

कष्णुन श्रीनिवास काय्यताशिक्सस, 

भारत के एक सुप्रसिद्ध मोतिक-वैज्ञानिक जिनका 
जन्म सन्‌ १८६८ में ओर मृत्यु सन्‌ १६६१ में हुई | 

भारतवर्ष के वैज्ञानिक ज्षेत्र में अपने बहुमूल्य 
अन्वेषण कर जिन लोगों ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति ग्रात्त की 
उनमें दक्षियी भारत के डॉ० श्रीनिवास कष्गुन भी एक 
प्रमुख व्यक्ति हैं। अपनी शिक्षा समाप्त कर ये कल्ऊत्ते के 
इगण्डियन एसोसिएशन फ़ार कल्टोवेसन ऑफ साइन्स 
में अनुसन्धान कार्य करने लगे | उसके पश्चात्‌ इलाहाबाद 
विश्वविद्याज्षय में फिनिक्स के प्रोफेसर बनाये गये। 
सन्‌ १९४७' में राष्ट्रीय भीतिक प्रयोगशाला के प्रयम 
संचालक के रुप में नियुक्त हुए । 

डॉ० कृष्णने भीतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाश, 
नुम्बक, वियत्‌ इत्यादि अनेक ज्षेत्रों में अपनी बहुमूल्प 
खोजों के द्वारा श्रपना योगदान दिया] विज्ञान के कई 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आपने भारत का प्रतिनिधित्व 
करके अपने देश के गौरव को बढ़ाया | 

डॉ» कृष्णन की भीतिक विज्ञान सम्नन्धी महान खोजों 
पर भारत की ब्रिटिश सरकार ने सन्‌ १६४६ में उन 
"सर? की उपाधि से ओर मद्रास के विश्वविद्यालय ने 
डॉक्य्रेट की उपाधि से विभूषित किया | सन्‌ १६४५-४६ 
में वे इस्डियन नेशनल साइन्‍्स एकेदेमी के अध्यक्ष 
चुने गये | 

' भारतीय परमाणु-आयोग ओऔर वैशनिक शओ्रोद्योगिक 
अनुसन्धान-मरिषद्‌ के कफाय्यकारी मण्डल के आप 
सदस्य रदे। सन्‌ १६६१ में आपकी मृत्यु हो जाने से 
भारत के वेशानिक क्षेत्र की गहरी द्वानि हुई । 


इनकनअककजमीपाककाकस+नबकि 


कृष्णमेनन वी० के० 


कष्णमेनन वी० के० 
भारतीय रष्ट्र के भूवपूव रक्षामंत्री, राष्ट्रसंध में 
कश्मीर प्रश्न! पर भारत के सुप्रसिद्ध प्रवक्ता और सुप्रसिद्ध 


धाराशाल्त्री जिनका जन्म सन्‌ १८६६ में कालीकर-मलावार 
हुआ | 
श्रीकृष्ण मेनन भारतवध के जाने-माने धाराशास्त्री 


ओर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं| वैसे इन्होंने देश 
ओर विदेश की कई सावजनिक संस्थात्रों में बड़ा महत्व 
पूण भाग लिया, पर इनकी विशेष कीर्ति उस समय हुई जब 
इन्होंने राष्ट्रसंघ' और सुस्क्ता-परिषद्‌? में कश्मीर के प्रश्न 
पर भारत का पक्ष प्रस्खुत किया । इस सम्बन्ध में इनकी 
भाषण-कला ओर तकशक्ति को देखकर राष्ट्रसंघध और 
सुरक्षा परिषद्‌ में बैठने वाले संत्तार के प्रतिनिधि चकित 
रह जाते थे | काश्मीर के प्रश्न पर इ्ंग्लेएड श्रोर अमेरिका 
का रख प्रारम्म से द्वी भारतवर्ष के खिलाफ रदा है और 
इन दोनों देशों के पीछे रहने वाले अनेक देशों के कारण 
यद्रपि कृष्ण मेनन को सफलता नहीं हुई ओर रूस के 


विशेधाधिकार प्रयोग से हो कश्मीर-प्रश्न पर भारत का 
प्रश्न टिका रहा, फिर भी इनकी दलीतलों की सच लोगोंने 


सराहना की । 
सन १६५७ में श्रीकृष्ण मेनन भारत के सुस्चा-मंत्री 


बनाये गये । इन्हींके मांत्रित्न-काल में भारत पर चीन का 


प्रसिद्ध आक्रमण हुआ । इस आकमण में भारतीय सेनाओं 
की पराजय के कारण पालमेंट में और सारे देश: में 


इनकी कड़ी आलोचना हुई जिसके फलस्वरूप इनको 
सुरक्षा-मंत्र। के पद से इस्तीफा देना पड़ा । . 

सन्‌ १६६२ में श्रीकृष्ण मेनन वम्बई के एक क्षेत्र 
से पालमेंट चुनाव के लिए खड़े हुए | इन॥ी प्रतियोगिता में 
जे० बो० कृपलानी खड़े थे। यह चुनाव भारी संधर्ष से 
परिपूर्ण था और सारे देश की आंखें' इस चुनाव पर लगी 
हुई थीं जिसके परिणासल्वर्प भीकृष्ण मेनन का 
समयथन करने के लिए स्वयं परणिडत जवाहरलाल नेहस 


'को दो बार बम्बई की समानझों में मापण करना पढ़ा। 


पूं० मेहर के प्रभाव से अन्त में कृष्ण मेनन भारी बचहमत 
से बविनयी 

इस समय भी श्रीकृप्णमेसन देश ओर विदेशों 
में पाऊिस्तान के विदद्ध भारतांय पच्च का समयन करने का 
सफल्ल प्रयत्न कर रदे हैं। 


विश्व-इतिद्ास-कोष 


जी 
ऋषणमाचारी टी० थी० 

भारत सरकार के वित्त मत्री ओर उसके पहले 
उद्योग-मंत्री, जिनका जन्म नवम्बर सन्‌ १८६६ में मद्रास 
में हुआ | 

श्रीकृष्णमाचारी, यै० दी० रंगाचारी के पुत्र हें । 
मद्रास यूनिवर्सिटी से बी० ए० की परीक्षा पास कर इन्होने 
व्यापारिक ज्षेत्र में प्रवेश किया। सन्‌ १६३७ से १६४२ 
तक ये मद्रास असेग्वली के लेजिस्लेचर रहे | इसके बाद 
ये सेग्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बर हुए, | 

सन्‌ १६५२ से १६४६ तक भारत सरकार के कॉम 
इण्डस्ट्री और आयने स्टील विभाग के मिनिस्टर रदे | 
उसके पश्चात्‌ सन्‌ १६५४६ से ५८ तक ये वित्तमंत्री रदे | 

श्री टी० टी० कृष्णुमाचारी के मंत्रित्व-काल में ही 
प्रसिद्ध उद्योगपति श्री हरिदास मूंदडा का केस चला था 
जिसके सिलसिले में इनको मंत्रिपद्‌ से इस्तीफा देना 
पड़ा था। 

सन्‌ १६६२ के चुनाव के पश्चात्‌ श्रीदी० टी० 
कृष्णमचारी पहले मिनिस्टर ऑफ विदाउट पोर्ट फोलियों 
और उसके पश्चात्‌ देश के वित्तमंत्री बनाये गये | इसी 
पद्‌ पर इस समय आप सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। 
इनके समग्र में सन्‌ १६९६४ का जो बजट प्रकाशित हुआ, 
उस बजठ की सभी ज्षेत्रो में बड़ी प्रशंसा हुई । 


अिकझका अत चन आस 


कष्णुकुमार बिड़ला 

भारत के एक सुप्रसिद्ध उद्योगपति, प्रसिद्द ।॥३ला- 
उद्योग-ग्रतिष्ठान के पार्टनर और डाइरेक्टर जिनका जन्म 
सन्‌ १६१८ में हुआ | 

भ्रीकृष्णकुमार बिड़ला भारतवर्ष के प्रसिद्ध उद्योग- 
पतियों में से एक ह। ये सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्रीपनश्याम 
दास त्रिडला के पुत्र दं। शुगर-उद्योग के सम्बन्ध में 
इनकी काफी अनुभव है। इंडियन शुगर मिल्स 
एसोशियेशन” कलकत्ता की सम्रिति के ये कई वर्षा से 
सदस्य हैँ तथा इस संस्था के अध्यक्ष भो रह चुके दे । 

“चिड़ला-ब्दर्स' द्वारा सज्चालित सभी शुगर मिल्स, 


११०० 


टेक्सटाइल मेशिनरी कारपोरेशन, जयभ्री टी गाड्डन्स 
तथा और भी कई उद्योगों के ये डाइरेक्टर हैं। 

शिक्षा ओर समाज के ज्षेत्र में भी श्रीकृष्ण कुमार 
त्रिउहला को काफी दिलचसी है। “राजस्थान वल्नत्र! 
कत्कत्ता के ये कई वर्षों से कोषाध्यकज्ञ हैं और कई 
वर्षा तक इसके अध्यक्ष भी रहे हैं ओर भी कई सामाजिक 
प्रवृत्तितो ओर सादित्यिक ग़ति-विधियों में ये बड़े उत्साह से 
अपना सहयोग देते रहते हैं । 


कष्णमूति जे० 

थियोसोफिकल सोसायटी से सम्बन्धित सुप्रसिद्ध 
प्रवक्ता और आचाय, जिनका जन्म ११ मई सन्‌ १८६५४ 
को दक्षिण भारत के चितूर जिले के 'मदनपत्नी नामक 
स्थान में हुआ । 

बचपन से ही ऊष्यमूर्ति में तेमस्विता, आध्यात्मिक वत्न 
और बौद्धिक वेशिष्टय को देखकर थियोप्तोफिकत्न सोसायटी 
की अध्यक्षा-श्रीमती एनीवीसेंट श्रीर सी० डब्ल्ू० 
लेडबीटर ने इस वालक के अन्दर श्रस्तारिक विभूति 
की कल्पना को और यह अनुभव किया कि आगे आने 
वाले जिम अवतार की कल्पना की जाती है, वह 
अबतारिक विभूति, इसी बालक में केन्द्रित है और उन्होंने 
बड़े लाड-यार के साथ इस बाज़्क की शिक्षा-दीक्वा को 
व्यवस्था का भार अपने पर ले लिया । 

मगर आने वाले समय ने बता दिया कि ऋृष्णमूर्ति 
कोई अवतारी पुरुष नहीं हें और न वे किसी धम-विशेष 
के संस्थापफ हैं और न कोई घर्मगुद ही हैं। मगर एक 
बुद्दिशाली, विचारक, दर्शन-शाल्ली और संत्तार को 
समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करने वाले एक 
प्रसिद्र तत्मनचिन्तक हैं। आधुनिक संसार को समस्याओ्रों 
पर विचार करते हुए वे बतलाते हैं--.. 

“आधुनिक मानव-मेदामेद, आशा और निराशा के 
चकर में फंसा हुआ है। एक ओर वह परमाणु ब्रम और 
हाइड्रोजन बम के समान विनाशकारी अ्रत्नों का निर्माण 
कर तामसी अभिमान में चकनाचूर हो रहा है, दूसरी ओर 
मनुष्य और मनुष्य के बीच तया राष्ट्र और राष्ट्र के बीच 


१६०१ 


प्रतित्पर्धा, शब्रता भ्रौर राग-द्वेघ की भावनाएँ दिन-दिन 
बढ़ती जा रही हूँ। प्रत्येक व्यक्ति औ्रीर प्रत्येक राष्ट्र दूसरे 
व्यक्तियों और दूसरे राष्ट्रों को नीचा दिखाने, उन पर विजय 
प्राप्त करने ओर उनका सबनाश करने की चेष्टा कर रहा 
है। ऐसे भयंकर और तमोगुणी मनोवैज्ञानिक वातावरण 
के अन्तर्गत जो मी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और 
तालिक परिवत्तन या सुधार किये जायेंगे, वे इस मनोवैज्ञा- 
निक वातावरण से दूषित होंगे और मनुप्य-जाति को 
अपने मंजिले-मकसूद तक पहुँचाने में समथ नहीं होंगे । 

इसलिए, इस मनोवेजश्ञानिक वातावरण से आधद्ध 
मनुष्य की इन भावनाओं से संपूर्ण रूप से मुक्ति पाये 
त्रिना वास्तविक सत्य के दशन नहीं हो सकते। सत्य का 
दर्शन लत करने के लिए इस आधिभीतिक और पतनो- 
न्मुख वातावरण से मुक्त होकर मन को सम्पूर्ण रूप से 
सत्य करना झावश्यक है। तमी उस स्मृति शृज्ष्य, 
और क्रियाशून्य पटल्ल पर सत्य का सञ्चार स्वतंत्ररूप से 
हो सकता है) सत्य के साक्षात्कार के बिना कोई भी 
सजनशील कार्य या सामाजिक्र, नेतिक और आर्थिक 
सुधार, मनुष्य-जाति में स्थायीहप से शान्ति का बीज 
नहीं वो सकता |? 


बी 

कष्णदास पंयहार! 
कभीरदास के गुर रामानन्दजी के शिब्य-अनन्ता- 
नन्द के शिष्य, कृष्णदास पयहारी, जिन्होंने जयपुर-राज्य 
के गलता' नामक द्यान में रामानन्द-सम्प्रदाय की 
सबसे पहली शोर सबसे प्रधान गद्ये स्थापित को । इनका 

समय १७वीं सदी के मध्य में अनुमान किया जाता है। 

रामानुज-सम्पदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व 
पोताद्वि' की गद्दो को है, वही महत्थ रामानन्दी-सम्प्रदाय 
के लिए उत्तर भारत में गलता की गद्दी को है। यह 

स्थान 3रर तोतादि के नाम से प्रसिद्ध है । 

' झृप्णुदास पयहारी राजपूताने के रहने वाले दाहिमा 
ब्रादायु थे श्रीर इन्होंने स्वागी रामानन्द के शिष्य 
अनन्तानन्द से मक्तितसम्पदाय की दीक्षा लो थी। 

भक्ति-आन्दोलन के पूर्वा इस देश में, विशेषतः 
गए्जपूताने में नाथ-पन्‍्यी! कनफटे योगियों का बहुत बढ़ा 


फृष्णलाल हंस 


प्रभाव था, जो अपनी सिद्धि की घाक जनता पर जमाये 
रहते थे । जब्र सीधे सादे वेष्णुव-मक्ति-मार्ग का आन्दोलन 
देश में चला, तत्र उसके प्रति दुर्भाव रखना इनके लिए 
स्वामाविक था ) 

जब क्ृप्णदास पयद्वारी पहले पल गलता पहुँचे, तत्र 
वहाँ की गद्ये नाथ-पन्‍न्यथी साधुओं के अधिकार में थी। 
कष्णदास पयद्वारी रात मर टिकने के विचार से वहीं धूनी 
जमा कर बैठ गये | यह देख कर कनफटों ने उन्हें वहाँ 
से उठा दिया। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि दोनों 
पक्षों में चमत्कारों का संब्र्प हुआ जिसमें पयहारी 
की जीत हुई ओर आमेर के राजा पृथ्वीराज, पयद्वारी 
के शिष्य हो गये, शोर गल्नता की गद्दी पर रामानन्दी 
वेष्ण्वों का अधिकार हो गया। 

नाथपंथी योगियों के अ्नुकरणु पर पयदहारी की 
शिष्य परंपरा में मी योग-साथना का कुछु समावेश हुआ । 
पहारी के रशिष्प कील्हदास ने राम-भक्ति के साथ 
साथ आने सम्प्रदाय में योग-साथना का भो समावेश 
क्रिया । यह शाखा वेरागियों में तपसी शाखा के नाम से 
प्रसिद्ध हुई । 


१ * 
#ष्णविहा री मिश्र 

हिन्दी-साहित्य में आधुनिक थुग के एक प्रसिद्ध समा 
लोचक, जिन्‍्हं ने देव और बिद्री” नामक अपनी पुस्तक 
में छुप्नसिद्ध कवि देव और बिद्दरी दोनों की कविताओं पर 
तुलनात्मक दृष्टि से बड़ी सुन्दर आलोचना की है। 

इस पुक्ष्क में बड़ी शिश्ता, सभ्यता और मार्मिकता 
के साथ दोनों बड़े कवियों की भिन्न-भिन्न कविताओं का 
मिलान किया गया है। इस ग्रन्थ की साहित्य-विवेचना 
उत्तृष्ठ श्रेणी की है | 

इसके अतिरिक्त ये लखनऊ से निकलने वाली 
सचित्र मासिक पत्रिका माधुरी के सम्पादक भी रदे । 


फणुलास हृस ( उॉक्टर ) 
हिन्दी में निमाड़ीनसादहित्य के अनुसन्धानकर्ता, लेखक 
ओऔर सम्पादक जिनका जन्म सन्‌ १६०५ में बेतूल में 
हुआ | 


/विश्व-इतिहास-कोष 


: डॉ० कृष्णल्ञान्न हंस ने नीमाड़ी-भाषा के साहित्य पर 
बड़ी खोज और अनुसन्धान किये हैं। इनके द्वारा अनु- 
सन्‍्धानित निमाड़ी के लोकगीत, निमाड़ी की लोक कथाएँ, 
निमाड़ी ओर उसका लोक-साहित्य इत्यादि रचनाओं से 
निमाड़ी भाषा के साहित्य पर काफी प्रकाश पञ्न है| 
नीमाड़ी साहित्य के अतिरिक्त इनकी “मराठी साहित्य 
का इतिहास” “भारतीय साहित्य दर्शन “सूर दशन” 
“हिन्दी साहित्य दर्शन” इत्यादि रचनाएँ भी बड़ी महत्व- 
पूर्ण हैं) निमाड़ी लोक साहित्य और निमाड़ी के लोकगीत 
नामक रचनाओं पर मध्य प्रदेश की सरकार ने आपको 
पुरस्कारों के हवस सम्मानित किया है। सन्‌ १६४७ से 
इनकी नागपुर विश्वविद्यालय ने डाक्टरेट की उपाधि से 
सम्मानित किया है। इस समय ये शासकीय स्मावकन्मह- 
विद्यालय; देवास में हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष हैं । 


सादा अप५अगानकर०० पाता 


ऊष्णुदेव उपाध्याय ( डॉक्टर ) 


हिन्दी में भोजपुरी-साहित्य के अनुसन्धान-कर्त्ता, 
साहित्यकार और सम्पादक जिनका जन्म सन्‌ १६११ में 
हुआ । 

डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने भोजपुरी-भाषा के साहित्य 
पर काफी अनुसन्धान किये हैं। इनके ढ&रा अमनुसन्धा- 
नित भोजपुरी के लोकगीत, भोजपुरी ओर उसका साहित्य 
भोजपुरी लोक-साहित्य का अध्ययन, आदि रचनाओं ने 
भोजपुरी-साहित्य के ऊपर काफी प्रकाश डाला है। 

भोजपुरी-साहित्य के .अतिरिक्त इन्होंने १६ खण्डों में 
हिन्दी-साहित्य के वृहत्‌ इतिहास का, राहुल जी-के साथ, 


सम्रादन भी किया है। इलाहाबाद में  इन्हेंने भारतीय 


लोक-संस्कृति-शोध-संस्थान नामक संस्था की 'स्थापना की 
है । इस समय गवर्नमेंठ डिग्री कालेज, ज्ञानपुर (वाराणसी) 
में हिन्दी-विभाग के: अध्यक्ष हैं । 8 «8 





कृष्णचेद्र विद्यालंकार - 


दी के प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक और साहित्यकार . 


जिनका जन्म सन १६०४ मे हुआ 


क्‍ ु ११०२. हक 
श्रौर लेखक्‌.: हैं। १८ वर्ष तक इन्होंने: साप्ताहिक वीर . ! 


जुनः का और ११ वर्ष तक “सम्पदा” नामक अर्थशाल्ीय 


है जब 


पत्रिका का सम्पादन किया | 


' चौन का स्वाधीनता युद्ध” “भारतीय संस्कृति”: “वरतमान .. 


जगत?” “आविष्कार और आविष्कारकं” “कांग्रेस का इति- | - 
हंस?” “हल्दी व्याकस्ण”,“भारत की मध्यकालीन संस्कृति" 
यदि रचनाए प्रमुख हैं| हर 33 


ऊष्णदास ( राय 2 


भी राय क्ृष्णदास का जन्म सन्‌ श्८१२- ई० में: . 
काशी के प्रसिद्ध राय-परिवार. में हुआ,. जो. अपने क॒त्ा :- :... 


और संस्कृति-प्रेम के लिए पस्तिद्ध, रहा है. आपके ऐिक्त. - _ 


भारतेन्दु दरिश्चन्द्र के कुफेरे भाई थे और साहित्यिक दंचि, _ | 
के व्यक्ति ये। उन्हीं से इनको साहित्य और कला.का प्रेम ':- 
विरासत में मिल्ना | ह हि 


राय %ष्णदास की मुख्यतः शिक्षा-दीक्षा-: घर. म॑ दी हो 006: + 


हुईं। परन्तु विदा व्यसन इनके. रक्त में .थां।शीघरही . 


उन्होंने साहित्य ओर अन्य शा्स्रों की तह.,में प्रवेश किये ॥... कु 
भारतेन्दु की परंपरा में और फिर श्री;राघाहरणदास  . : 


के संपर्क से इनमें हिन्दी लिखने का उत्साह: काफी - 
पहले से ही रहा.। .फिर आचार्य दिवेदी के संपंक से निय- .. 


मित साहित्य-सेवा प्रारम्म की। विसेके कारण स्व० जयशकर ' . 


प्रसाद और स्वर्गीय मेथिलीशरण  गुंत का- अत्यन्त _ 
निकटत्व ग्राध हआ | हिन्दी-गय को आधुनिकता की. ओर. 
लाने में उनका प्रयास: महंत्वपूण है। उनके” गध-, ४ 
काव्य का संग्रह साधना ने हिन्दी में प्रमुख स्थांन गहरा 
किया । इनकी कहानियाँ भी उस-काल की-विशेष महत्वपू् ... 


स्वनाओं में मानी.जाती है। + . ह हर 
आद- में विशेष रूप से आपका भुकाव केला..और', |. : 


भारतीय इतिदास की : खोज की / ओर 'रहां। इन विषयों... 
पर आपकी पुछ्के प्रमाण मानी जाती. हैं।. आपने: ४ 
भारतीय कल्ना के: शोध-कर्ताश्रों का. एक' वर्ग, मी...वेयार 
किया है अर, 


भारत कल्ला-मवन! इनकी एक मदइत्वपू् देन: है, थी... कप 


भ्रीकृष्छचन्द्र विद्यालंकार दिन्‍दी के प्रसिद्ध सम्पादके. सिसंद््ध रूप से संसार के कल्तारमेक संग्रह में से: एक है.। 


१९०३ 


आपकी सेवाओं को देखते हुए काशी-नागरी-प्रचारिणी 
सभा ने आपको, अपना,सभापति चुना और १६६९१ में भारत 
सरकार ने पद्म -भूषण? की उपाधि से तथा हिंदो साहिस्य- 
सम्मेलन, प्रयाग ने १६६५ में 'साहित्य-वाचल्वति! की उपाधि 
से सम्मानित किया। सन्‌ १९६३ में आप लक्नित कला 
अकादेमी, नई दिल्ली के सम्मानित सदस्य ( फेलो ) 
चुने गये । ' 


कष्णुदेवप्रसाद गोड़ 

हिन्दी साहित्य में द्वास्यरस के एक प्रसिद्ध लेखक | 
इनका उपनाम <वेढय बनारसी' है। इनका जन्म सन्‌ 
१८६५ में हुआ। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा काशी में 
एम-ए०, एल-टी० तक हुईं। 

श्री वेदब उदु, फारसो, दिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत 
आ्रादि कई भाषाओं के जानकार हैँ । यह कई वर्षों तक 
डो० ए० वी० कालेज वाराणसी के प्रिंसिपल रहे। इनके 
समय में इस शिक्षा संस्था ने अच्छी तरक्की की। यहाँ के' 
विद्यार्थी भी सुयोग्य और कमेठ निकलते गये । 

ये हिन्दी-साहिल-सम्मेलन प्रयाग के दो वर्षों तक मंत्री, 
नागरी प्रचारियी समा, काशी के तीन वर्षों तके मची तथा 
साहित्य-मंत्री रहे । 

' इसके अतिरिक्त समय-समय पर कई शिक्षा-संस्थाश्रों 
में, उत्तर प्रदेश सेकंड्री एजुफ्रेशन के सदस्य, एम-एल० 
सी०, प्रसाद-परघद्‌ वाराणसी के उपसभापति रद्द चुके 
हैं | इनको भिन्न-मिन्न आन्‍्तों के कवि-सम्मेलनों और कवि- 
गोछियों में बुल्लाया जाता है । 

वेद बनारसी”ः हईिन्दो-साहित्य में खड़ीबरोली के 
हास्यरस के उच्चकोट के कवि और लेखक ६। इनकी 
कविताएँ सनने वाले दँसते-दंसते ल्ोट-पोटद हो जाते हैं । 
गम्भीर मंद्रा में भी इनकी बातों में सदज शी द्ास्थरस का 
पुर रहता है) यही इनको विशेषता है। इनकी इंसोड़ी 
उपमाएँ बेजोड़ हीती ह£। 

इनको लिखी हुई द्वात्यरत की पुस्तकों में बेदव को 
बहफ' बहुत प्रसिद्ध हे । इसके अ्रतिरिक्त शिवाजी की 
जीवनी, जापान द॒त्तान्त, अनारसी एका, मरी वाली 
आदि पुल्तके भी अच्छी ह | 


कृष्णाजी सावन्‍्त 


इन्होंने कई पत्रों का सम्पादन भी किया है और 
दाध्यरसिक सम्पादकों, कवियों ओर लेखकों को प्रोत्साहन 
भी दिया दे। इनके सम्पादित पत्रों में '+रेला' और 
वेठवः मुख्य हैं। 





कष्ण।नन्‍्द व्यासदेव 

गंगाल के एक सुप्रसिद्ध संगोतकार, “राग-कल्पदुम' 
नामक एक 3हुत बड़े संगीत-कोष के प्रणेता, जिनका जन्य 
श्८्वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में हुआ था | 

कृष्णानन्द स्वयं एक अच्छे संगीतकार और उस्ताद 
थे। उन्होंने राजा राधाकान्त देव के संरक्षण में बंगाल, 
हिन्दी, करनाटकी, मराठी, तैलंगी, गुजराती, उड़िया, 
फारसी, अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि अनेझ भाषाओं से 
नाना खरों के प्राचीन ओर नवीन गायनों को संग्रह करके 
चार खण्डों में राग-कल्पद्र म' नामक ग्रन्थ की रचना 
की । यह विशाल ग्रन्थ सन्‌ १८४३ ई० में लिखकर 
पूरा हुआ ) 

राजा राधाकान्त देव संगीताचार्य कृष्णानन्द का बड़ा 
सम्मान करते थे | 


अनपाबाक अपलोड ज. 


हि 
%5णाजा सावन्त 

पेशवाओं के एक मराठे सेनापति | जिन्होंने सन्‌ 
१६६६ ई० में मालवे पर मराठों का सबसे पदला आमक- 
मंण किया । 

१६६६ ई० के नवम्बर मास भें जब औरंगजेम्र सतारा 
के किले का घेरा डालने के लिए जा रद्द था, उसी समय 
कृप्णाजी सावन्‍त नामक एक मराठा-सेनातति ने १५ 
हजार घुड़सवारों को लेकर पहले पदल नमंदा नदी पार 
की और धामनी के कुछ आस-पास के प्रदेशों में लूट- 
खतोद करके बहू लौट आया। भीमसेन नामक एक 
इतिहासकार लिखता हे दि-- 

“पहले के छुल्तानों के समय से अब तक मरहदठों ने 
कमी मी नमंदा नदी को पार नहीं किया था | सबसे पदले 
कृष्णाजी सावन्त ने दी उसे पार किया और वह लूट-खतसोट 
कर बिना विरोध के वापस चला गया?! 


विश्व-इतिद्वास-कीष 


सर यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि--“जो मार्ग इस 
प्रकार खुला, वह १८वीं शताब्दी के मध्य में, जब्र तक 
मालवा पूर्णतया मरहठों के आधिपत्य में न श्रा गया, 
गया, किसी भी प्रकार से बन्द नहीं हुआ ।” 


एममााभाकमप्रकगगाक 


कपाराम € कवि ) 


हिन्दी-भाषा के एक प्राचीन कवि जिन्होंने सन्‌ १५४१ 
में रस-रीति पर 'हित-तरंगिणी! नामक अ्न्थ दोहों में 
बनाया | रीति या लक्षण ग्रन्थों में यह ग्रन्थ बहुत पुराना 
है। हित-तरंगिणी के कई दोहे बिहारी के दोहों से कुछ 
मिलते-जुलते हैं। सम्भव है बिहारी ने अपनी 'सतसई!' 
को रचना में उन दोहों का अनुकरण किया हो 

हित-तरंगिणी के दोहे बहुत सरस, भाव पूर्ण और 
परिमाजित हैं। जैसे-- 

लोॉचन-चपल कटाच्क-सर, अवनियारे विपयूरि। 
मन-मृय वर्ध मुनिच के, जय जन सहत विसूरि ॥ 
आजु सवारें हो गईं, ननन्‍्दलाल छ्िव-ताल | 
कुमुद, कुमदिनां के भू, निरखे औरे हाल ॥ 
पति आयो परदेश तें, ऋतु वसनन्‍्त को मावि। 
मकमकि-फरमकि निज महल मे, टहले करे सुरानि ॥ 


कृषि ( खेती ) 


मनुष्य का खेती-बाड़ी सम्बन्धी ज्ञान, जो जमीन के 
अन्दर बीन बो+र उसका फल ग्रहण करने से प्रारम्भ 
होता है। 

मनुष्य को खेती-ताड़ी सम्बन्धी ज्ञान कब्र से प्रारम्म 
हुआ--इसका ऐतिहातिक विश्लेषण करना बड़ा कठिन 
है । क्योंकि प्राचीन से प्राचीन सम्यताश्रों के जो अवशेप 
अभी तक प्राप्त हुए हैं, उन सबसे यह पता चलता हे कि 
मन॒प्य उस पुरातन काल में भी खेती-बाड़ी की कला से 
परिचित था । 

भारतवर्ष में मोहन जोदड़ो? ओर ६३प्पा? की खोदाई 
से यहाँ की प्राचीन सभ्यता के ऊपर एक नवीन प्रकाश 
पड़ा है और पुरातत्वश्ञों का यह मत बन गया है कि ईसा 
से कम से-कम ४ हजार वर्ष पहले भी यह सिन्धु-घादी- 


११०४ 


सम्यता इस देश में अपने चरम विकास पर थी और उस 
समय के लोग खेती-बाड़ी को कल्ना से पूर्णतः परिचित थे । 

इस खुदाई में गेहूँ और जो के जो नमूने प्राप्त हुए 
हैं, उस तरह के गेहूँ आज भी पंजात्र के श्रन्द्र वोये 
जाते हैं । 

मिल्त के पिरामिडों में भीजो जो के नमूने मिलते 
हैं, उनसे पता चलता है कि मिख की सम्यता में भी खेती- 
बाड़ी के ज्ञान से लोग परिचित थे | 

इसी प्रजार प्राचीन चोन में भी हजारों वर्षों से लोगों 
को खेती-आाड़ो का शान था। 

इससे यह निश्चित करना कि मनुष्य को खेती -बाड़ी फी 
बला का ज्ञान कब से हुआ, बहुत कठिन है। 

प्राचोन अन्य ऋग्वेद का समय ५ हजार बर्ष पूर्व भी 
माना जाय तो उससे भी मालूम होता है कि उस समय 
यहाँ का मानव-समाज कृषि के मौलिक सिदडान्तों से पूर्णतः 
परिचित था और यहाँ पर धान, जो, तिल और दाल के 
अन्न प्रचुर मात्रा में पैदा होते थे और जमीन की जोताई के 
लिए हल्ल का प्रयोग होता था | 

कृषि-पाराशर नामक सं-कृत ग्रन्थ में खेती के 
विषय में बहुत उपयोगो बातें लिखी हुईं हैं | हल के बनाने 
में किन किन बातों की आवश्यकता होती है ओर हल किस 
प्रकार का बनता है--उसका इस ग्रन्थ में विशद्‌ विवेचन 
फिया गया है | इसमें लिखा गया है कि-- 

“माघ सास ही खेती की जुताई के लिये श्रच्छा समय 
है। माव महीने में मिद्टी सोने मैसी होती है, ओर उसमें 
चौगुना अन्न उपजता है। फाह्गुन में भूमि जोतने से 
चॉदी जैसी निरुलती है, चैत में वह तॉवे जेसी रहती 
है। वेशाख मास में भूमि जोतने से धान्य बहुत कम मात्रा 
में पैदा होता है और जेठ-आपाड़ में तो बीज का बीन 
होना भी मुश्किल है ।” ४ 5 

पाराशर के मत से उत्तम खेती के लिये भूमि को रे 
या ५ बार जोतना चाहिए । इल की ३ रेखाएँ अर्थ साधन 
और ५ रेखाएँ बहुत अन्न उपजाने वाली होती ई। 

माध-फाह्गुन में बीज का संग्रह करना चाहिए। भीम 
एक जातीय होने से अच्छा फल लगता हे | इसलिए ध्यान 
से ऐसा ही बीज संग्रह करना चाहिए। वोज श्रच्छा 
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होने से ही खेती आशानुरूप फल देती है। इसलिए बीज 
पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है ।” 

“बीज की दो प्रक्रियाएँ होती हैं| एक बोना और दूसरा 
लगाना | बोने के लिए वेशाख मास ही अ्रच्छा समय है। 
खेत को उत्तम प्रकार से जोत कर उसमें बीज डालना पड़ता 
है और बीज पेदा होने पर उसकी यथासमय निदाई-खुदाई 
करनी पड़ती है (” 

लगाने वाला बीज पहले क्यारियों में डाल कर पैदा 
किया जाता है और उसके बाद आषाद मास में हल्की 
बरसात के समय उसको जमीन में चोप दिया जाता है। 
खेती की सफलतापूर्वक पैदावार के लिए तरह-तरह की 
खाद का प्रयोग करना अत्यन्त आवश्यक दे | 

वराहमिहिर ने भी अपनी बृहत्‌-संहिता में बहुत उप- 
योगी वर्णन किया है ) 

मध्यकाल में घाध ओर भडुरी की कहावतों में खेती 
फे.कई मदत्वपू् सिद्धान्तों और बरसात के आने के 
लक्षणों का दोहोँ में बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया गया है। 


इन कहावतों में अनाइष्टि, अतिदष्टि, पोधों की बीमारी ' ' 


इत्यादि कह विधर्यों का बड़े मनोरंजक ढंग से वर्णन किया 
गया है । 

मौय॑-साम्राज्य के काल में कृषि का कार्य बहुत उन्नत 
अवस्था पर पहुँच गया था। आजकल के एज्रोकल्चरल 
डिपार्टमेंट की तरह उस समय भी कृषि-विभाग नियुक्त था| 
उसके प्रबन्धकर्ता को सीताध्यन्त कहा जाता था। सीताध्यच् 
कृषि-विथा का प्रकाएड पंडित होता था। येद्धान्तिक और 
व्यावदारिक--दोनों द्वी प्रकार की कृत्रि-विद्या का उसे पूरा 
शान होता था। कृषि का छुठा भाग राज्य में कर स्वरूप 
लिया जाता था। कृषक लोग सैनिक-तेवा से बिल्कुल 
अलग रखे जाते ये । मेगास्थनीन बड़े आश्चय के साथ 
लिखता है कि---जिस समय देश के अन्दर धोर संग्राम 
गया रहता था । उस समय में भी रृपक लोग अपने कृषि 
के काम में शान्तिपूवक लगे रहते ये। 

मौय॑-साम्ताज्य के काल में कृषि की उन्नति के लिए: 
घिंचाई का उत्तम प्रबन्ध था। यह सिंवाई चार प्रकार से 
पदती थी। 

(१ ) एस्त प्रावत्तिय अर्थात्‌ द्वाथ के द्वारा । 

र्२्‌ 


कृषि _ 


(२ ) स्कन्ध-यावरत्तिय अर्थात्‌ फन्धे पर पानी 
उठा कर | 

(३ ) भ्रोतोयंत्र प्रावर्तिय अर्थात्‌ यंत्र के द्वारा । 

(४) नदी सरस्तदाक-कूपोद्घाटम अर्थात्‌ नदी- 
तालाब और कूओं के द्वारा । 

इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था कि प्रत्येक 
किसान को सिंचाई के लिए आवश्यकतानुसार जल्न मिलता 
रहे। जहाँ पर नदी, तालाब, कूए बगेरद नहीं होते ये, 
वहाँ पर राज्य की ओर से तालाब, नद्वर तथा कूृष बनवाये 
जाते थे। उसी काल में 'पुप्य गुप्तर नामक एक वैश्य ने जो 
उस समय पश्चिप्री प्रान्तों का एक शासक था, गिरनार से 
निकलने वाली दो नदियों पर एक बाँध-बंधवाकर 'पुदशन 
भील! नामक एक विशाल मील का निर्माण कखाया 
था| इस झील से कई नहर निकाल कर उनसे सिंचाई 
का काम लिया जाता था। 

मुसलमानी युग में भी यहाँ पर लोगों -को -खेती की 
कला, का काफी ज्ञान हो गया था।_. 7 


आधुनिक युग में कृषि का विकास 
ये सब पुरानी बातें ६ै। आधुनिक नवीन . सम्यता .के 
युग में यंत्र-कला की उन्नति के साथ ही खेती-बाड़ी और 

ज्न-उत्पादन के सम्बन्ध में भी वेशानिक दंशट्ििकोण से 
विचार किया जाने लगा ओर कम से कमर भूमि में अधिक 
से अधिक उत्पादन कैसे हो,- तथा उन्नत यंत्र-कल्ना के 
द्वारा अधिक समय का काम थोड़े समय में कर के 
मानवीय श्रम को वचत किस प्रकार की जाय--इस सम्बन्ध 
में तरह-तरह के अनुसन्धान करने की शोर लोगों का ध्यान 
जाने लगा । 

सन्‌ १७६८ में एडिनबरा विश्व-विद्यालय में 

रायनशासत्र के प्रोफेतर विल्ियम कलेन ने एक व्याख्यान- 
माला में कृषि सम्पन्धी श्रनुसन्धानों पर कुछ भापण दिये 
और उसके पश्चात्‌ सन्‌ १७८८ में इसी विश्व-वियालय के 
प्रोफेतर जॉनवाकर ने एग्रीकल्चरल- लेकचर्स सीरीज में 
खेती-बाढ़ी पर कई भापण दिये) इन भाषण का बढ़ा 
व्यापक प्रभाव पड़ा। जिसके कारण एडिनवरा विश्वविद्यालय 
को कृपि-शिक्षा के सम्बन्ध में नेतृत्व करने का यश प्राप्त 
छुआ | 


विष्व-इतिहास-फकोष 


सन्‌ १८६० में प्रोफेसर जॉन विलसन का “007 
0णिाए। ८0957 नामक क्ृषि-विद्य' पर एक ग्रन्थ 
प्रकाशित हुआ | इस अन्य का उस युग में बहुत आदर 
हुआ ओर कृषि-विज्ञान के सम्बन्ध में यह एक महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ माना जाने लगा | 


इसके बाद “रॉयल ए्रीकल्चरल सोसायटी” तथा 
स्कॉट लेर्ड की “हाइलैश्ड एशड एग्रीकल्चरल सोसायटी” 
ने कृषि सम्बन्धी कुछ परीक्षाएँ निकाल कर डिप्लोमा? 
देना प्रारम्भ किया। 


इसके वाद उन्नौसवीं सदी के चौथे चरण से तो 
कैनाडा, आस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस इत्यादि 
अनेक देशों में कृषि को वैज्ञानिक शिक्षा देने वाले कई 
कालेज और इन्स्टीव्यूशन्स खुल गये | 


कृपि सम्पन्धी अनुसन्धान 


ज्यो-ज्यों कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक लोग गहरा प्रवेश 
करते गये त्थॉ-त्यों इस विज्ञान का क्षेत्र अधिकाधिक 
व्यापक होता गया और यह अनुभव किया गया कि यह 
विज्ञान केवल भूमि, वीज और खाद के ज्ञान “तक 
हो सीमित नहीं है, मगर इसकी पूर्णवा के लिए 
बॉटनी ( वनस्पति-विशञान ) ए्टोमालॉजी ( कीट-विज्ञान ) 
प्लॉस्ट पायथालाजी (पौधों का व्याधि विज्ञान) हार्टिकल्चर 
(उद्यान विज्ञान) तथा कृषि-इंजीनियरिंग आदि अनेक प्रकार 
के विज्ञार्नों के अध्ययन की आवश्यकता है| 


अतः आजकल के कृषि-विद्यालयों में इन सभी 
विषर्यों का सैद्धान्तिक ओर व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया 
जाता है। वनस्पति-विज्ञान के द्वारा पौर्धों की उन्नत 
जातियों की खोज करना, ईंख की ऐसी जातियों को निका- 
लना, जिसकी पैदावार भी अधिक है और जिसमें 
चीनी की माचा भी अधिक निकले आदि काय्य, सम्पन्न 
किये जाते हैं। ; 

क्रांसिग या संकरण-तिया के द्वारा दो जातियोंका 
संकरण करके एक तीसरी जाति को पैदा करना जिसमें 
इन दोनों जातियों के गुण मौजूद हों--यह भो शसी 
विशान का काम है| 
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कीट-विज्ञान के द्वारा फसलों को लगने वाली भिन्न 
भिन्न प्रकार की बीमारियों और कीड़ों से उनकी रक्षा करने 
के उपाय निकाले जाते हैं | इन बीमारियों से या कीड़ों से 
कितना व्यापक नुकसान होता है, ओर मीलों तक के क्षेत्र 
में फेली हुई गेहूँ की रस भरी फसल गेरू की एक भपट से 
देखते-देखते किस प्रकार न'_्ट-श्रष्ट हो जाती है--इसका 
अनुभव मुक्तमोगी ही कर सकते हैं। कीट-विज्ञान के द्वारा 
मनुष्य इस प्रकार के देवी अमिशापों से फसल को बचाने 
के मार्ग खोज निकालता है। 

भारतवर्ष में कृषि सम्बन्धी अनुसन्वानों के लिए 
सन्‌ १६०३ में देनरी क्रिप्स नामक अभेरिकन की आर्थिक 
सहायता से पूसा में एक विशाल अनुसन्धान-केन्द्र की 
स्थापना हुई। सन्‌ १६३४ में भूकम्प से नष्ट हो जाने के 
कारण अब इस केन्द्र की दिल्ली में स्थापना की गई है। 

इसी प्रकार इन्दौर में भी प्रो० हावड के नेठत में 
एक कृपि-अनुसन्धान-शाला की स्थापना हुईं।..,, 

कृषि इजिनियरिंग 

कृषि-इज्लीनियरिंग के द्वारा मनुष्य कृषि से सम्बन्धित 
सत्र प्रकार के यंत्र, जमीन की छुताई करने बाले ट्रेक्टर, 
मिट्टी को भुरभुरी करने वाली मेकानिक डीयरिंग मशीन, 
हैरो या अनाज सुखाने वाली मशीन, बीज बोने ओर खाद 
डालने की मशीन, अनाज बोने की मशीन, श्रालू बोने 
'की मशीन, फसल काटने और फसल को गाइने वाली 
मशीनें इत्यादि सब्र प्रकार की मशीनों के उपकरणों की 
और उनको चलाने का ज्ञान प्राप्त करता है। , 

इसी कृषि इज्जीनियरिंग में भूमि-व्यवस्था, भूमि के 
कठाव को रोकने की प्रकिया, जीव-जन्तु और बीमारियों से 
फसलों की रक्चा का शान भी वह प्राप्त करता है | 

कृषि रसायन-शासत्र के द्वारा वह तरह-तरह के 
बनावटी खादों के निर्माण और फसल में उनके प्रयोग का 
ज्ञान पाप्त करता है | 

संयुक्त-राज्य अमेरिका में कृषि-इश्जीनियररिंग की 
पढ़ाई का प्रारम्म सन्‌ १६०५ में लोशा स्टेट कालेज एम्स 
में हुआ और सन्‌ १६५६ तक यहाँ ४६ कृपि-इड्लीनिय- 
रिंग कालेज खुल छुके थे। भारतवर्ष में सन्‌ १६४२ में 
इलाहाबाद एग्ीकल्चरल इस्त्टोट्यूट में कृषि इच्जीनियरिंग 


४ 


२९०७ 


की शिक्षा प्रारम्भ हुईं ओर सन्‌ १६५४६ से इण्डियन 
इन्स्टीट्यूड आफ़ टेकनालाजी खडरपुर में भी इस विषय 
का अध्ययन प्रारम्भ किया गया। 

सन्‌ १९०७ में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चस 
इन्जीनियर्स नामक एक अमन्‍्तर्राद्रीय संस्था की स्थापना 
हुई ओर इसमें प्रायः सभी उ«तिशीक्ष देशों ने भाग 
लिया | सन्‌ १९५६८ में इतफी सदस्य-संख्या ४२१६ थी। 
इससे पता चलता है कि विश्व के हरएक देश में कृषि 
इंजीनियरिंग के सम्बन्ध में बड़ी दिलचस्पी ली जाने 
लगी है | 

आधुनिक यंत्र-ज्ला के युग में खेतो-कल्ा के 
सम्बन्ध में कई बड़े-बड़े उपयोगी यंत्रों का आविष्कार हो 
गया है । इन यंत्रों में जोताई करने वाले ट्रैक्टर, मिद्धो को 
भुरभुरी करने वाली मशीन, श्रनाज सुखाने वाली मशीन, 


खाद डालने वाली मशीन, अ्रनाज बोने की मशीन, 


आलू बोने की मशीन, फसल्न को कावने वारल्ली मशीन, 
अनाज साफ करने की मसीन, ईख पेस्ने को मशीन 
शत्यादि श्रनेक मशोनों का आविष्फार दो चुका है। 
जिनसे मनुष्य के द्वारा किया जाने वाक्षा महीनी का काम 
घंटों में हो जाता है | ह 

कम्पुनिज्म के विकास के साथ-ताथ कम्यूनिष्ट देशों 
में सहकारी खेती, सामूहिक खेती और छोटे-छोटे खेतों को 
तोड़ कर बड़े-बड़े फाम बनाने की योजनाएँ कार्यान्वित की 
गयी है । रूस में सभी कारय प्रायः मशीनों द्वारा होने 
लगे हैँ और सामान्यतः वहाँ की ७८ प्रतिशत कृषि का 
यंभीकरण हो चुका है। 

जमनी में सन्‌ १६३८ तक १८ लाख बिनलो की 
मोटर, ११७५७ स्टीम इंजन, २ लाख, पेट्रोल तथा डीनल 
इंजन, ७० इजार टेकक्‍्टर तया और भो मिन्न-मिन्न प्रकार 
की लाखों मशीनें खेती का काम कर रही थीं | 

संयुक्त राज्य अमेरिका में सन्‌ १६९४४ में २० लाख 
ट्रेक्टर काम कर रहे थे । 

प्रेट ब्रिदेन में सत्‌ १३४४ तक ट्रेक्‍्टरों की संख्या 
१ लास ६० हजार दी गयी थी । 

चीन में यद्यपि रूम भीर अमेरिका की तरह कृषि 
मंत्री का विस्तार नहीं हुआ किए भी सन्‌ १६४२ से 


क़्षि 


सन्‌ १६५६ तक वहाँ कृषि यंत्रों के अन्तर्गत काफी 
उन्नति हुईं । 

फिर भी यह कहा जा सकता है कि कृषि की पैदा- 
वार के क्षेत्र में अमेरिका संसार के सभी देशों में आगे 
है। वहाँ पर केवल्ल ७ प्रतिशत व्यक्ति कृषि के कार्यों में 
लगे हुए हैं। फिर भी उस देश में इतना श्रन्न पेदा होता 
है कि वह अपने देश की आवश्यकता पूरी कर लेने के 
पश्चात्‌ संसार के जरूरत मन्द देशों को लाखों वन अनाज 
भेजता है। कम्यूनिस्ट देशों ने यद्यपि सामूहिक खेती, 
सहकारी खेती, यंत्र कल्ना इत्यादि कई ज्षेत्रों में अनुसन्धान 
किये हैं, फिर भी वे अभी तक श्रन्न के मामले में 
स्थावलम्बी नहीं हो पाये हैँ और अभी तक उन्हें अमेरिका 
से अन्न मंगाने की मजबूर होना पड़ रहा है। ' 

भारतवर्ष में भी गत श्८ वर्षों से अन्न की समस्या 
हत्ल करने ओर खेती की उपज बढ़ाने के लिए सरकार 
निरन्तर ओर अथक प्रयत्न कर रही है। बड़ी-बड़ी नदियों 
पर विशाल बाँध बँबवा कर, उनसे नहर काटकर सिंचाई 
करवाना, हजारों की तादाद में व्यूब-वेल्स और कूए 
खुदवाना, खेती के लिए सब्र प्रकार की ट्रेक्टर श्रादि 
शाधुनिक मशीर्नों की मुहैय्या करना, बढ़े-बढ़े प्रमुख केन्द्रों 
में कृपि के कालेज स्थापित करना इत्यादि सभी का्य 
वह पूरे मनोयीग के साथ कर रही है । 

इतना विराद आयोजन और इतनी विराद देखमाल 
होने के बावजूद इस देश में मेज बढ़ता गया, ज्यो-ज्यों 
दवा की! वाली कद्यवत चरितार्थ हो रही दे । इन अ्रद्धरद 
वर्षों में एक साल भी ऐ,पा नहीं बीता जिसमें कि इस अ्रन्न 
के विषय में स्वावलम्बी हुए हों | प्रति वर्ष लाखों टन 
गल्ला दूसरे देशों से आता दे, तब भी यदोँ की जनता का 
पेठ ठोक से नहीं मरता ओर सेर-तेर, दो-दो सर अन्न के 
लिए उसे घंटों तक लाइन में खड़ा धोना पड़ता है । 

किसी भी शासन के लिए, जिसे १८ वर्ष का लम्पा 
समय राष्ट्र-निर्माय के लिए मित्रा हो, अ्र्न के सम्बन्ध में 
ऐसी मोदतानी शीमनीय नहीं कद्दी जा सकती | 

कितने वड़े आश्रय की बात है कि श्रमेरिका सरीखा 


आओ 


देश, जिसमें केवल ७ प्रतिशत व्यक्ति कृपिजीबी हैं, अपनी 





विश्व-इतिहास-कोष 


भूमि में इतना अन्न पैदा कर लेता है, जिससे सारे देश 
की जरूरतों को पूरी कर लेने के पश्चात्‌, करोड़ों टन अन्न 
वह बाहर विदेशों में सेज देता है और भारतवपे, 
जिसकी ८० प्रतिशत जनता क्ृषिज्ीवी होने पर भी हम 
अपने देश का पेट नहीं भर सकते । इस दुःखद-परिस्थिति 
के लिए कितनी जिम्मेदारी सरकार की है और कितनी 
जनता की--यह अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता । फिर 
भी कितने ही विचार शील्ञ लोगों का अनुमान है कि इस 
दु.खप्रद परिस्थिति के अनेक कारणों में से एक प्रधान 
कारण सरकार के द्वारा इस व्यवसाय पर अनैसर्गिक 
कंट्रोल, तरह-तरह के प्रतिबन्ध और एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाने को मनाही इत्यादि बातों से सम्ब- 
न्धित है। 

स्वर्गीय रफी अहमद किदवई ने साहस के साथ इन 
अनैसगिक प्रतिबन्धों को उठाकर मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन 
देकर थोड़े ही दिनों में इस समस्या पर विजय प्राप्त कर 
ली थी । और जब तक कि वे जीवित रहे, तत्र तक इस 
जठिल समस्या को धिर उठाने का मौका नहीं दिया। 
मगर उनके मरने के बाद ही सरकार फिर उन्हीं नियंत्रणों 
के भंवरुजाल में पड़ गयी जिससे दिन-पर-दिन देश की 
अन्ननव्यवस्या तीम-से-तीमतर होती चली जा रही है | 


केकय देश 


भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त पर गान्धार का 
पूववती प्रदेश प्राचीन युग में केकय कहलाता था। 
आजकल रावलपिंडी ओर पेशावर के आसपास का प्रदेश 
प्राचीन फेकय के स्थान पर अवस्थित है। क्‍ | 

राजा दशरथ की रानी केकयी यहीं की राजकन्या थी | 

वाल्मीकि रामायण के अनुसार-रामचन्द्र के वनवास 
पर भरत को बुलाने को जो दूत भेजा गया. था, वह 


चाहिक, सुदामा पवत, विधएुपद, .विपाशा और शाल्मली 
नदी का दशन करके फेकय के राजा की राजधानी गिरिवज्ञ 


या रानगणह में उपस्यित हथा था। 


कद फिर जबं भरत: अयोध्या की ओर आने, लंगे तो 
.. . पूर्वाभिमुख ग्रिरिमज, से बाहर निकल, कर. सुदासा नदी : 


श्श१०छ 

उतरे थे ) फिर वे पश्चिम की ओर बहने वाली विशाल 
हृदिनी नदी को पार करके शतद्र नदी के -उस पार पहुँचें-। 
उपरोक्त वणन से यह मालूम होता है - कि केकय की 
राजप्रानी मिरित्रज् शतद्र नदी से पश्चिम ओर विपाशा 
तथा शाल्मत्री नदी के आगे ही अवस्थित थी | - शतद्र को 
आजकल सतलज- और विपाशा की -्यास कहते हैँ। ये 
दोनों नदियाँ कश्मीर और पञ्जाब' में - बहती हैं. इसी 
अनुमान पर कुछ इतिहासकार श्राधुनिक -जलालपुर को- : 
प्राचीन गिरित्रन मानते हैं, और कुछ - इतिहासकार :* 
कृश्मीर-राज्य की सीमा के - समीप पीर पशञ्चाल . गिरि से. . 
दक्षिण. राजीरी नामक प्राचीन नगर - को- केकय की राजन : 
धानी गिरित्र| या राजगह मानते हैं. ह । 
रामायण में भरत के. नाना केकयरांज अश्वपति और 
उनके पुत्र थुधाजित्‌ का उल्लेख विद्यमान: है । आजकल 


केकय देश और उसके निवात्तियों को कक्का कहते दें। 


कुले फ्रीड़िक आगंस्त 


एक जमन-रसायन-शात्री : जिसका जन्म सन्‌ १८२६ 
ई० में और मृत्यु सन्‌ श्यह ६ में हुई। / पक. 
उस युग के प्रसिद्ध. रसायंन-शात्री लीविग (४००४8) 
से सम्पक होने पर केकुले को रुचि रसायने:शासत्र को ओर 
हुई | और उन्होंने हाइडिल-वर्ग में अपनी एक छोटी. सी 
रसायन-शाल्ा स्थापित की और इसमें का्रनिक रसायंन: के 
ज्ञेत्र में वे अपने प्रयोग करने लगे - -.५.. ४  ' 
सन्‌ १८५६ में इन्होंने कार्बन-रसायन के सिलसिले 
धेजीन!ः के आविष्कार की कल्पना अस्ठत की । यह 
खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि उनकी. मंत्यु के. पश्मात्‌ 
प्रोफेसर, जिप” ने होन्दन की : किमिकंल. सोसायटी 
सन्‌ १८६७ में जो भांपय. दिया था, उसमः श्यष्ट हप से 
कहा था. कि -- कार्बनिक रसायन का - तीन-चौथाई भोग हा दर 
प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से केकुंले के वेज्जीन सम्बन्धी  . 


१७ ३७ 


विचारों और परिकल्पनांओों का ऋणी है।. केकुलें द्वारा 
 'पत्तुतःवेज्जीन सम्बन्धी सिद्धान्त हमारी सहायता न. करता . , 
' तो कोलतार से. सम्बन्ध, रखने...वाले  सहर्ों उपयोगी 

 योगिकों की उत्पत्ति असम्मेव हो जाती [?.. ,.: 2. 7 7. 


११०६ 


जमनी के बोन नगर के विश्वविद्यालय में फेकुले के 
स्मारक रूप में उनकी प्रस्तर मूर्ति अभी भी लगी हुई है। 


कैट 
( ॥80079 (४(5 ) 

अटा रहवीं सदी में डच साहित्य का एक प्रसिद्ध कवि 
जो जनता का कवि भाना जाता था। उसकी कविताएं 
जनता में इतनी लोक प्रिय हुई कि लोग उसे फादरकेद्स 
(#ट 0०७ ) के नाम से पुकारते थे। उसकी 
कविताएं जनजन के मुँह पर रहती यी भोर लोग बाइमिल 
के साथ-साथ उसको कविताओं के संग्रह को भी पास 
रखते थे । 


केटबरी चच 


ग्रेट ्रिटेन का एक प्राचीन ओर प्रसिद्र गिरजाघर 
केणटरबरी चचच | 


ईसा की ६ठीं शताब्दी के अन्त में इंस्लेंड में ईसाई- 


घर्म का प्रचार करने के लिए रोमनचर्च के पोपष 'अगरी 
महान! ने ४० पदारियों का एक दल भेजा | उस समय 
इंग्ींड के कैंट! नामक प्रदेश का राजा इगिलवर्ट था। 
ईसाई-घम के ये प्रचारक केटराज्य के येनिण नामक 
राज्य में उतरे और राजा के पास सन्देशा भेजा फ्ि. हम 
लोग रोम से इसलिए आये हैं फि 'ल्वर्ग के आनन्द! को 
प्राप्त करने की विधि आपको बतन्नाएं । 

इथिलबर् को रानी फ्रांत की राजकुमारी बर्था पहले 
से ही इसाई घर्म फो माननेवाली थी ओर उसी घमम के 
अनुकूल उसका आचार-विचार भी था | अतः इयिलबट ने 
बढ़े सम्मान से इन पादरियों का स्वायत किया। केटरबरी 
गाँव के पुराने गिर्जापर में इन्हें ठहरने का स्थान म्रिल्ला । 
यहीं उन्होंने पमंशाला बनवाई श्र यहीं रहकर उन्हेंने 
शपना घम-प्रचार करना प्रारंभ किया । तमी से क्ेंटजरी 
का यह चर्च केंटखरोचच के नाम से प्रसिद् दो गया ओर 
आज तक भी इंग्लेंड का यह एक प्रसिद्ध चर्च माना जाता 

ओर इसके पादरी 'ल्ाट पादरी” कद जाते ६। 


कटरवरी चचे 


हेनरी द्वितीय के समय में अर्थात्‌ ईसा की १२वीं 
शताब्दी के मध्य में केटरमरी का लाट पादरी एनसेलम 
( 878८7 ) था। इसके समय में रोमन चच के और 
ईसाई पादरियों के अधिकार बहुत बढ़ गये थे। यूरोप के 
दूसरे देशों की तरह इंग्लैंड में भी पादरियों के न्यायालय 
अलग बने हुए थे जिनमें पादरी लोग ही अपने अपराधियों 
फी साधारण दर्ड देकर छोड़ देते थे | 


इस प्रकार पादरी लोग राज-कानून से बिल्कुल नहीं 
डरते थे। राज्य-संस्था और धमं-संध््या दोनों समानान्तर 
रूप से समाज के अन्दर चल रही थी। जब राजा द्वितीय 
हेनरी ने धर्म-संस्थाओं को राज्य-संस्था के कानूनों में लाने 
का प्रयत्न किया तो केटरबरी के लाठ पादरी एनसेलम ने 
इस बात का रूगड़ा उठाया कि धम-संध््या राजा के अ्रधीन 
नहीं रह सकती । 

तब द्वितीय देनरी ने लाठ पादरी के मरने के पश्चात्‌ 
टामस वेकिड' नामक अपने आदमी को केंटरबरी का 
लाट पादरी बना दिया। मगर वेकिट ने भी उस स्थान 
पर जाकर अपने रख को बदल दिया और उसने भी राजा 
के दस्तज्ञेप से धर्म-संत्या की रक्चा करना अपना कतैव्य 
समझा । 

यह बात द्वितीय देनरी को बहुत बुरी लगी और उसने 
चार गुंडों को भेज कर केंटरबरी के गि्ज में बेफिं को 
मरवा ठाला। इससे सारी प्रजा ओर जर्मीदारों में विद्रोद। 
हो गया । पोप ने स्वर्गोय वेकिट की सेंद को पदवी दी 
हनरी ने भी बड़ा पश्मात्ताप किया श्रौर वेकिट के कन्न की 
पाप्त जाकर उसने सिर कुकाया ओर दृसरे पादरियों से 
अपराध के दण्ड में अपने पीठ पर कोड़े लगवाये ।' 

इस प्रडार वेफिट की मल ने केंटरबरी की धर्म-संस्था 
की भिल्कुल स्वतंभ् कर दिया | 

१७र्वी शताब्दी के अन्त में याजा जेम्प द्वितीय के 
समय में राजा जेम्त के केथोलिक ढोने के कारण केथो- 
लिक धर्म का जोर बहुत बढ़ गया। जेम्स ने सन्‌ ६६८८८ 
के प्रारंभ में एक अनिपेष घोषया ( 7व०वा्वापा 
० [60णएटाट० ) निकाली और आशा दी कि वह ल्गा- 
तार दो रविवारों को दो बार गरिर्जों भें ठनाई जाय | 


विश्व-इतिहास-कोष 


केटरबरी के लाद पादरी सेनक्राफ्ट ( 5०7००६ ) 
ओर उसी प्रान्त के ६ पादरियों ने एक प्राथना-पत्र भेजा 
कि इस आशा के पालन से हम मुक्त कर दिये जायें। जेम्स 
यह पत्र पढ़कर आग-वबूल्ला ही गया ओर कहने लगा कि 
यह तो स्पष्ट विद्रोह है। लाठ पादरी ने कहा कि राजन ! 
हम आपका आदर करते हैं, मबर हमें ईश्वर .का भी 
भय है । । 

राजा को इस श्राज्ञा से इंग्लंड में बड़ा असन्तोष छा 
गया ओर एक बड़ा आन्दोलन इग्लेंड में पैदा हो गंया ! 
यह देखकर राजा ने उन सातों पादरियों को कैद करके 
लन्दन के दावर में भेज दिया। जब ये लोग टावर में ले 


जाये जा रहे थे तो हजारों नर-नारियों की. पंक्तियाँ इनका ' 


आशीर्वाद लेने के लिए माग के दोनों श्रोर खड़ी हो जाती 
थीं। इनके पीछे एक हजार किश्तियाँ थीं, जिन पर बेठें 
हुए लोग पाद्रियों की जय के नारे लगा रहे ये। 

अमियोग के दिन ६० रईस लोगों की जूरी बैठी । 
उसने १० बजे रात को व्यवस्था दी कि पादरी लोग 
निर्दोष हं। तुरन्त ही चारों ओर पादरियीं के जय के 
नारे गूजने लगे | लन्दन में उसी रात रोशनी की गयी 
और घुड़सवार इस फैसले की खबर देने दूसरे नगरों को 
चल पड़े | 

इसी कारण से जेम्स द्वितीय इंग्लेंड में बहुत अ्रप्रिय 
हो गया। और कुछ समय पश्चात्‌ उसे इंग्लैंड का राज्य 
छोड़ कर फ्रांस चत्ना जाना पड़ों और उसका दामाद 
विज्ञियम आ रज इंग्लेंड का राजा हुआ | जल 

इस प्रकार कटरचरी का चच एक सुप्रसिद्ध धर्म पीठ 


होने के साथ-साथ एक प्रभावशाली और घण्ना-वक्र से . 
: . . -.. अपने विशाल .राज-पसादों 


परिपूर्ण इतिहास से भी सम्बद्ध है | 


कमनान्‍फा्नाथा कई जनक के हा 


केदारनाथ 


, हिमालय प्रदेश में स्थित, उत्तर प्रदेश के. गढ़वाल 


एक्‌ मिं, जिसका: हिन गा 
प्रदेश की एक पुण्यभू। की ब के . सम्बन्धी  -संस्याएँ बनी हुईं 


: अन्तर्गत बहुत॑ बड़ा महत्व है । 


: “-« पवित्रता.और माहात््य: की. दृष्टि से केदारनाथ-का - 
.. धाम बद्रीनाथ, के साथ-साथ , आता: है।. महाभारत, :.. 


१९१० . 
मत्स्यपुराण;: स्कन्द्पुराण, कूमपुराण, भ्रीर ननन्‍्दीपुराण में... 


केदारंनाथ की महिमा का बहुत वर्णन किया. है-। 
स्कन्द पुराण .के वेष्णुव खण्ड 


वाला होता है, पर केदार ज्षेत्र 


का' भागी नहीं होता ।”” 


इस मन्दिर के निकट भैरव कप नामक एक पहाड़ी. ४ . 
शिखर है। प्राचीन युग में -यहाँ मुक्ति पाने के -लिए इस. 
गिरिशृंग पर से कूद कर के मनुष्य अपने प्राणों की आहुति.. 
दे देते थे। यहाँ के. अन्य मन्दिरों में कल्पेश्वर, भाद्‌ “ 
महेश्वर, तुंगनाथ - और “रुद्दनाथ के: मर्दिर प्र सद्ध:हैं। | 
ये पाँचों मन्दिर मिलाकर पश्चकेदार:कहलाते हैं। प्राचीन : /.. 
किम्बदन्ती के. अनुसार इस. स्थान पर अपने श्र पाएडवों . .- 
से बचने. के. लिए-मगवान्‌ शंकर (ृथ्वी में समा गये. थे |... . 
परन्तु उनके शरीर का: एक -साग चट्टान के रूप में ऊपर 
ही रह गया था.| यह स्थान समुद्र तत्न से. १९ हजारकीद 


उचाई पर है| / 


_कथा#-कइ--2५आंट किम मम ज 


केनासग्टन 


लन्दन शहर के-पश्चिमी भाग 


विशेष रूप से केनसिंग्टन के ही रांजप्रासाद में रहती थी । 


$ र न 4 ) 2 
न कि ८... आरशाम्यावाशाभाकशंपाकमाव्गक, 
श लक की लि ह» ध । मु 
ब कि ध्स 7 कक. के व नस ०० 6 ड़ हा न 
| कः पक बज १ हे ढ शाह त 4 
ह 
2 जे पु बे 
ध * घ्ह डर हे दे के 4५ 5 


है 


लिखा. है कि: 
“अन्य तीर्थों में स्वधम:का  विधिपूवक पालने करते हुए. 
मृत्थु होने से मोक्ष होता है, पर फ्रेदारनाथ तथा. बद्री - . 
क्षेत्र के दशन मात्र से ही मुक्ति मनुष्य के हाथ आ जाती 
| काशी में मरे हुए मनुष्य को तारक ब्रह्म! मुक्ति देने... 
तो शिवलिंग के पूजन «7 
मात्र से मोक्ष प्राप्त होता है। श्रीनारायशु-चरंणों के. .. 
समीप ग्रकाशमान अग्नितीय का, तथा मगवाने शंकर के - . - 
'केदार-पंशक' मंहालिंग। का. दशन करके मलुष्य पु्ंजन्म: - 


त्यित एक छेव, जो | :* 
गिर्माघरों, / अनायत्र घरों, 
' पुस्तकालयों और बाग-बगीचों के लिए : बहुत प्रसिद्ध हैं.। के 
. . इसके अन्तंगत ब्रिठिश-म्थुजियम आफ नेचरल -हिस्द्री' | हि 
. फ्युजियम झॉफ आर्ट एंड क्रेफ्ट्स! स्थुज्ञियम ऑफ 
साइंस” रॉयल्न ज्योग्राफिकलः सोसायर्ट/ “अल्लब हाल, ० 
'क्ैन सिंग्टन लाइब्रेरी' इत्यादि कई सांत्कृतिक और शिक्षा: है है 
हारानी - विक्टोरिया हे 


११११ 


केनिया 


पूर्वी अक्रीका का एक त्रिग्शि-संरक्तित राज्य, जिसका 
तेनफल २ लाख २४ हजार ६६० वरगमील तथा जन- 
संख्या 5५ लाख के करीब है। इसकी राजधानी 
नेरोबी है। इसके पश्चिम में थुगाण्डा राज्य और 
विष्येरिया मील, पूब में सोमालीले एड, उत्तर में इयिओ- 
पिआ और दक्षिण में टांगानिका राज्य है। 

यहाँ पर यूरोपियन लीग भी बहुत बड़ी संख्या सें 
रहते हैँ। यहाँ की वनसपति ओर खनिज सम्पति यहाँ के 
आथिक जीवन का प्रमुख आधार है | यहाँ पर सोने की 
खदान हैं तथा नागदी मोल से सोडा कार्बनिट निकाला 
जाता है। केनिया में अंग्रेजों का आधिपत्य होने से यहाँ 
की जनता में शासन के प्रति बड़ा असन्तोध है। 


केन उपनिषद्‌ 

भारतीय उपनिषद्‌ साहित्य की एक सुप्रसिद्द 
उपनिषद्‌ । 

केन-उपनिपद्‌ यह नाम सामवेद की तलवकार-शाखा 
के तलवकार ब्राद्यण का है। इसे जेमिनीय ब्राह्मण भी 
कहा ज्ञाता है। उसका यह उपनिषद्ध एक भाग हे । इसके 
प्रारंभ में प्रश्नात्मक केणे शब्द पड़ा होने से इसका नाम 
केन-उपनिषद्‌ पड़ा । इसमें ४ खण्ड और रे४ 
फश्डिफाएँ हैं | 

पहले खण्ड में ब्रह्मतत्व का निरूपण है किन्तु इस 

निरूपणु की शैली प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर है। दसरे 
खण्ड की ४ कश्डिकाओं में ब्रद्या के छप-लारूप को ठीक 
प्रकार से जानने और न जानने की विभाजक-रेखा का 
विषय बताया है ) 

तीसरे और चीये खण्ड में एक विचित्र कहानी के 
द्वारा इस गहन विघय का निरूपएण किया गया है। बत- 
लाया गया दे कि एक ओर यह विश्व है शरीर दूसरी ओर 
है ब्रता। विश्व में जितनी शक्तियाँ ईँ, वे ब्रह्म के रूप हैं । 
एनमें से प्रत्येक देव ६। इन देवों में ३ देव मुख्य ई। 
पृथ्वी पर अग्नि, अन्तरिक्ष में वायु ओर यत्ोक में इन्द्र । 

जप प्रद्य की समसे पड़ा अतज्ञाया गया तब इन तीनों 
देवा ने सन्देहू किया और सोचा कि अपने-अपने लोक में 


केन उपनिषद्‌_ 


हमी सत से बड़े एै। हमारी महिमा से ही यह संसार 
चल्न रहा है। ब्रह्म उनके इस श्रदंकार को ताड़ गया। 
वह एक यल्त के रूप में उनके सामने शाया। पर वे नहीं 
जान पाये कि यह अद्भत यक्त क्‍या था | 

तीनों देवों ने पहले श्रग्नि से कह्दा-तुम जातवेद 
हो | सब्रको जानते हो। बताओ यह यक्ष क्या है ! अग्नि 
जय उस यक्ष फे सामने आया, तब उस यक्ष ने पूछा-- 
तुम कोन ही ? 

अग्नि ने कह्य-- तुम नहीं जानते--में अग्नि हूँ--- 
मेरा नाम जातवेद है |” 

यक्ष ने कद्द--ठुम्द्दारी शक्ति क्या है ९” 

अग्नि ने कह्य --“में जिसे चाहूँ, उसे भस्म कर दूँ ।” 

उस यक्तषु ने अग्नि के सामने घास का एक तिनका 
रख दिया ओर कहा --इसे जलाओ ! 

अग्नि ने उस तिनके को जलाने की पूरी शक्ति लगा 
दी, मगर उसे नहीं जला सका | ' 

ऐसा ही वायु के साथ हुआ। वह भी यक्ष के दिये 
हुए तिनके को नहीं उड़ा सका | 

तत्र देवों ने इन्द्र से कद्दा--'हे समघवन्‌ | तुम इस 
यक्ष का पता लगाश्रो कि यह कौन है १”? 

इन्द्र के सामने से यज्ञ अन्तर्थ्यान हो गया। तथ् 
इन्द्र ने वद्दी उसी आकाश में एक सुन्दरी त्री को देखा | 
इन्द्र ने उससे पूछा कि “तुम पता हागाश्नो कि यह यक्त 
कीन है १” उस ल्री ने बताया कि “यह ब्रद्म हे [” 

तब उन देवों को भी पता चल गया कि यह यक्तु 
ब्रह्म है ।! 

यह कद्दानी एक छोटा चुटकला है। जिसे इस उप- 
निपद्‌ में ब्रद्या वी मदिमा का तारतग्य समझाने के लिए 
अत्यन्त सरल, संज्षित ओर स्पष्ठ रूप में कद्दा गया है| 
जिज्ञासा होती दे कि यह तृण या तिनका क्या दे! प्रश्न 
के उत्तर में कहा जा सकता है कि जीवधारों का जीवन 
या आत्या ही तृण है। उस आत्मा वा ग्राणु की न वो 
अग्नि बला सकता है और न वायु उड़ा सकता है । इस 
चेतन वत्व की आज तक विश्व के अमभिमानी देवता नए 
न कर सके | 


विश्व-इतिहास-कोप 


अग्नि, वायु ओर इन्द्र-इन तीन देवों में भी 
अ्रग्नि भौतिक जगत्‌ का, वायु प्राणात्मक जगत्‌ का और 
इन्द्र मानस-जगत्‌ का स्वामी है। चैतन्य रूप इन्द्र मिस 





प्रशा के द्वारा विश्व के पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करता है, वह 


अन्तजगत्‌ की मातृ शक्ति-- हेमवती उम्रा है। उसे ही 
विश्व-माया या चेतना कहा जाता है। वही उप्ना पार्चती 
या जगदम्बा है। अतएव जब्र इन्द्र भी तृण के भीतर 
स्पन्दित चेतन्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तत्र वह 
हेमवती उमा या प्रज्ञाशक्ति के द्वारा ही उसे जान पाता है । 
सत्र से अन्त में ऋषि ने ब्रद्यातव को और भी 
निकट से समझाने का प्रयास किया है। इस पर जब 
शिष्य ने आचाय से प्रश्न क्रिया - झिपया . मुझे ब्रह्म- 
सम्बन्धी रहस्य-शान का उपदेश दीजिये |” 

इस पर आचाय ने कहा कि “उस ब्रह्म का रहस्य 
ज्ञान तो तुम्हें मे ऊपर बता चुका, पर उसके अतिरिक्त तुम 
और भी कुछ जानना चाहो तो सुनो-- 

“तप, दम और कर्म-यही उस ब्रह्म के रहस्यात्मक 
ज्ञान की ग्रतिक या जड़ है। वेद उस महान इच्ष के 
अंग-प्रत्यंग हैं। सत्य उसका घरातल है। जो इस विद्या 
को इस रूप में जानता है, वह पापों से छूट कर स्वर्गीय 


सुख को प्राप्त करता है । 
( डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ) 


डहःः ७ 

केनेडो जॉन फिटजरलेण्ड :. 

अमेरिका के सुप्रंसिद्ध राष्पति जो सन्‌ १६६० सें 

अमेरिका के राष्ट्रपति घुने गये ओर सन्‌ १६६३ ६० में 
उनकी हत्या कर दी गयी | 





ये तीनीं महान व्यक्ति. आधुनिक विश्व में शान्ति के 


मसीहा माने जाते थे। मगर कितने बड़े आश्चय की - 
घात है .कि एक ही वृष -के . अन्दर इन तोनों महान पुदों: 
को प्रकृति ने मानव जाति से छीन लिया। दो को मृत्यु हो . 


गई | - तीसरे की राजनंतिक मृत्यु हो गईं। 


.. ज्ञान केनेडी का परिवार शुरू-शुरू में दक्षिणी आयरे- 
ल्लड के (ल्त्मोर छुप सं ३० मीक्ष दर न्यूरास? नामक ह 
. किया । दालां कि उंसने मामर : स्कूल को कबाएँ. भी पा. 


बस्ती का निवासी था। . . . ५ |, / 
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श्राज से एक शताब्दी पहले अर्थात्‌ सन्‌ १८४० के  . 
करी न्यूरास मुसीबर्तो का केच्र बना हुआ था। वहाँ के ' 
गीग उस समय आलुओथों को फसल पर - ही अपना गुजारो « 
करते थे। सन्‌ १८४५ में आलुओं की फंसेल आधीसे - 
अधिक मारी गयी । बीमारी ने एक ही रांत में आलुओं की .' 
फसल को नष्ट कर दिया) ही 
वदकिस्मती कफन की तरह उस भूमि पर - छाई. हुईं... 
थी। इससे बचने को वहाँ. के लोग विदेशों को भाग रहें... 
ये। बुड्ों और बच्चों को रास्ते के खड्डों में मरते हुए छोड़ . 
कर कुछ परिवारों, ने प्रदेश की राह पकड़ी | .. | ४ है ६ 
- कैनेडीपेट  .... 
.. नौजवान ,पेड-केनेडी. न्‍्यरास्क स्थित अपनी झोपड़ी - 
को छोड़कर भूखे और .असंद्ार्यों की: उस प्रवास यात्रा में - 
शामिल हो गया और : अट्लांदिक सागर पार : करके सन्‌ . 
१८४० में पूर्वी वोस्टन के नाडिल द्वीप में . पहुंच कर बंसत 
गया] । 

केनाड की ओर से वहाँ सेतु ओर मालगोदाम बनाये: 

जा रहे थे। पेट केनेडी को भी .उसमें काम मिल गया| 
आयरिश लोग इस- क्षेत्र में बड़ी नीची- श्रेणी के. माने के 
जाते ये | मगर पेट को इस ओर ध्यान देने का अवकाश: 
नहीं. था| कुछ पैसा कमा लेने पर केनरडी पेट, ने एक . . 
आइरिश लड़की से विवाद:-कर लिया। सन्‌ एृ८देर में  - . 


, उसको चौथी सन्तान हुई और उसके. कुछ ही दिनों वाद रे हे 
. उसके पिता का स्वगंवास ही .गया.। | 


इस चौथी सन्तान का नाम पैद्रिक जेर-केंनेडी, एवो 


_ गया। यही पैद्रिक ज़े० केनेडी श्रागे-चलकर जान केनेडी 2 हे 


... की पितरमह हुआ । ५ लक 
प्रेसिडिएट केनेडी, जवाहर लाल नेहरू ओर खश्चेव मा 


नेडी पेंट्रिक 


पैटिक जे० केनेडी ने कुल समझदारी आने पर मदिरशा . हि ह 
का व्यवसाय प्रारम्भ किया और: उसने - एक सेलून खोला, ... 


और उसमें मदिरा की फुट्कर बिक्री भी करना प्रास्म्भकर . . 
 दिया। पूर्वी बोस्टन के बन्दरंगाद- के सामने ही.उत्तका .... 
सैलून था। .... सह 


इस सैलून में -बैठकर:ही उसने राजनीति में प्रवेश... :, 
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न की थीं। फिर भी मदिरालय के श्रद्धालु श्रनुगामियों की 
शक्ति से उनकी काफी समयन प्राप्त था। जिसके परिणाम 
'स्वरूप सन्‌ श्य८० में बोस्टन के राज-प्रतिनिधि के चुनाव 
में ५ वर्ष तक ये बराबर विजयी हुए और उसके बाद 
राज्य की सीनेट' में पहुँच गये । 

सीनेट में उनका परिचय फिव्मरलेंड नामक एक 
व्यक्ति से हुआ, जिसके परिणाम खरूप फिटजरलेंड की 
पुत्री की शादी पैट्रिक केनेडी के पुत्र जोसेफ-केनेडी के साथ 


द्दो गयी | 
कैनेडी जोसेफ 


जोसेफ फेनेडी बड़ा साहइसी, अ्रध्यवसायी और साइसी 
व्यक्ति था। उसने संकहप किया कि ३५ वर्ष की थ्रायु तक 
वह कम-से-कम १० लाख डालर जहर पैदा करेगा । उसने 
सोची हुई रकम से कई गुना पैदा करके अपना संकल्प 
पूरा भी किया | 
उसके वाद उसने पूर्वी बोस्टन के एक छोटे से बक 
को अपनी जुदाई हुई पूजी और थोड़ा ऋण लेकर अपने 
कब्जे में कर लिया और उस चेक का प्रेसिडेंट चुन लिया 
गया। उस समय उसकी आयु केवल ९५ बपष की थी 
ओर वह देश में सत्र से कम उम्र का बक-प्रेंसिडंट था। 
जीसेफ केनेडी ने राजनैतिक क्षेत्र में भी अपनी प्रतिश 
बहुत बढ़ा ली, जिसके परिणाम स्वरूप वह इंग्लेण्ड में 
अमेरिका का राजदूत बनाया गया । 
जीसेफ केनेडी को उसकी पत्नी रोज-फिटजरलंड से 
सन्‌ १६१७ में जॉन फिय्जरलेंड-फेनेडी का जन्म 
हुआ । यह जान किव्जरलैंड केनेडी आगे जाकर 
श्रभेरिका के राष्ट्रपति चुने गये । 
जॉन फिटजरलेंड केमेडी 
जॉन फिट्णरलेंड केनेडी का जन्म २६ मई सन्‌ १६१७ 
को ब्रक-लाइन नामक बोस्टन के एक उपनगर में हुआ 
या। मगर उनके पिता जोपेफ केनेडी शीघ्र हो बोस्टन को 
छोड़ कर अपने परिवार के साथ ब्रोग्तविल चक्के आये। 
यह स्थान न्यूयाक के समोप था | यह एक समृद्धिशाली 
शहर था ! 
बालक केनेडो यहाँ के रेवरेंड-ल्कूल में शिक्षा के लिए, 
जाने लगा । उसके पश्चात्‌ १३ वर्ष की अवृस्या में जॉन 
३३, 


फेनेडी 


केनेडी ब्रोक्तबिल का धर छोड़ कर 'कोये” चले गये | 
यह एक चुनिन्दा प्राइवेट स्कूल था, जहाँ एडलाई, 
स्टीवेंसन और चेप्टरबोल्स जैसे विद्यार्थी रह चुके थे। 

जब केनेडी कोयेट की ऊँची क॒च्षा में थे तो उन्होंने 
अपने पिता को लिखा कि “उन्होंने यह निश्चित रूप से 
निणुय कर लिया है कि वे समय का अपव्यय नहीं करेंगे | 
अगर में इएलेंड जाना चाहता हूँ तो मेरे लिए इस वर्ष 
के काम को भर्ती भाँति सम्पन्न करना बहत ही आवश्यक 
है। जब में यद सोचता हूँ. कि में अब तक कितना ठोस 
काम करता रहा हूँ तो में सच्चे ञ्रथों में यही महसूस करता 
हूँ कि मेने अब तक अपने आपको घोखा ही दिया है |” 

पिता ने उत्तर में लिखा-“लोगों के ऑँकने के 
एक लम्बे तजुर्च के आधार पर में यह निश्चित रूप से 
जानता हूँ कि तुम में गुण हैँ ओर तुम एक बड़ी सीमा 
तक तरकी कर सकते हो “इन सत्र के ढोते हुए भी में 
अपने में एक कम्मी महसूस करूँगा, यदि में एक मित्र की 
हैसियत से भी तुम्दं, तुम में मौजूद गुणों से लाभ उठाने 
के लिए प्रोत्ताहित न करूँ। में आवश्यफ्ता से अधिक 
की आशा नहीं करता | यदि ठम अंपूर्य बुद्धि के व्यक्ति न 
भी निकले तो भी में निगश न हूँगा, लेफिन में इतना 
जरूर सोचता हूँ कि तुप्र चास्‍्तव में एक सुयोग्य नागरिक 
बन सकते हो । जिसमें सूक बुझ ओर निणंय लेने की 
अच्छी योग्यता द्वोती है (१? 

उनके पिता खाना खाते समय उन्हें राजनैतिक विचार- 
विनिमयों को प्रोत्साहित करते ये। वे श्रपने विचारों को 
ददता के साथ पेश करते थे। लेकिन उन्हें कभी भी 
दूसरे पर लादने की चेषट्टा नहीं की | 

श्पवर्ष की अवस्था में जॉन केनेडो ने कोयेद से 
सनातक्री-परीक्षा पास की और उसके बाद थे दावे 
युनिदर्सिटी भें स्नातकोत्तर पढ़ाई में भर्तों हुए । 

सम्‌ १६३७ के अन्त में राष्ट्रतति छूगवेल्ट' ने जनि 

डी के पिता जोसेफ केनेडी' की इंग्लंड में अमेरि 
का राजदूत बना कर भेजा । 

उसके कुछ दी सगय पश्चात्‌ सत्‌ १६३८ में योरोप में 
युद्ध के बादल घिर थ्राये श्रीर सितम्बर सन्‌ १६३घ८ में 
म्रिदेन के प्रधानमंत्री नेविन चेम्पस्लेन ने दिटलर से दवकर 


विश्व-इतिहास-कोष 


म्युनिक' के समभौते में .जेकोसलाविया, पर एडोल्फ 
हिव्लर के अधिकार को स्वीकार कर लिया । यूरोप 
युद्ध की ज्वाल्नाओं में क्रमश! घिरने लगा। उस अशान्त 
वातावरण में नौजवान जॉन केनेडी का मन पढ़ाई में न 
लगा ओर वे सारी परिस्थिति का अपनी आँखों से 
देखकर अध्ययन करने के लिए यूरोप की यात्रा पर निकल 
पड़े । पेरिस, पोलेड, रीगा, रूस, टर्की, पेलिंस्टाइन, 


जा प्रदेश ओर वर्लिन की यात्रा करके थे वापिस पेरिस 
शा गये। 


इन सत्र स्थानों की रिपोर्ट वह अपने पिता जोसेफ 
केनेडी के पास लन्दन में भेजते रहे। उनकी लिखी इन 
रिपोर्ण की साहित्यिक विशेषता बहुत ऊँची नहीं थी, मगर 
उनमें मानसिक सन्तुलन, निष्पक्षत और निर्लिम्तता का 
, आभास स्पष्टरूप से मालूम होता था। | 

यूरोप की यात्रा से वापस अमेरिका आकर उन्होंने 
हावर्ड युनिवर्सिटी में 


म्युनिक' अर्थात्‌ नाजी आक्रमण को बचाने के लिए 
म्युनिक-सम्पेल्न में नेतिक आदर्शों का बलिदान । अपनी 
यात्राओं के दोरान में उन्होंने 'चिम्बरलेन' की कठोर 
आलोचनाएँ छुनी थीं। अमेरिका 


केनेडी के मन में 
किन्‍्हीं श्रत्यधिक गहरी और अच्यक्त शक्तियों ने भीचेम्बरलेन 


को ब्रलि का बकरा बना कर उनकी आड़ तो नहीं ले - 


रखी है। 


“ की सेना ने. जापानियों .को पीछे खंदेड़ना शुरू कर: -. ' 


दिया था। 


को अ्रपनी थीसिस सोपी, लगभग उसी समय से यरोप की 


घटनाओं ने उनकी थीसिस में बताई. गयी, लोकतंत्र को ' 
कमजोरियों को नाटकीय ढंग से प्रमाणित करना शुरू कर 
दिया । : जमनी ने वेल्जियम ओर डचों की प्रतिरंत्ता को' 


ध्वस्त करके फ्रॉसोसी पेदल्न-सेना .को चीरते हुए ब्रिटिश 
फौज को 'डंकक' में रोक दिया था । फ्रांप हार चुका था | 


ब्रिटेन जिसंका नेतृत्व मि० चचित्र कर रदे घे--भयानक: ,* 
रूप से खतरे में था । अमरीका के सामने एक-यही सवाल 


. था कि क्या वह समय रहते जाग सकेगा 


ऊँची डिग्री के लिए, अपना थीसिस' 
प्रस्तुत किया | इस थीसिय का विषय था 'एपीजमेंद ऐड: 


में भी प्रधान मंत्री को 
असम्मान की दृष्टि से देखा जारद्य था। इस संबसे 
बास-वार यही विचार उठता था कि 


१११४ ५. 
केनेडी के:थीसिस का हववर्ड में. बहुत अच्छा स्वागत 


हुआ । उत्त थीसिस पर उन्हें मेग्नाकम-लाडे” पुरस्कार प्राप्त. 
हुआ! अपने थीसिस के इतने अच्छे स्वागत को देखकर... .. 


उन्होंने उसे पुस्तक-रूप .में प्रकाशित करने का: निश्चय 
किया । कि मी 


पुस्तक का नाम रखा गया.ह्वाई इंग्लेंड स्लेप्ट! अर्थात्‌, ... 


इंग्लेंड सो क्‍यों गया | इस पुस्तक. को अद्धत सफलता: * 


मित्री। वह ब्रिटेन पर नाजियों की बम-वर्षा. के कुछु: 
दिन पूर्व प्रकाशित हुईं थी और उसकी ४० हजार. “ 
प्रतियाँ अमेरिका में. और लगंभग इतनी ही प्रतियाँ: . ... 
इंग्लेंड में बिकीं| संम्रीक्षकों को इस पर हैरानी थी कि यह : 


२३ वर्ष का युवक इतनीः सामग्री का निरूपणं -कितनी-..' 


घीरता और गंभीरता. के साथ करता है। :द्वाई इंग्लंड :. 
स्लेप्ट' अमेरिका में -बिकने वाली सर्वाधिक -पुस्तकों को. 2. 
कोटि तक पहुंच गयी । दे प 


| ._ सुद्धू मे भव 
जॉन एफं०. केनेडी ने अब: विश्वव्यापी युद्ध में सक्रिय के । ः 


2. 3५ को ४ को ० ह॥ के 


ग लेने का विचार -किया। मगर उनकी पीठ -की ' -. . 


बीमारी के कारण वे मेडिकल जांच में श्रसफल हो गये | तब. ...;- 


उन्होंने पांच मद्दीने: तक लगातार -इंल्लांज -और व्यायाम . ४“ 


करके अंपने को दुरुस्तं किया: और सितम्बर १६४२ में. वे हि 5 
अमेरिका की नीो-सेना में भरती हो गये | 0 जी 


सन्‌ १६४३ -के प्रारम्म में वे -प्रशान्त महासागर के :: 


लिए सान-फ्रान्सिस्को से रवाना. हुए.) उसे, समय तक 


सहानर की. भयक्कर घटना घद घुको थी और मित्रन्राष्ट्रों 5 :. 


दो अगस्त १६४३ को आधी रात के बाद, जब ले? : 
केनेडी को कमान में गश्त करने:वाली, टारपीडो? नौका: .: _ 
पी० टी० १०६ सालोमने  द्वीपसमूह' के - निकट गश्त कर, .... 
रही यी तमी .एक जापानी :विध्वंसक आमा। गिरि? उस . ... 
जतत्षेत्र में घुस आया। और उसने कोई तीस नाढः हे ३ 
(समुद्री मोल) की दूरी से पी? दी? .बीठ को तारपीड़ीः है 
द्वारा बीच से काठ दियां | पी० टी० बोट के: दो कड़े. हो 


१११५ 
गये और उसके पानी में तैरते हुए दोनों हिल्‍्सों से आग 
फी लपट उठने लगीं । 

इस पी० टी बोट पर लेफ्टि० जॉन एफ० केनेडी, ओर 
उनके बारह अ्रफसर और कमचारी अ्र्तहाय होकर उस 
विध्वंसक के द्वारा अपनी नीका की दुदंशा देखते रदे । दो 
व्यक्ति तो उसी समय मर गये ओर शेष पानी में तैरते 
हुए उन आग की ल्पर्टों से बचने की कोशिश करने लगे, 
केंनेडी घका खाकर अपनी पीठ के वल काक पिट में जा 
गिरे। लेकिन उनकी पी० टी० नीका का आधा हिस्सा 
अभी भी समुद्र की सतह पर उतरा रह्य था| फेंनेडी ओर 
: उनके चार साथी उसे पकड़ कर छटक गये। उन्हेंनि 
आवाज लगा कर जीवित बचने वाले लोगों को पुकारा | 
पता ज्ञगा कि मैकमह्ाान नामक व्यक्ति बुरी तरह जल गया 
है और हैरिस के पैर में भयक्लए चोट आई है। 

केनेडी पैर कर उनके पास पहुँचे और उन्हें सम्हालते 
तथा रास्ता दिखाते नीका के पास ले आये। सुभ्द् तक वे 
उस नौका के आधार से जीवित बचे रहे, मधर मुबह दोने 
पर नीका का वह हिस्सा भी छूबने लगा। तथा काफी 
इन्तिजार करने पर भी कोई दूसरी पी० टी० नौका नजर 
नहीं श्राई । तब्र ये लीग अपने घायल साथियों की सहारा 
देते हुए. पांच घण्टे तक लगातार तैर कर एक छोटे से 
द्वीप में पहुँचे। लगभग पन्द्रह घएंटे तक उन्हें. समुद्र में 
रहना पड़ा | 

उसके बाद केनेडी ने निणय क्रिया कि वे अकेले ही 
तैरकर पास के एक दूसरे द्वीप तक जांय और फरग्यू सन 
मार्ग से गुजरने वाले नियमित जलवथ पर कोई नोंका 
नजर आवे वो उसे उुल्ावे। वे जद्युज को लालटेन लेकर 
'तैरते हुए समुद्र तट की एक; द्वोपनुमा चट्टान पर पहुँचे | 
मगर काफी इन्तजार करने पर भी जन कोई नोका दिख- 
लाई न दो तब वे वापस ज्ोठे। लेकिन श्रव लहरों का 
वेग बढ़ गया या । वे भी यके हुए ये, जिससे वे तैर न 
सके श्रौर छददर्रों में बहने लगे। बीच-बीच में वे वेद्देश 
भी दो जाते थे, लेकिन धारा उन्हें फिर घीरे-घीरे बहमकर 
फग्य सन-मार्ग पर ले आई। तत्र आदशिरी प्रयत्त करके 
वे अपने साथियों के पास पहुँचे और वहाँ पहुँचते ही 
चेद्दोश दो गये । 


फेनेडो 


उधर नौसेना के प्रधान केन्द्र पर इन लोगों के 
जीवित बचने की आशा छोड़ दी गयी थी श्रोर उनकी 
यादगार में ईश्वर-प्राथना भी हो चुकी थी | 

दूसरे दिन होश में आने पर केनेडी ने जोर दिया 
कि तैर कर फरयू सन-माग के एक द्वीप में चला जाय और 
वें अपने साथियों के साथ तीन घंटे तक लगातार तैर कर 
उस द्वीप पर पहुंचे | वहाँ उन्हें नारियल के पेड़ दिखाई 
दिये। भूखे-प्यासे लोगों ने नारियत्ञों को तोड़ कर उनका 
पानी पीया | 

यह चौथा दिन था। जीवन से निराश केनेडी अपने 
एक साथी के साथ तैर कर नाछझू-द्बीप पर जा पहुँचे । वहां 
पर उन्हें कुछ जापानी खाय-सामग्री मिली और कुछ दीप- 
वासी भी दिखाई दिये। केनेडी ने नारियत्न के एक खोल 
पर एक सन्देश अंकित किया--/ ११ व्यक्ति जीवित, आदि- 
वबाप्तियों के नाहूद्वीप में स्थित और समुद्री चद्धन 
शात” इस सन्देश की अमेरिकन ज्षेत्र में पहुँचाने के 
लिए, कैनेडी ने द्वीपवासियों को दिया । केनेडी के 
नारियल को लेकर द्वीपवासी नोका पर चल्न पड़े। 
केनेडी दिन भर नारूनद्बीप में इन्तज्ञार करते हुए पढ़े 
रहे | फिर उन्होंने तथा उनके साथियों ने निश्चय किया 
हि फर्यूंसन-माग में क्षार्य श्रौर नोकाओं की खोज करें। 
दवा बहुत तेज थी। समुद्र ज्वार पर था। श्रस्यिर लद्॒रों 
ने उनकी नाव की उल्लद दिया। दोनों व्यक्ति उस ज्यार 
का दो घंटे पक मुकाबला करते रददे | किसी तरह ज्यार को 
पार कर दीप की ओर बढ़े। सामने उमड़ृती हुई लहरें 
थीं। लहरों के एक यपेड़े ने फेनेठी को नाव से बाहर 
उछाल फेंका । वे उसमें ड्ूबने-उतराने लगे, लेकिन 
भाग्यवश किसी मूँगे की चद्दान से न व्कराकर एक छोटे से 
भर में जा पड़े। उनके साथी की बाई और कमन्धे बुरी 
तरद् से कय गये थे । दोनों किसी तरद नाल्‍ू के समुद्र तद 
पर पहुँचे ओ्लोर वहाँ वेदोश दीकर गिर गये | 

कुछ समय के बाद जब उन्हें कुछ होश आया तो 

उन्होंने देखा कि दो आदिवासी एक पत्र लेकर उनके 

पास खट्टे है| तब उनके दु्मग्य का श्रन्त हम्ना श्रीर वे 
एक नीका के द्वारा अपने केन्द्र म॑ पहुंच गये । केनेडी 
के द्वार किये गये जीवन ओर ऊझूत्यु के संघर्ष 


विश्व-इतिहास-कोष 


की साहस पूर्ण कहानी समूचे केन्द्र में फैल गयी। 
नी-सेना ने केनेडी को “पर्पिन्त हट” और 'भेवोी ऐंड 
मेरिन कोप्स? के पदक देकर उनका अश्रधिकाधिक 
सम्मान किया। 
मगर इसके बाद लेक्टिनेंट केनेडी का स्वास्थ्य बिगड़ 
गया । जिसके कारण उनको सैनिक-सेवा से निद्वत्त होना 
पड़ा और इलाज के लिए, उन्हें अमेरिका के एक अ्रस्पताल 
में दाखिल हीना पड़ा | 
जब वे अस्पतात्न में थे तमी उनके बड़े भाई जीसेफ 
जूनियर इंग्लिश चेनल के ऊपर उड़ते हुए दुघंटना के 
शिकार हो गये । अपने भाई की इस मृत्यु का जॉन केनेडी 
पर अत्यन्त दुःखदायी प्रभाव हुआ, और इस घटना ने 
उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने अनुभव 
किया कि उनके बड़े भाई जोजेफ ने अपने लिए राजनैतिक 
जीवन का जो आयोजन किया था, उसे आगे बढ़ाना अत्र 
मेरा कर्तव्य है। 
इस कतंब्य-निष्ठा से प्रेरित होकर उनके जीवन ने 
सन्‌ १६४६ में राजनीति की ओर नया मोड़ लिया । उस 
समय केनेडी की ग्रायु सिफ २८ साल की थी। 
उसी समय कांग्रेस के ११वें जिले मेसाचूसेट्स से 
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक रिक्त स्थान की पूर्ति के 
लिए, एक विशेष प्राथमिक चुनाव होने वाला था। इस 
चुनाव में कनेडी ने खड़े होने का निश्चय किया। हृढ़ 
इच्छाशक्ति को साथ लेकर, मतदाताओ के घर-घर में जा 
कर, सड़कों पर मिलकर, राजनैतिक सभाओ में भाषण 
देकर उन्होंने अपने पक्त का प्रचार किया | इस कार्य में उनकी 
माता ने, उनकी बहनों ने और उनके परिवार के अन्य 
लोगों ने केनेडी को सुदृढ़ समर्थन प्रदान किया । जिससे 
इस चुनाव में केनेडी की भारी विजय हुईं ओर उसी वर्ष 
आगे चलकर वे काग्रेस के सदस्य चुन लिए गये गये । 
प्रतिनिधि-सभा के तीन बार सदस्य चुने जाने के 
पश्चात्‌ केनेडी ने सन्‌ १६४२ में अमेरिकन सीनेट के 
चुनाव लड़ने का निश्चय किया | इस बार उनका मुका- 
बला दहेनरीकेतटलॉज के साथ था । चुनाव-सम्मन्धी 
आन्दोलन-कर्ता के रूप में मि० लॉज का रिकार्ड बहुत 
जोरदार था। वे जबर्दस्त आन्दोलन कर्ता थे और वर्षों से 


१११६ 


मिसाचूसेट्स” के राष्टएएडल भर में जनता से मिलते- 
मिल्वाते रहे थे। यदि बोस्टन में केनेडी का नाम धर-धर 
पहुँचा था तो लॉन का नाम समूचे राज्य भर में एक 
सच्तम राजनेतिक 'टट्रेड-मार्क! की भाँति लोकप्रिय था। 
जेसे जेसे चुनाव का दिन नजदीक आता गया--केनेडी 
परिवार की सक्रियता चरमोत्कर्प तक पहुँचती गयी । उनकी 
चार्रो बहनें घर-घर में घूमी, उनकी मा ने बोस्टन के वा्डों 
का दौरा किया और केनेडी ने शहरों की गलियों में ल्लोगों 
से हाथ मिलाया ) फत्नस्वरूप केनेडी ने लॉज को ७० हजार 
से अ्रधिक मतों से पराजित किया | 


केनेडी ने सीनेट ओर उसकी श्रन्दरूनी जिन्दगी में 
बड़े सहज भाव से प्रवेश किया। सीनेट सें प्रवेश करने 
का अर्थ था, ऐसे व्यक्तियों के साथ सम्पर्क श्रौर ऐसे श्रधिक 
व्यापफ तथा सुसंस्कृत संसार में प्रवेश, जिसका सीधा 
रात्ता सीनेट में होकर था। यह संसार था मंत्रिमएडल के 
सदस्यों ओर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, विदेशी 
राजदूयों और विदेश-विभांग के उच्चधिकारियों का, व्यव- 
साय ओर श्रम के क्षेत्र में माने हुए व्यक्तियों का और 
एलसप बन्धु, मार्क्रित चाइल्डस तथा जेम्स रेस्टन जेसे 
विख्यात पत्रकारों का | केनेडी का ऐसे व्यक्तियों से पहले 
अपने पिता के माध्यम से परिचय था। अ्रत्र वे स्वयं इस 
स्थिति में थे कि उनके साथ हिल-मिल्न सके | 


१८ मई सन्‌ १६५३ के दिन केनेडी का सीनेट भवन 
में पहला भाषण हुआ। इस भाषण में उन्होंने न्‍्यू- 
इंग्लेंड की आर्थिक समस्याओों और उन समस्याओं के 
हल पर करीब-२ घंटे तक भाषण किया । इस भापय का 
प्रभाव बहुत दी अच्छा हुआ | 

लेकिन अभी तक इतना काम करने वाला और इतने 
खतरों को उठाने वाला यह नौजवान ३७ वर्ष की आयु 
हो जाने पर भी छुँवारा था। सेटरडे इविनिग पोस्ट में 
प्रकाशित एक लेख के अलु॒सार--नीजवान केनेडी 
लखपती सीनेटर के रूप में शायद समस्त अमेरिका में 
सर्वाधिक विवाह योग्य कुँवारे थे और उनके कुँवारे होने 
का कोई तक संगत कारण नहीं था ।” 

लेकिन इसी अखबार ने यह भी लिखा कि-- यह 


नी 
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दँसमुल नीजवान कुँवारा अपनी भावी पत्नी के साथ 
कोटशिप' में व्यस्त है ।! 


सन्‌ १६५१ में कांग्रेस-सदस्यता के काल में ही वे एक 
डिनर पार्टी में मुन्दरीं 'जेछी लाइन-ली-बोविश्वरः से मिलते 
ये, थो उस सम्रय २१ वर्ष की थी । 

अन्त में १२ सितम्बर सन्‌ १६५४३ को केनेडी ओर 
जेकेलाइन विवाह-बन्धन में बंध गये | 

सन्‌ १६४४ में केनेडी की पीठ का दो बार आपरेशन 
हुआ तब जाफर पीठ के दद से उनको कुछ राहत मित्री | 

इसी समय उन्होंने थश्रीफाइल्स इन करेजा नामक 
राजनेतिक साइस के ऊपर एक सुप्रत्तिद्ध ग्रन्थ लिखा । 
इसमें उन्होंने अमेत्कि के ८ ऐसे सीनेटरों के जीवन- 
वृत्तान्त का विश्लेषण किया; जिन्होंने उन सिद्धान्तों पर 
अडिग बने रहने के लिए, जिनमें उनको अहून आस्था 
थी--क्षोकमत के विरोध की परवाह न की । यद्द पुस्तक 
प्रकाशित होते दी हाथों ह्वथ बिक गयी । आलोचर्को ने मुक्त 
कण्ठ से इसकी सराहना फी । स्पेनी, तुर्का, जापानी, श्ररव्री, 
इंडोनेशियाई, विऐटनामी, तेलगू आदि कई भाषाश्रों में 
इस पुत्तक के अ्रगुवाद हुए झौर उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ 
जीवन कया के रूप में उनको 'पुलिदजएं पुरस्कार भी 
प्राम्त हुआ | 

सन्‌ १६५३६ के वर्ष में केनेदी का अम्युदय एक 
राष्ट्रीय राजनीतिश्ञ के रूप, में हुआ । इस अम्युदय के कुछ 
ही पदले एक घटना हुईं। यह घटना कुछ पुरातन-पन्थी 
डिसा््रेटिक श्र रिपब्लिकन सीनेटर्रों के इस प्रयास से 
सम्बरद्द थी कि राष्ट्रपति शोर उपराष्रपति के निर्वाचन की 
पति में परिवतन किया जाय । मगर केनेडी के प्रयत्न श्रीर 
उनके प्रभाव से उनको इस प्रयत्न में सफलता नहीं मिली | 
और इस संघप में केनेढही ने अपने जिस कोशल ओर 
बुद्धिमानी का परिचय दिया, उसकी समाचार-पत्नों तथा 
दूसरे सीनेटर्रा ने बड़ी प्रशंसा की | 

इसी वध केनेडी अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए 
डिमफ्रिडिक दल की उम्गेदवारी में खड़े हुए, लेफिन इस 


चुनाव में सफल नहीं हुए । उनकी जीवन में सबसे पहली 
यही पराजय थी । 


ट 


फेनेडी 


सीनेट की सदस्यता के समय सें सन्‌ १६५८ 
में स्युचुअल सिक्‍योरिटी एक्ट पर होनेवाली 
बहस के रा में उन्होंने स्वयं अमेरिका के विदेश- 
मंत्री जॉन फासत्टर डलेस की आड़े हाथों लिया। 


गल्जीरिया के सम्बन्ध से भी उन्होंने कहां कि--“यदि 
फ्रांस अल्जीरिया के स्वतंत्र व्यक्तित्व फो मान्यता न दे त्तो 
अमेरिका को चाहिए, कि अल्जीरिया को सीधे आजादी 
दिलाने का समर्थन करे | 

केनेडी के इस भाषण से एक छोटा सा राजनैतिक 
तूफान पैदा हो गया | न्‍्यूयाक टाइम्स ने अपने मुख पृष्ठ 
पर इस भाषण का हवाला देते हुए लिखा--“केनेडी का 
यह भाषण अल्जीरिया के प्रति पश्चिमी देशों की नीति पर 
लगाया गया, बहुत विस्तृत भ्रोर सार्वजनिक आरोप है, 
जिसे एक अमेरिकन सावजनिक पदाधिकारी ने ही 
लगाया है । 

आइजन होवर ने अपनी प्रेस कान्फ्रेंस में कहां 
कि--“अमेरिका को दोनो पत्चों के औचित्य को देखना 
चाहिए और यदि वह ऐसी बातों को लेकर चिह्लाने 
लगेगा तो शान्ति-संस्थापफ के रूप में उसकी भूमिका 
खतरे में पढ़ जायगी |” डलेस ने उत्तेजना के स्वर में 
कहा कि-- यदि सीनेटर उपनिवेशवाद को खतम करना 
चाहते ईं तो उन्हें कम्बुनिश्टों के द्वारा प्रत्धुत उपनिवेश- 
वाद के विभिन्न रूपों का विरोध करना चादिए |? 

सन्‌ १६५८ तक केनेडी सारे राष्ट्र में विख्यात ही चले 
ये। उनके कार्यात्षय में भापण देने के ल्लिए प्रति सप्ताह 
सी से अधिक निमंत्रणों का वांता लगा रहता था। उनमें 
जितनों को वे समय दे सकते थे, दे देते ये | सन्‌ १६५७ में 
उन्होंने देश मर में कम-से-कम डेढ़ सौ माषण दिये औौर 
सन्‌ १६४८ में उनके दो सी भाषण हुए । 

सन्‌ १६६० ई० में राष्ट्रति पद के लिए जॉन 
फिव्मरलेंड-कनेडी डिमॉक्टिक दल की और से उम्मीद- 
वार चुन लिए. गये। उसके बाद द्वी केनेटी ने अपने 
चुनाव का व्यापक स्चार किया और उसमें मुख्यतः देश 
के आनन्‍्तरिक और वाद्य मामलों में गतिशीज्ष शरीर 
अग्ेन्तुज़ी नीतियों को आवश्यकता पर चल दिया। 
उन्होंने कहा फि--गट्टू के शक्ति-संश्यव शरीर सुददीकर॒ण 


विश्व-हइतिहास-कोष 


का युग समाप्त हो चुका है ओर एक बार फिर हमारे 
सामने परिवतन और चुनोती का युग उपस्थित हो गया 
है। हमसे अपने जीवन और समय के प्रत्येक दिन और त्षेत्र 
में अपने युग को वास्तविक समस्या, अस्तित्व बनाए 
रखने की समस्या का सामना करना पड़ेगा |” 
जॉन केनेडी बहुत बड़े जनमत के साथ राष्ट्रपति 
निर्वाचित हुए। २० जनवरी सन्‌ १६६१ को शपथ ग्रह 
के अवसर पर अपने उद्घायन भाषण में राष्ट्रपति केनेडी 
मे अपने देशवासियों ओर संपार भर के लोगों से अनुरोध 
किया कि-वे मानव समाज के सामान्य शब्ुओं; अत्याचार, 
दरिद्रता, रोग और युद्ध के विरुद्ध संघ में सहयोग प्रदान 
करेंगे ।? उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक 
नई पीढ़ी, पक नई प्रशापन-शक्ति और त्याग को प्रयुक्त 
करने की प्रतिशा की । 
राष्ट्रति की हैसियत से अपने शासन काल के सो 
दिनो के भीतर ही उन्होंने कांग्रेस के समच् शिक्षा के देतु 
संघीय सहायता के लिए कायक्रम और अयव्यवस्था 
को प्रोत्साहन देने के अनेक प्रस्ताव रखे | 
देश के आन्तरिक पक्ष में उन्होंने करों में कटौती, 
विघ्तृत आवास-व्यवस्था के लिए, कार्यमम, बुद्धजनों के 
लिए चिकित्सा व्यवस्था इत्यादि कार्यों पर बल दिया । 
अन्तराष््रीय क्षेत्र में केनेडी ने बिन में तनाव कम 
करने के लिए, अपने देश के प्रयास को जारी रखा। 
स्वतंत्र और तटस्थ लाभोस के निर्माण पर बल्न दिया। 
प्रमावकारी आणुविक परीक्षुण प्रतिबन्ध सन्धि के लिए 
विश्व को आहान किया | सवव्यापक निःशल्नीकरण सन्धि 
के लिए प्रयत्न किया और एशिया, लेटिन श्रमेरिका, 
अफ्रिका तथा पश्चिम एशिया के विकासोन्मुख राष्ट्रों की 
सहायता की घोषणा की । 
अक्टूबर सन्‌ १६६२ में अमेरिकी राष्ट्रसंगठन के 
सर्वसम्मतिपूर्ण समर्थन से तथा 'मुनरो-सिद्धान्त' की धारणा 
के अ्रतुसार उन्होंने क्यूबा में सोवियट आनामक शज्नालओओं 
के चोरी-चोरी हो रहे निर्माण को रोकने तथा उन्हें वहाँ 
से हटाये जाने की तत्काल कारवाई की । रूस की घमकियों 
की परवाद न करते हुए. इस सम्बन्ध में उन्होंने धृढ़ 
रख अपनायाः जिसके फलस्वरूप आक्रामक शज्ाओं के 
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प्रश्न पर सोवियट संघ के, साथ होने वाले युद्ध का खतरा 
टल गया । | 

अपने शासन के दोरन में राष्ट्रपति केनेडी ने 
ने विश्वशान्ति का निर्माण करने के लिए वाशिंगटन तथा 
अन्य राजधानियों में स्वतंत्र संसार के अनेक राजनेताओं 
से भेंठ मुल्नाजात करके उनसे विश्वशान्ति के सम्बन्ध में 
विचार विनिमय किया | उन्होंने कनाडा, हंग्लेंड, आस्ट्रिया, 
फ्रॉस आदि देशों की राजकीय यात्राएँ की । सन्‌ १६६१ 
में उन्होंने वियेना में सोवियट प्रधान मंत्री खू र्चेव से भी 
भेंट की । 


राष्ट्रपति की हैसियत से केनेडी अपने प्रशासन के 
सभी नि्यो के लिये पूर्यहूप से उत्तरदायी रहे । उनके 
इृष्टिकोय में उस समय से लेकर जीवन के अन्तिम चषण 
तक कोई परिवतन नहीं हुआ । उनका मत था कि-- 
“प्रत्येफ व्यक्ति को उस मांग का स्वयं ही निर्णय करना 
दोता है, जिसका अनुगमन उसे करना है। भूतकाल की 
कहानियों उस आवश्यक तत्य की व्याख्या कर सकती हैं, 
किन्तु वे स्वयं साहस प्रदान नहीं कर पाती | इसके लिए 
तो प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं अ्रपनी आत्मा के भीतर खोज 
करनी पड़ती हे ।”” 


ऐसे महान्‌ व्यक्ति की, जत्र वे डल्ास में अपना भाषण 
करने के लिए जाने वाले थे, रास्ते में शुकवार २२ नवंत्रर 
सन १६६३ के दिन किसी हत्यारे ने गोली मारकर हत्या 
कर डाली जिससे संसार के इस तेजस्वी महान पुरेष का 
अन्त हो गया ) । 


केन्यूट 

! प्राचीन थुग में इंग्लैंड का डेन-राजा जिसका शासन- 
काही सन्‌ १०१६ ई० से सन्‌ १०३५४ ६० तक रहा | 

इंग्लैंड का राजा ईयिलरेड बड़ा निर्बल ओर डरपोक 
राजा था इससे वह इतिहास में ईयिलरेड-अनरेडी 
( छ॥6॥760-0॥764079 ) के नाम से प्रसिद्ध था | इसने 
२७ वर्ष तक राज्य किया । इसके समय में इसको कम- 
जोरी का लाभ उठा कर डेन-जाति के लोगों ने इंग्लैंड पर 
बार्वार आक्रमण करना शुरू किया। डेन लोगों के 


। 


१११६ 


सेनापति स्वेड ( 59०00 ) और उसके पुत्र केन्यूट 
((»0(९) ने बहुत सा देश अपने अधिकार में कर लिया । 

इंथिल्रेड के मरजाने पर उसका पुत्र एडमंड 
गँ्दी पर बैठा । इसने लड़ाई करके डेन लोगों से बहुत-सा 
भाग जीत लिया, परन्तु यह उसी वर्ष मर गया ओर 
१०१६ ईसवी में 'केन्यूट? सारे इंग्लैंड का राजा हुआ । 

केन्यूट इंग्लैंड के अतिरिक्त नावें और डेनमार्क का 
भी राजा था। यह राजा बड़ा न्यायी श्रीर समदर्शी था | 
अंग्रेजों और डेनों को यह एक दृष्टि से देखता था और 
एक को दूसरे पर अत्याचार करने से रोकता था। 

एक बार उसने कहा था क्ि-"मेंने ईश्वर की 
साक्षी में त्रत जिया है कि में घमं और न्याय पूर्वक राज्य 
करूँगा । यदि युवावस्था को करता या अ्रत्तावधानी के 
कारण मुझसे कोई अन्य/य हुआ हो तो में उसे बदलने को 
तयार हूँ |! 

केन्यूट की मृत्यु सन्‌ १०३५ ६० में हो गयी। 


न 


पूलकककरन्‍कद्ापात एन पान. 


्ड्ीँ 
कैप ऑफ गुडहोप 

दक्षिण अफ्रीका का एफ प्रान्त जिसकी खोज वार्थो- 
लीम्यो” नामक एक पुर्तग़ाली ने सन्‌ १४८८ में की थी ! 

इस क्षेत्र में डच जाति के बोभर! लोग करीत्र 
२०० वर्षों से बसे हुए थे । उन्नीसर्वी सदी के प्रारम्भ 
में अंगरेजों का जत्र 'नेपोल्यन! से युद्ध हुआ, 
उस समय यह डच-उपनिधेश अंग्रेजों के द्वाथ में आ गया 
ओर इसका नाम केप कालोनी? पड़ गया। परन्तु पुराने 
बोश्र लोगी को अंग्रेजों का संसग चहुत बुरा लगा और 
उनके बीच में रोज झगड़े होने लगे। बहुत से बोशर 
लोगों ने केप कालोनी दोड़ कर ट्रांकवाल' शोर ओऔरंज 
रिवर क्री स्टेट! नामक दो नयग्रे उपनिवेश ओर बज 
लिये । फिर भी यह ऋण शार्त न हुआ । जब बोशरों 
की इस भूमि में दीरे और स्वर की खानें मिली श्रोर 
त्रिटिश लोग उन्हें खोदने के लिए जाने लगे तो झगड़ा 
झीर भी बढ़ गया। जिम्के फलस्वरूप सन्‌ १८६६ ईं० में 
इतिहास-प्रसिद्ध बोअस्ञयुद्धा शुरू हुथआआा। इस युद्ध में 


केपिटल 


बोभर लोग बड़ी वीरता से खड़े और उन्होंने कई बार 
अंग्रेजी को करारी शिकस्त दी, पर अ्रन्त में बहुत सी 
सेना इधर-उधर से अ्रंग्रेजों की मदद में पहुचाई गयीं। तथ् 
अंग्रेजों ने बोभर ल्लोगों को युद्ध में परास्त कर दिया | 

इस ग्रान्त की यजपघानी केप-टाउन नामक विशाल 
नगर है, जो बन्दरगाह भी है। इस नगर की स्थापना 
रायबीक नामक डच ने सन्‌ १६४२ ई० में की थी । इस 
नगर को जन संख्या ६ लाख के करीत्र है जिसमें गोरे 
लोगों को संख्या ३ लाख के करीम है | 

सन्‌ १६१८ में यहाँ पर केप-टाउन नामक युनिवर्सियी 
की स्थापना को गयी | 

केप-कालीनी का ज्षेत्रक्त २,७७,११३ वर्गमीत् 
है। तथा यहाँ की जन-संख्या ४७ लाख के करीत्र 
है। इस ग्रान्त में हीरा, सोना, टोन, लोहा इत्यादि खनिज 
पदाथ प्रचुर मात्रा में पेदा होते हैं। पोर्ट एल्ीजावेथ तथा 
केप-टाउन यहाँ के प्रमुख बन्दरगाह ह । जहाँ से यहाँ पैदा 
होने वाले खनिज पदार्थ तथा अन्य वस्तुश्रों का निर्मात 
किया जाता है । 


द्ेपिय्ल 


कालमाक्स के द्वारा लिखा हुआ एक सुप्रसिद्ध महान्‌ 
ग्रन्थ, जो समाज में पूँजी ओर भ्रम के धीच में रही हुई 
विपमताशों का एक नथीन और मौलिक ढंग से विचार 
करता है। इस अन्य का प्रथम खण्ड सन्‌ १८६७ में 
प्रकाशित हुश्ना था । 

इस ग्रन्थ की समीक्षा.लिखते हुए माक्स के सहयोगी 
एंगेल्स लिखते ६ कि-- 

भजन से पृथ्वी पर पूँजीपतियों ओर मजदूरों का 
आविर्माव हुआ है, तब्र से श्रव तक मजदूरों फे लिए, 
इतना महत्व रखनेवाली कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई 
थी, जिस पर हम आज विचार कर रदे हई। हमारी वर्त- 
मान समाज-व्यवस्था पूरी की पूरी जिस घुरी पर घृमती, हे, 
वह धुरी पूंजी श्रीर श्रम के बीच पाया जाने वाला सम्बन्ध 
है। दस युस्तक में पहली बार इस सम्बन्ध पर वैज्निकक 
दंग से ऐसो पूणता तथा कुशाप्रता के साथ विचार जिया 


बविश्वन्इतिहास-कोष 


गया है, जो केवल एक जर्मन में ही मिल सकती थी। 
ओवेन, सेंट साइमन और फूरिए जेसे लेखकों की रचनाएं 
बड़ी मूल्यवान हैं और सदा मूल्यवान रहेंगी, परन्तु उस 
ऊँचाई तक पहली बार पहुँचना केवल एक जन के ही 
भाग्य में लिखा था, जिस पर पहुँचकऋर आधुनिक सम्बन्धों 
के सम्पूण विस्तार को उद्ी प्रकार साफ-साफ और अच्छी 
तरह देखा जा सकता है जिस प्रकार पर्वत की सत्र से ऊँची 
चोटी पर चढ़कर नीचे के तमाम पव॑तीय दृश्यों को देखा 
जा सकता है |” 

माक्स का 'केपिटल' नामक अन्थ ३ खरडों में विभक्त 
है। पहला खण्ड उनके जीवन-काल में प्रकाशित हो गया 
था ओर दूसरा तथा तीसरा खण्ड उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
उनके मिन्न ऐंगल्स ने प्रकाशित करवाया | 

पइला खण्ड ६ अध्यायों में विभाजित था, लेकिन 
वाद में ५ वा अध्याय दो मार्गों में बाँठ दिया गया, जिससे 
यह खण्ड ७ भागों में विभाजित हो गया | पूँजी का तीसरा 
खण्ड दिसम्बर सन्‌ श्य६४ में प्रकाशित हुआ ओर उसके 
प्रकाशित होते ही एक गरमागरम साहित्यिक बहस प्रारम्भ 
हो गयी | माक्स के असंख्य आलोचकों ने पूंजी के पहले 
ओर तीसरे खण्ड के बीच सैद्धान्तिक विरोध करने की 
कोशिश में घड़ाघड़ लिखना शुरू किया। भाक्स के 
मित्र ऐंगल्स ने अपने लेखों में 'मक्संवाद” के इन आर्लों- 
चर्कों की आखोचनाओं के खण्डन करने का प्रयत्न किया | 

केपिय्ल के पहले खण्ड में मास ने 'अ्रतिरिक्त मूल्य! 
के सिद्धान्त की विशद व्याख्य की है जो कि माक्स के 
आर्थिकई &न्‍्तों का श्राधार-स्तम्म है। 

साक्स का कहना है कि इर वह मजदूर बिप्े 
पूजीपति ने नौकर रख छोड़ा है, दोहरे ढंग से भ्रम करता 
है। अपने श्रम काल के एक भाग में वह उस मजदूरी के 
बराबर श्रम करता है, जो उसे पूँजीपति से मिलती है। 
श्रम के इस भाग को माक्स ने “आवश्यकश्रम? का नाम 
दिया है, ज्ैकिन उसके बाद भी मजदूर को अपना श्रम 
जारी रखना पड़ता है, और इस काल में पूंजीपति के 
लिए वह अतिरिक्त मूल्य पेदा करता है--जिसका एक 
महत्वपूर्ण हिस्सा मुनाफा बन जाता है। भम्र का यह भाग 
'अतिरिक्त श्रमों कहलाता है। यदि काम का दिन १२ 


११५० 
घंटे का होता है तो बह & घंटे में अबना आवश्यकश्रम 
ओर शेष ६ घंदे अतिरिक्त मूल्य उत्तादन करने का 
अतिरिक्त श्रम करता है। ' 


यह अतिरिक्त मूल्य द्दी पूजीपतियों की पूँजी के 
संचय का मूल-खोत है और यही पूजीपति प्रणाली का 


धा 


, जन्मदाता है। पूजीवादी प्रणात्री श्र्यात्‌ वह प्रणल्री 


जिसके अस्तित्व के लिए पू जोपतियों और मजदूरी पर काम 
करने वाले मजदूरों का होना आवश्यक है, न केवल 
पूजीपति की पूनी का ल्धातार विस्तार करती जाती है, 
बल्कि साथ ही मजदूरों की गरीबी का भी पुनदत्थान करती 
जाती है। इससे यह बात निश्चित हो जाती है कि एक शोर 
तो उन पू जोण्तियों की पू जो में हमेशा इद्धि होती जायगी, 
जो जोवन निर्वाह के सपी साधनों, कच्चे माज्ष और श्रप्त 
के ओऔजारों के स्वामी होते हैं। दूसरी ओर उन मजहूएँ 
की विश्वात्ष संख्या भी सदा बनी रहेगी जिनको मजबुर 
होकर अपनी सारों अम-शक्ति इन पूजोपतियों के हाथ 
जीवन-निर्वाह के साधारण साधनों के बदले में बेच देनी 
पड़ती है। यहो पूँजीवादी संचय का निरपेज्ष और सामान्य 
नियम है। 

इसके बाद इस अन्य में मास ने मुद्रा-परिचल्न 
और विनिमय-किया, मुद्रा का पूँजी में रूपान्तरण, निरपेच् 
अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन, क्षापेक्ष्य अतिरिक्त मूल्य का 
उत्पादन, मशीनों के द्वारा भ्म-शक्ति को दृस्तगत करना, 

प्रचलित अर्थशात्र की समीक्षा इत्यादि अनेकानेक विषयों 

पर एक नवीन और मौलिक दृष्टिकोण से विचार किया है। 

केपिटल के प्रकाशन ने अभी तक के अथशाज्रीय 
सिद्धान्तों और चली थाई आर्थिक परम्पराश्रों का वास्तविक 
रूप जनता के सामने खोल कर रख दिया। इस महान 
ग्रन्थ ने समस्त विश्व के साहित्य में अपने चषेच्र के अन्तमत 
अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया ओर सारे संसार 
के विचारकों को एक नवीन दिश! में सोचने को बाध्य कर 
दिया | द्वालां कि यह नहीं कद्दा जा सकता कि इसमें 
प्रतिपादित सभी सिद्धान्त निरपेज्ष और निविवाद दें । 

फिर भी संसार में कम्युनिस्ट बान्ति का मूल-लोत : सी 
ग्रन्थ की विचारघारा से प्रारम्म दोता है और कम्युनिस्ट 


$ 
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हर हे ग्रन्थ का वेद ओर बाइविज्ञ की तरह ही सम्मान 
क्र | 


केमिलस 


रोम-साम्नाज्य का एक सुप्रसिद्ध डिक्टेटर जिसको 
रोम-साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। 
इसका समय ईसवो पूर्व सन्‌ ४४७ से ई० पूर्व सन्‌ ३६५ 
तक माना जाता है । 

केमिलस एक बहुत साधारण घराने में पेदा हुआ 
था। सबसे पहले उसने 'इक्कीयन” श्रोर वाल्सीयन” लोगों 
के साथ युद्ध में पास्टूमियस टुवर्थ्सी' की अध्यकता में 
लड़ते हुए बड़ी नामवरी पेदा की और जाँध में एक भारी 
घाव लग जाने पर भी वह लड़ाई से अलग नहीं हुआ, 
बल्कि भाले को जाँघ से बाहर निकाल कर शघ्ुओं से भिड़ 
गया और उनकी भगा कर हद्वी दम लिया । 

उसकी इस वीरता के लिए उसे और इलनार्मों के 
साथ-साथ 'संसए का पद्‌ मिल्ा जो उस समय श्रत्यन्त 
गौरवास्पद और अधिकार-सम्पन्न माना जाता या। स॑ सर 
के पद पर आकर उसने एक महत्वपूर्ण कार्य किया। 
युद्धों के कारण देश में विधवा स्ल्रियों की संख्या बहुत बढ़ 
गयी थी। उसने ऐसे लोगों को जिनके पास प्रियाँ नहीं 
थीं, समझा-चुका कर या जुस्माने की धमकी देकर 
विधवाओं से व्याद करने को राजी कर लिया और 
हजारों विधवाओं को फिर से गहृस्थ बना दिया | 


केमिलस के सम्मुख इस समय समसे जटिल समस्या 
नगर “वी” के घेरे की थी। यह तस्कनी प्राग्त का सबसे बढ़ा 
नगर था। इस पर रोमन-सेना ने घेरा डाल रखा था। 
मगर तृस्कनी के लोगों ने नगर के चार्रों ओर सुदृढ़ 
दुर्ग बनाकर वथा पर्यात शात्र ओर भोजन सामग्री 
एकनित करके अपने आपको सुरक्तित कर लिया था । यहद्द 
घेरा ७-८ वर्षों तक वराचर पड़ा रद्दा, मगर कोई नतीजा 
नहीं निकला । तब दसवें वर्ष में सीनेट ने केमिलस को उस 
घेरे का 'डिक्टेटए बना दिया | श्ाक्रमण के द्वारा नगर 
लेना कठिन और संफट पूर्ण समझकर उसने जमीन के 
नीचे सुरंग खुदवाना शुरू किया। पक तरफ तो उसने 
श््डे 


केमिलस 


आक्रमण कर शज्ुओ्नों का ध्यान दुर्ग की दीवारों पर 
केन्द्रित कर दिया और उधर सुरंग खोदने वाले दुगग के 
मध्य में जूनों! के मन्दिर तक पहुँच गये। उसके बाद 
नगर पर अधिकार कर लिया गया और लोगों ने आकर 
उसकी बचाई दी) नगर की लूट के उपरान्त वह्द 
अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार “जूनो” देवो की प्रतिगा को 
रोम ले जाने की व्यवस्था करने लगा । 

इतने बढ़े नगर की विजय तथा आसपास के लोगों 
फी खुशामद-खोरी से केमिलस को इतना घमंड हो गया 
कि वह आमने को प्रधान शासक से भी बढ़ कर समभने 
लगा । विजयमद से चूर होकर उसने चार सफेद घोड़ों के 
द्वारा खींचे जाने वाले रथ में बैठ कर सारे नगर का 
चकर लगाया । 

इस तरह का कार्य उससे पहले या उसके बाद के 
किसी सेनापति ने नहीं किया था। रोमन लोगों का 
विश्वास था कि केवल राजा या धर्माचाय ही ऐसे रथ पर 
सवारी कर सकता है। केमिलस के इस काय से जनता 
उससे बहुत अप्रयन्न हो गयी । 

इसके साथ ही एक दूसरी घटना ओर हुई । रोम की 
जनता ने सीनेट को दो भागों में बॉँठ कर एक भाग को रोम 
में और दूसरे को नवविजित नगर “वी” में रखने का विचार 
किया । एक भाग में न्यायाधीश लोग थे श्रीर दूसरे में 
शासक लोग थे। मगर जम्र केमिलस से इस सम्बन्ध में 
राय पूछी गयो तो उसने कुछ बहाने ठूंढ़ कर इस विपय 
को दल दिया | इससे भी लोगों का असन्तोध उसके प्रति 
बढ़ गया । 

ओर भी कुछ परनाएँ ऐसी हुई जिससे केमिलस 
जनता में अधिक अप्रिय दो गया। मगर इसी समय रोमन 
लोगों का 'फालिस्कन? लोगों के साथ फिर युद्ध छिंढ़ गया | 
इसलिये श्रप्रिय होने पर भी अनुभवी होने के कारण केमि- 
लस की फिर इस सेना के सश्चालन का भार दे दिया 
गया । केमिलस ने फालिस्कन लोगों के 'फेलीरियायी' नामक 
नगर पर पेरा डाल दिया | 

इस घरे के समय में फालिस्फन लोगों का एक अध्या- 
पक्र नगर के साथ विश्वासघात करके छुछु विद्यार्थियों को 
नगर के बादर निकाल लाया ओर उसने उन बाली को 


विश्व-इतिहास-कोष 


केमिल्स को सुपुद कर किले के द्वार खोलने का आश्वासन 
दिया । शिक्षक के इस विश्रसधात को देख कर केमिलस 
आश्रय-चकित हो गया | उसने कहा--/इससें कोई सन्देह 
नहीं कि युद्ध में अन्याय और हिसात्मक कार्य होते हैं। फिर 
भी सत्पुदंध लोग कुछ नेतिक नियमों का पात्नन करते हैं। 
विजय कोई ऐसी चीज नहीं जिप्तके लिए. हम लोग इस 
प्रकार के नीच और पापमय कर्मों का सहारा लेने में प्रवृत्त 
हीं | अच्छे सेनानायक को औरों के दुगुंयों का अवलम्बन 
न कर अपनी ही शक्ति का भरोसा रखना चाहिए, ९” 

इसके पश्चात्‌ उसने उस विश्वास घाती शिक्षक के 
कपड़े फाड़ कर उसके हाथ पीछे की तरफ, कस कर बाँध दिये 
ओर लड़कों के हाथ में कोड़े देकर इस देश-द्रोही को 
पीते हुए. नगर में वापस ले जाने की आज्ञा दी | 

तव तक नागरिकों की शिक्षक के विश्वरसघात का 
पता लग चुका था। इस संकट के कारण सारे शहर में 
हाह्कार मच गया था । मगर इसो समय लडर्कों ने बंधे 
हुए शिक्षक के नंगे वदन पर कोड़े मारते हुए और केमि- 
लस को देवता और पिता कहते हुए नगर में प्रवेश किया | 

केमिलस के 5स न्याय ने वह कायय॑ करके दिखाया, 
जी उसकी सेना नहीं कर सकती थी। सारे नगर के लोग 
उसके प्रति अत्यन्त कृतश हो गये और बहुत सा द्रव्य देकर 
उन लोगों ने केमिलस के साथ सन्धि कर ली | 


मगर इस सन्धि के कारण केमिलस के सैनिकों को लूट- 
मार का अवसर नहीं मित्ता जिससे वे उस पर बहुत नाराज 
हो गये और अ्रन्त में 'लूसियस अपूलियस? नामक व्यक्ति 
ने केमिलस पर लूट की. बहुत सी वस्तुश्रों को हडप जाने 
का भुकृदमा चला दिया । केंमिलस इससे बहुत दुखी.होकर 
रोम छोड कर विदेश को चला गया वह न्यायालय :-में 
भी.उपस्थित न हुआ 


4 


इसी समय गाल-जाति के लोग (आधुनिक फ्रेंच जाति. 

के पूथज ) इटली की ओर तेजी से-बढ़ते आ- रहे थे | उधर. . 
लाकर युद्ध ' : 
« गयी 4 आसपास-के बहुत. से लोग 'तया ' एलिया-युद्ध से: ... 
“भागे हुए रोमन सिपाही उसके साथ ही गये. ओऔर उन .. 
५; लोगों ने केमिलस को अपना सेनापति बनने : का आ्राग्रद :.... 


सैनिक-ट्रिव्यून रोमन लोगों को समर-भूमि 
के लिये तैयार कर रहे थे. ये लोग संख्या में गाल लोगों 


, , से कम न थे | पर अधिकांश ऐसे गये रंगरूट थे, लिन्दीने 
शत्म॒ का कभी प्रयोग नहीं किया था, ओर न इनकी सेना- 
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में कोई व्यवस्थित अनुशासन था. और न कोई; सर्वाधिकार 
सम्पन्न सेनापति था। आल 

उधर गाल लोगों का राजा “्रेन्नसा! बड़ा." मंजा हुआ 
खिलाड़ी था | ईंसवी सन्‌ से ३६० वष पूर्व एलिया नदी 
के तीर पर रोमन और गाल लोगों में यह लड़ाई हुईं.। 
इस लडाई में रोमन सेना बड़ी बुरी तरह पराजित हुई । 
यह दिन ओऔष्म ऋतु की पूरछिमा का थां। रोमनों की इस. 
पराजय के उपंत्षक्ष म॑ इस- दिन का नाम .एलीश्रन्सिस? - 
पड॒ गया जो अभी तक प्रचलित है - और: रोमन 
लोग इस दिन को बहुत: बुरा मानते हैं| 

भांगे हुए लोगों ने रोम नगर. में जोंकर इतना आतंक 
फैला दिया कि बहुत से नागरिक: तो वहाँ से. अपने-अपने 
सामान लेकर भाग गये ओर - जिने नागरिकों ने रोम॑ में 
रहने का निश्चय किया, उन लोगों ने बृहस्पति-देव के 
मन्दिर में घुसकर उस मन्दिर - को अब्न-शज्रों से. सुसब्नित 
करदिया | | / «४ «४४ हि 

युद्ध के तीसरे दिन ब्रेन्नस अपनी. सेना के साथ रोम 
नगर में पहुँचा । वहाँ चारों ओर खुले दरवाजों भौर रक्षक 
हीन प्राचोरों की देखें कर रोमन लोगों की कायरता पर उसे - 
वड़ा आश्रय हुआ- ओर उसने आसानी से' रोम पर कब्ना / 
करके, इंहस्पति के मन्दिर ऊपर घेरा डाल दिया और उसकी 2. 
सेना रंसद संग्रह करने. के लिए छोटी-छीटी टुकड़ियाँ बना : 
कर आस-पास के गार्वो को लूटने. लगो | आम 

. इसमें से एंक टुकेड़ी आडिया? नोमक . नगर. की. 

ओर गयी, जहाँ पर केमिल्लस रोम से निर्वासित होकर 
अपना निर्वासित जीवन बिता +रहा.था ।. शहयों का/आग-.. 
मन सुन कर उसको जोशः आया; और उसने :आडिया . :.' 
के लोगों को. लड़ाई. के (लिए उकसाकर संगठित कर लिया, : रे 
और रात॑ के.समय- चुपके से-गाल-सेनां' के पड़ाव के पास 


'पहुँच- कर, उतने अचानक उन पर आक्रमण कर «दिया ... 


और'बहुत सो को .तो वहीं :मारःडाला तथा. बहुते सो. को : 


वहाँ से भगा दिया.। 4५ ह 


केमिलस- के इस कोर्य की - प्रशंसा: चारों. ओर फैल :. 


कक टेक: कान 
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किया। केमिलस ने जवाब सें कहा कि--- जब तक वृदस्पति- 
मन्दिर में घिरे हुए जवाबदार लोग मुझे! सेनापति न 
बनाएँगे तब तक में सेनापति बनना स्वीकार न करूँगा !?! 
तब्र कोमिनियस नामक एक सादहसो व्यक्ति अनेक खतर्रो 
को उठावा हुआ, शब्ुसेनिकों के बीच से निकलता हुआ 
खड्टी पहाड़ी चढ़ कर वृद्दस्पति-मन्दिर में पहुँचा और वहाँ 
से केमिलस को सेनापति बनाने का आदेश ले आया | 
वृहृस्पति-मन्दिर का श्रादेश पाते ही केमि्लस अपनी 
सेना लेकर रोम के द्वापर आरा घमका। इस समय 
बृहस्पति-मन्दिरि वाले अधिकारी, गात्न-राज ब्रेश्नस से समर- 
भौता करके उनको दरजाने में दिया जाने वाला सौना 
तील रहे थे । 
उसी समय केमिलस ने वर्धा पहुँच कर तराजू के 
पलड़े से सोना निकाल कर अपने कममचारियों को चढि 
दिया और गालों के राजा ब्रेन्नस से कहा कि--“रीमनों 
की यह रीति है कि वे सोने से नद्वों; चल्कि लोदे से अपने 
देश को मुक्त करते हूँ ।” 
ब्रेत्नस ने जब क्रोध में ओकर समझौता तोड़ने का 
झारोप लगाया तो केमिलस ने कहा कि--' मेरी स्वीक्षति 
के भिना किसीकों समझोता करने का अधिकार नहीं हूं | 
श्रव में झा गया हैँ । तुमको जो कदना दी कहो | माफी 
चाहने वाले को में छोड़ भी सकता हूँ और अपराधी को 
पश्चाताप न करने पर दण्डित भी कर सकता हूँ ।” 
इस पर ब्रेनस ने क्रोध में आकर रोम से अपने 
सैनिकों को दथ लिया ओर वर्दों से चार कोस दूर जाकर 
अपना पड़ाव डाला । सवेरा दोते ही केमिलस अपनी सेना 
को सुसज्ित कर वहाँ पहुँच गया ओर गाली को बुरों तरह 
से इराकर बहुतों को मार ठाला और बहुतों को भगा 
दिया | 
एस प्रकार १५ जुलाई से १३ फरवरी तक ७ मास 
शत्रुओं के हाय में द्ने के प्मात्‌ रोम! नगर फिर से 
रोमनों के कब्जे में शराया श्रीर केमिलस की लोग देवता 
की तरद देखने लगे। लोगों को ऐसा अनुभव हुश्ना, 
मानो केगमिलस के साथ रोम के देवतागण भी वहाँ था 
ग़्ये दूँ । 


_फेमिलस_ 


केमिल्लस ने देवताश्ों को धलिदान चढ़ाने के बाद 
वहाँ के मन्दिरों का उद्धार किया । 


उस समय सारा नगर खण्डहरों का ठेर हो रहा था | 
जत्र उसके युननिर्माणु का प्रश्न सामने आया तो बहुत से 
लोगों की इस सम्घन्ध में आ्रागे बढ़ने का साइत नहीं हुआ 
ओर वे लोग रोम को छोड़कर “वी? नामक नगर में 
जाकर बसने के पक्तपाती हो गये | 


मगर केमिलस हृढ़ता के साथ रोम-नगर का निर्माण 
करना चाहता या। इससे बहुत से लोग केमिलस के 
खिक्ञाफ ही गये। मगर केमिज्ञलस ने हृढ़ता के साथ 
सीनेट में रोम नगर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा और 
इसी समय कुछ देवी घटनाएँ भी ऐसी हुई कि सीनेट ने 
केमिलस के प्रस्ताव को मान लेने में ही रोम का कल्याण 
समझा | लोगों ने 'उत्साइ के साथ नगर का पुनर्निर्माण 
में प्रारंम कर दिया। देखते-दी-देखते एक वर्ष में एक 
नया नगर वनकर खड़ा हो गया | 

मगर इसी समय इक्तोयन, वाल्सीयन तथा लेटिन 
ल्लीगों ने रोमन प्रदेश पर आक्रमण कर दिया और उनके 
सहायक नगर 'सूट्रियमर!ं पर घेरा डाल दिया। इस युद्ध 
का सम्मरालन भी केमिलस के जिम्मे किया गया। इस युद्ध 
में भी केमिलस ने अपनी घुद्धिमानी से विजय पाकर 
इक्कीयन लोगों के नगर पर भ्रविकार कर लिया | 

इस प्रकार केमिलस की वीरता श्रौर योग्यता को 
लोगों ने मुक्तकण्ठ से स्वीकार कर लिया । 

मगर 'मार्कंस मेनलिअस! सामक ज्यक्ति केमिलस से 
बहुत ईरप्य करता था। वद राष्ट्रमएडल में स्व प्रधान 
होकर रहना चाहता था। केम्रित्टस के विग्द्ध प्रचार करके 
उसने जनता के एक भाग को अपनी ओर कर लिया 
था । वद न्यायालयों में जाकर क्ेमिज्षस के 
विरुद्ध इज्ञा मचाया करता था। इसलिए क्रेमितज्षस को 
पुनः सैनिक-शातक खुना गया ओर न्यायात्षव में मेनतिश्रस 
के खिलाफ मुऊदमा चलाया गया और न्यायालय ने उसे 
मृत्यु दश्ट दिया। रोमन लोगो ने उसके मान को ग्रिरा 
कर उसकी जगदू पर “ओनोय देवी? का मन्दिर चना 
दिया | 


विश्व-इतिहास-कोष 


अन्न केमिलस बुद्ध हो चुका था और जब .छुठी बार 
उसके सैनिक-शासक चुने जाने का अ्रवस्तर. आया तब 
उसने बुढ़ापे के कारण अपनी असमर्थता प्रकट की | 
मगर जनता ने यह कह कर कि “हमें आपके बल की 
नहीं, नेतृत्व की आवश्यकता है” उसके बहानों को न 
माना । 

इसके बाद केमिलस को रोम-राज्य में होने वाले कुछ 


अन्तर्विद्रोहों का सामना करना पड़ा। इन अन्‍्तर्विद्रोहों 
के कारण उसने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया । मगर 
इतने ही में फिर खत्रर मिल्ली कि गाल लोग रोम पर चढ़ 


कर आ रहे हैँ ओर जिस प्रदेश से वे गुजरते हैं, . उसे नष्ट : 


करते जाते हैं। यह देखकर सब लोगों ने फिर उसे सेना 


का सेनापति नियुक्त किया। उस समय केमिल्लस की. 
अवस्था ८० वर्ष की हो गई थी । फिर भी देश पर आये 
हुए संकट को विचार कर उसने यह काय भार अपने ऊपर 


ग्रहण कर लिया । 


गाल लोग युद्ध में विशेष कर तलवारों का ही उपयोग 
करते थे । इसलिए फेमिलस ने अपने सैनिकों के लिए 
लोदे के ऐसे शिरक्राण और कवच चनवाएं, जिनका 
बाहरी हिस्सा बहुत चिकना होता था। जिस पर श्राधात ' 


करने से या तो तलवार टूथ जाय या फिसल ज्ाय। उन 
सैनिकों की लकड़ी की ढालों पर पीतल के पत्तर जड़वा 
दिये जिससे ढालें भी बहुत मजबूत ही गयीं | 


जन्र गाल लोग अपना भारी पड़ाव और बहुत सा- 


लूट का माल लेकर एलिओ नदी के पास पहुँचे तो 


केमिलस भी अपनी सेना "को लेकर एक पहाड़ी पर, 
जिसमें कई दरें ये--चढ़ गया | जब रात ,में, उसने देखा 


कि गाल-सेना के कुछ लोग लूट-पाट करने बाहर निकल 
गये दें श्रोर कुछ खाने-पीने में मस्त हैं.। तब. उसने अपनी 


विशाल सेना . के साथ, एकाएक उन पर: आक्रमण कर - 


दिया । गालों को इतनी बड़ी सेना का स्वप्न में भी अनु- 


मान न था। उनका उत्साह बहुत दील्ा.,पड़ने लगा। 


फिर भी. उन्होंने भयंकर. लड़ाई की, ,मगर थोड़े ही :समय .. हर 
: ईंसवी सन्‌ से पू ३६१, वध पहले. सम्पन्न हुआ |. यह वर्ष... 


रोमन-सेना की जोरदार मार से वे मैदान छोड़ कर .-: 
कप हि 20 के . रोम के इतिद्यस में स्वण॑क्तरों-में लिंखा जाने योग्य या. | 


भाग निकले 


यह.युद्ध रोम-पतन्‌ के .१३ वर्ष बाद श्र्यात्‌ ईसवी - 
..... फैमिलस ने रोमनगर में . शान्ति स्थापित की ।. इसी से. 


. सन्‌ से ३७७ वर्ष पूव हुआ । 


.. ११२४ 
केमिलस .का 'यह सबसे आखिरी युद्धकाय्य था; 


परन्तु प्रधान शासक के चुनाव की बहुत बड़ी समस्या: 


अभी बाकी थी | अभी तक प्रधान. शासक का: चुनाव : 

पेट्रिशियन लोगों की कुल्ीन सभा सें. से. हुआ करता था, : 
पर भ्रम जनता इस प्रचलिंत ,नियम के विदद्ध प्लेबियन', . 
लोगों में, से प्रधान शासक . चुनने “पर. जोर- देने 


लगो | कुल्लीन-सभा इसका /घोर विरोध कर रही थीं... : 
वह केमिल्लस को अपने पद्‌. से इस्तीफा भी नहीं देने देती... .. 


थी, और उसकी आड़ में. उच्चवर्ग की-शक्ति को- व्यापक... 
रखना चाहती थी । हक । 


ऐसी कठिनाइयों के, बीच वह नहीं. समभ सेका कि... 


क्या किया जाय १. फिर मी वह अपने. पद से . इस्तीफा न... « 
देकर सीनेट के सम्यों को अपने साथ समां-भवंन में ले. ... 


गया। भवन में अवेश करने के. पूर्व, उसने देवताओं से इन 5 


कठिनाइयों के श्रन्त करने की प्राथना की. और एकता, : 


देवी का. एक मन्दिर-निर्माण करने . की 'मनोती मानी | ० 
सीनेट में 'पहले तो प्रधानशासक, :सम्बन्धी प्रस्ताव की / 
बहुत कड़ा विरोध हुआ, पर बाद में लोगों ने एक प्रघान रे हे 
शांसक जने-सांधारण में से लेना: स्वीकार कर लिया-। 3 

जत्र केमिलस ने कुलीन-सभा' के: नियय की घोषणा, 
की तो जनता स्ंवमावतः प्रसन्न हो गयी और' उसके प्रति- .. .. 


निधि हर प्रकट करते हुए. उसके साथ - उसके घंरंतक'. गे 
पहुँचाने गये । दूसरे दिन जन-साधारण नें एकंजित होकर « ... 


न्यायालय और . सभाभवन' के सम्मुख" एकता देवी! का 
मन्दिर बनाने का. निश्चय किया.ै। हा का 
*” इस सुलह के उपलक्ष. में रोम में एक और राष्ट्रीय: 
त्यौहार कायम किया गंया जिससे रोम ' के राष्ट्रीय स्यीक्वरों 
की संख्या चार ही गयी । आप 
इस प्रकार सर्वप्रथम केमिलस के ही समय में जन- 


साधारण में से. एक. सेक्सस, नामक प्रधान: शासक चुना 


गया। यही केमिलस का -रोम- में अन्तिम काय था, जी. 


ऊपर लिखे. हुए.. बढ़े-बड़े . जिम्मेवारी -कें:काम कर... 


११२५ 


रोम का इतिहास उसको 'राम्युल्लस! के पश्चात्‌ रोम का 
द्वितीय संस्थापक दोने का गौख प्रदान करता है। 

इसवी सन्‌ पूर्व ३६६ में केमिलस की दैजे की बीमारी 
से मृत्यु हुईं । 


ह 
केम्पीयालिया 
जन-गणशना का रोमन राष्ट्रीय त्योहार 

प्राचीन रोम का एक राष्ट्रीय त्यौद्धार जो ईसवी सन्‌ 
पूर्व ७वीं शताब्दी में राजा सर्वियस ने सत्र से पहले जन- 
गणना या मर्हुमशुमारी करने के निर्मित स्थापित 
किया था । 

राजा सर्वियस ने सब से पहले महुमशुमारी करने की 
पद्धति शुरू की | इस काम के लिए उसने दो नवीन 
त्यौहारों की योजना की । शहर के बाइर रहने वाले 
लोगों की मर्दुमशुमारी करने के लिए 'पेगानालिया! 
नामक त्यौहार की स्थापना की गयी। पेगानालिया पेगस 
शब्द से बना है। पेगस शब्द का श्र पहाड़ों पर की 
तस्बन्दी है। प्रत्येक जाति के पास एक-एक पेगस था | 
पेगानालिया त्यौह्दर के दिन ये लोग अपने-अपने पेगस 
में इकझें होते थे । और वहीं उनकी गिनती की जाती थी । 
नगर में रदने वाले लोगों को गिनने के लिए केम्पीयलिया 
त्यौ्दार की योजना की गयी। केसीय लिया केम्पिया शब्द 
से बना है। रोमन-भाषा में केम्पिय उत्त स्थान को कदते 
६ जद्दाँ दो या उससे अधिक रास्ते मिलते ६। के+पी- 
टालिया व्यौद्दार के दिन लोग ऐसे स्थानों पर इकठे हुआ 
फरत ये और वहाँ उनकी जन-गण॒ना की जाती थी। 
प्रत्येक कुठम्तर के मुखिया को अपने कुट्ठम्बर के लोगों की 
और गुलामों की संख्या बतानी पड़ती थी। 53प, जमीन, 
घर, पशु आदि की गिनती भी इसी समय होती थी। इस 

पद्धति से जन-संख्या मालूम हो जाती थी ओर इससे लोगों 

की मालियत पर नवीन कर लगाने फा साधन भी सरकार 
फो मिल जाता था । 

राजा सर्वियस के समय में रोम की जन-संख्या परे 
इजार थी । 
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मं की सेन 
केम्पीफामि यो की सेन्षिः 82]. ) 
सन्‌ १७६७ में आस्ट्रिया के द्वारां नेपोलियन बोनापार्ट 
से केम्पीफोर्मिया नामक स्थान पर को हुईं संघि। 


सन्‌ १७६६ में नेपोलियन बोनापार् ने इय्ली के 
साड्डोनिया के राजा को परास्त कर 'नीस' और सिवाय” को 
फ्रान्स के साम्राज्य में मिल्ा लिया | इसके बाद उसने उत्तरी 
इटली के लोग्ना्डी और मिलान नामक वैभवशाली भागों 
पर कब्जा कर आस्ट्रिया की भूमि में प्रवेश किया । मेण्डशा 
ओर आईर्कोल के स्णत्षेत्र में नेपोलियन की सेना ने आरास्ट्रिया 
की सेनाओं को बुरी तरह पराजित किया। तत्र आस्ट्रिया ने 
“केम्पोफार्मियाः नामक स्थान पर नैपोलियन के साथ एक 
अपभानपूर्य सन्धि की । इस संधि के अनुसार आास्ट्रिय 
ने आस्ट्रियन नेदरलैण्ड फो क्रान्स के कब्जे में दे दिया 
और उत्तरी इटली में जीते हुए प्रदेशों की नेपोलियन द्वारा 
ब हुई सिसत्पाइन रिपब्लिक को उसने मान्यता 

दी। 


केम्ब्रिज यु निवर्षिटी 


इंग्लेंड का एक सुप्रसिद्ध विश्व-विद्यालय, जो लन्दन से 
ए #े | 5० एः 
उत्तर-पूर्व ५० मील की दूरी पर कैम्रिज नामक नगर में 
स्थापित है । 


केम्यिज का विश्व-विद्यालय संसार के प्रसिद्र शान- 
केदी में से एक दे। इस विद्यालय में शान श्रीर विशान 
की सभी शाखाओं की पढ़ाई फा उच्च कोटि का ग्रवन्ध है। 
वैशानिक अनुसन्धान के लिए यहाँ स-साधन-सम्पन्न 
ग्रयोगशालाएँ भी बनी हुई दे। इस विश्व विद्यालय को 
इस बात का गौख प्राप्त है कि इसने कई उद्चक्ोडि के 
विद्वान और वैशानिक प्रसत करके संसार को श्रर्पित किये 
हैं। यहाँ पर 'गील्ड द्वॉल लाइब्रेरी! नामक एक विशाल 
पुस्तकालय भी स्थापित दे। 


_/- 4 कि 
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बि्श्य-इतिहास-कोष 
केयस-मारियस 


प्राचीन रोम का एक असिद्ध सेनापति और कोसल 
जिसका समय ईसवी पूर्व तीसरी शवाब्दी में था। 
क्रेयस मारियस” एक गरीब किसान का लड़का था | 
धर को गरीबी के कारण उसे उच्च शिक्षा नहीं मिली थी, 
परन्तु वह शारीरिक श्रम करने का अभ्यासी था। यह 
ग्रीस का रहने वाला था | बचपन से इसके हृदय में महत्वा- 
कांच होने से यह श्रपनी जन्मभूमि को छोड़ कर रोम की 
सेना में आकर भरती हो गया था। जब्र 'सीपिओ? नामक 
सेनापति ने स्पेन के न्यूमीशिया नगर को थेरा था, उस 
समय भी केयसमारियस ने रोम की सेना के साथ बड़ी 
वीरता का परिचय दिया था । इससे उसका प्रभाव बढ़ता 
जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप वह ट्रिंव्यून! बना दिया 
गया | ट्रिब्यून होते ही उसने ट्रिब्यून के चुनाव में धनी 
लोगों के हस्तज्ञेप को रोकने के लिए एक मसविदा पेश 
किया । धनी लोगों ने उसका विरोध किया, मगर मारियस 
ने उसकी कीई परवाह न की | 
इसी समय देवयोग से केयसमारियस का विवाह 
सीजर-वंश के एक धनी पुरेष की लड़की जूलिया? से हो 
गया । यह जूलिया जूलियस सीजर की बूथ थो । 
इसी समय अफ्रिका के उत्तर में न्‍्यूमीडिया (आधुनिक 
अल्जीरिया) नामक देश के राजा जुगर्था' के साथ रोम 
का संघ शुरू हुआ और इस संघर्ष में रोम की सेना के 
साथ केयस-मारियस भी गया। मगर उस थुद्ध के बीच से 
ही अपने साथी 'मेटेहस' से मतभेद हो जाने के कारण, 
रोम वापस था गया और वहाँ पर वह कोसल चुन लिया 
गया । 
कोंसल चुने जाने के बाद केयस-मारियस ने 'न्यूमी- 
डिया! में होने वाले युद्ध सें अपनी नियुक्ति करवा ली | 
ओर अपने साथ 'ल्युसियस! तथा 'ुल्ला? को रोम से वह 
अपने साथ ले गया ) वहाँ पर किसी विश्वासघाती को अपने 
साथ मिलाकर उसने न्‍्यमीडिया के राजा जुगार्था को पकड़ 
लिया और ईसवी सन्‌ से २१८ वध पूव वह पुनः रोम लौट 
शआ्राया | रोम के लोगों ने वड़ी शान से उसका एक जलूस 
निकाला । इस जल्ूस में द्यथ और पार्वे में वेड़ी पढने हुए 
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राजा जुगार्था सबसे आगे किया गया था। इसके बाद 
जुगार्था को मामेयइन! नामक जेल में बन्द कर दिया 
गया | उस जेल में ८ दिन तक श्रत्न और पानी न विलने 
के कारण न्यूमीडिया देश का ग़जा-जुग्ार्था, कु्ते की मौत 
मरने को विवश हुआ | 


इसी समय रोम पर केल्ट-जाति श्रीर गाय-जाति के 
लोग हमला करके उस देश को लूठना चाहते थे। इन 
लोगों के पास तीन लाख सेना थो और इससे पहले वे तीन 
बार रोमन-सेना को हरा चुके थे और इन्हीं लोगों का वह 
संकट रोम पर फिर आ रहा था। इस संकट से इटली का 
उद्धार करने वाल्ना केयस-मारियत के सिवाय दूसरा 
ओर हृष्टिगोचर नहीं होता था। इसलिए रोम की जनता 
ने उसे १० वर्ष के मीतर दूसरी बार कोंपल चुना, जो कि 
उनकी परम्परा के विरुद्ध था | ह 


ईसवी सन्‌ से २०१ वर्ष पूव केल्ट और गाय-जाति 
की सेना-दो भागों में घिभक्त होकर इटली में घुसी। एक 
टुकड़ी के साथ केयस-मारियस का 'एक्स नगर” के पास 
भयानक युद्ध हुआ जिसमें जंगली लोगों की करारी हार 
हुई । 

जंगली-सेना को दूसरी हुकड़ी 'टायरोल? प्रान्त से। 
होकर इटली में घुसी | इस सेना के साथ रोम-सेना के 
भारी लड़ाई हुईं, मगर अन्त में आक्रमणकारी बुरी तरह 
से हरा दिये गये | यह अन्तिम युद्ध वर्सलीः में हुआ था। 
इसके बाद कैयस-मारियस ५ वीं बार कॉंसल बनाया गया । 
इस युद्ध में सुल्ला ओर केट्रलस' ने बड़ी बहादुरी बतलाई 
थी, मगर इसमें विजय का सारा श्रेय केयस मारियस को 
ही मिला । इससे रोम के लोग उसे अ्रधिक मानने लगे | 
रोमनगर की स्थापना करने के कारण राम्यूलल को और 
उसकी रा करने के कारण केमिलस को रोम के लोग 
देवता मानते थे। श्रम वे केयस-मारियस को भी तीसरा 
देवता मानने लगे | 

केयस-मारियस युद्ध-विद्या में तो प्रवीण था; मगर 
राजनैतिक कार्यों में उसका दिमाग काम नहीं करता था। 
उधर उसका ग्रतिदवन्दी सुल्ला लोगों का मन वश में करके 
केयस-मारियस को नीचा दिखाने का प्रयत्त करता भा ' 
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अन्त में केयस-मारियस को राजनीति के भागड़ों से दूर 

रखना पड़ा। 

इसके कुछ समय बाद मध्य इटली की मासन-जाति 
के लोगों के विद्रोह को दबाने के लिए रोम की सेना को 
जाना पड़ा। इन लड़ाइयों में केयस-मारियस और सक्ना 
रोम के मुख्य सरदार थे। इस समय मारियप्त को उम्र 
७० वर्ष की थी श्रीर सुल्ला जवान था । ये दोनों एक दूसरे 
से ढ्ंघ करते ये । 

इसी समय रोम को, एशिया-खण्ड के अपने राज्य की 
रक्षा के लिये 'मीथिडेटस', नामक राजा से युद्ध करने फो 
बाध्य होना पड़ा | इस लड़ाई में जाने के लिए भी मारि- 
यूस और सुन्ला में बड़ी प्रतिस्पर्धा हुई और मारियस तथा 
मुन्ना के बीच टकर भी हुईं, पर उसमें मारियतस को सफ- 
लता नहीं मिली। उसे वहाँ से भागना पड़ा। क्योंकि उसका 
सिर काट कर लाने वालें के लिए सुल्ला ने इनाम रख 
दिया था। 

एक बार मारियस अपने शन्नुओं के हाथ बन्दी भी दो 
गया, सगर किसी प्रकार वह छूट कर अक्रिका चला गया। 
वहाँ से वह इटली गया ओर सुल्ला के शत्रु कार्नलियस- 
सिन्ना? के साथ मिलकर उसने रोम पर चढ़ाई कर दी । 
मारियस, सल्ला के पक्ष के लोगों से बदला लेना चाहता था 
इसलिये उसने सुल्ला के पत्त के लोगों का वध करना शुरू 
किया । सुन्ना के घर की गिरा दिया गया । उसकी जायदाद 
जत्त कर ली गयी और पांच दिन तक रोम में कत्ले-आम 
होता रहा । 

उसके बाद मारियस ओर सिन्ना दोनों कीसल बनकर 
रोम का राज्य करने लगे। मारियस ७ वीं आर कॉसल 
सुना गया । मगर इसके घाद वह झधिक दिनों तक जीवित 
नहीं रह्म थ्रोर उसकी मृत्यु हे गयो । 

केरल 

भारत के दक्षिण में अरव-समुद्र ओर पश्चिमी पदार्डो 
के बीच, गोकर्ण से कुभारिका तक फैला हुआ भूमाग-- 
केरल कहलाता है । 


'केस्ल' का इतिदास बहुत प्राचीन ६॥ पोराशिक 


फेरल 


किम्बदन्तियों के अनुसार भागव-परशुराम ने हजारों वर्ष 
पहले इस भूभाग को समुद्र से उठा कर स्थापित किया 
था और यहाँ पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को लाकर बसाया था | 

अशोक-कालीन शिला-लेखों में भी इस्र राज्य का 
ओर यहाँ के केरल-पुत्र नामक किसी राजा का उल्लेख 
पाया जाता है | 

ईसा की ६ वो शताब्दी में इस राज्य के राजा चहूम- 
पेरूमल नामक व्यक्ति थे। फोचीन का राज्यवंश उन्हीं का 
वंशज था | 

श्द्‌ वीं शताब्दी में यह राज्य प्रिजय-नगर-साम्राज्य में 
सम्मिलित था। उसके बाद इसका बहुत सा हिस्सा कोचीन- 
द्रावंकोर राज्य में चला गया । 

सन्‌ १६४६ से स्वाधीन भारत के अन्दर केरल प्रान्त 
का पुनर्निर्माण किया गया। यह ग्राचोन ट्रायंकोर-फोलिन 
राज्य का नवीन रूप है। श्रोन्नम जिले के ताल्‍लुके के कुछ 
भाग तथा तिरुवनन्तपुरम्‌ के चार ताल्लुके इससे प्रथक 
कर दिये गये और मदरास प्रान्त का मलावार जिला तथा 
दक्षिणी कनाड़ा जिल्ले का कासरगोड ताल्लुका, इसमें 
शामिल कर लिये गये हूँ | 


केरल जिले का प्राकृतिक सौन्दर्य बड़ा अ्रदूमुत है । 
प्राकृतिक सुन्दरता में कश्मौर से द्वो इस भूमाग की तुलना 
की जा सकती जेत्र बड़े-बड़े फलों के बोक से लदे 
हुएऊचे-ऊच नारियल के पेड़ों, कनल्षरव करते हुए छोटे 
छोटे पद्दाड़ी फरनों, गिरि-कन्द्राओं, और इरे-मरे लहलदाते 
हुए खेती से सुशोमित दें | 


केरत्न का धार्मिक इतिहास भी मारत के धार्मिक इति- 
दास में एक प्रकाश-विन्दु की तरह जगमगा रहा है। सारे 
भारत को अपने अद्वतवाद से प्रकाशित करने वाले जगद- 
गुरु श्री शंकराचार्य ने इसी भूमि-भाग में जन्म लिया या | 


उनके सिद्दान्त और झादरशं थाज भी दमारे घामिक त्षेन्र 


में प्रकाश-स्तंभ का काम कर रदे ई | 

ऐश्वर्य और प्राकृतिक सम्पदा को दृष्टि से मी यह प्रांत 
किसी से पिछड़ा हुआ नदीं है । समस्त भरत में कैद द्ोने 
वाली काली मिचे का ६८ प्रतिशत तथा रत्र का ६५ 
प्रतिशत इसी प्रान्त में पैदा होता हे । 


विश्व-इतिहास-कोष 


आजकल के अत्यन्त शआरवश्यक खनिज पदाथ 
'तोरियम' की खदानें भी यहाँ निकाली जा चुकी हैं । 

केरल की शुद्ध जनता में न तो शुद्ध द्राविड़ हैं और न 
शुद्ध आय । यहाँ द्रविड़ और आरयों का सांस्कृतिक सम्मेलन 
ही न हुआ, बल्कि रक्त-सम्बन्ध भी हुआ । भार्गव-परशुराम 
के जमाने से ही यहाँ के द्राविड़ो ओर थआर्यों में सांस्कृतिक 
ओर वेवाहिक सम्बन्ध होते आ रहे ह। यहाँकी भाषा 
मलयालम पर भी आयमाघषा संस्कृत का प्रभाव पड़ा, 
होगा कि उसकी उत्तत्ति, मूल द्राविड़-भाषा से ही हुई । 
यह तामित, तेलगू, कनाड़ी आदि द्वाविड़ भाषाओं की 
बह्दिन है। 

साक्षरता के क्षेत्र में केरल का स्थान भारतवर्ष में सब 
प्रथम माना जाता है। ज्री-शिक्षा में भी यह प्रान्त दूसरे 
प्रान्तों से आगे है। थ्राधुतिक शिक्षा का अधिक प्रचार 
होने के कारण इस ज्षेत्र में कम्युनिस्ट विचारधारा का 
बहुत प्रावल्य है ओर इसी राज्य में सबसे पहले कम्युनिस्ट- 
मिनिस्ट्री का निर्माण हुआ था। 

ईसाई धर्म-प्रचारर्की श्रोर मिश्नरियों का भी यहाँ पर 
बहुत बड़ा जोर है। मुसलिम-लोग का भी यहाँ पर काफी 
जोर-शोर है । 

केरत्ष-राज्य की आबादी प्रायः डेढ़ करोड़ है और 
यहाँ की राजधानी तिरुवनन्तपुरम्‌ में है। यहाँ की प्रधान 
भाषा मलयालम है| 

यहाँ के नगरों में तिरवनन्तपुरम, कालीकट, अलेपी, 
मत्तनचेरी, कोल्लम ओर एरनाकुलम्‌ विशेष उल्लेख- 


नीय हैं। 
केरीनेलिया 


प्राचीन रोम का एक राष्ट्रीय त्योहार जो रोम के 


महान्‌-संस्थापक 'राग्युल्स” की स्मृति में ईसवी पूर्व . 


सन्‌ ८३११ से रोम में प्रारंभ हुआ । 

प्राचीन रोम के लोगों का विश्वास था कि राग्युलस 
एक अवतारी पुरुष है और वह सदेह स्वर्ग में गया और 
जाते समय वह अपने मित्र ज्युलित मोक्‍्यूलस” से कह 
गया है कि--'ेरा अवता< कृत्य पूरा हो गया है। ईश्वर 
की इच्छा ऐ कि अत्र में मत्यु-लोक में न रहें। और 


(श्र्८ 


उसने मुझे यहाँ से चले आने का सन्देश भेजा है। 
इसलिए अब तुम लौट जाओ और रोमन लोगों को मेरा 
यह सन्देश कह देना कि--“मेरा बसाया हुआ यह शहर 
एक दिन सारे संसार की राजधानी होगा ओऔरीर में 
'ब्वेरीनस”? देवता बन कर तुम्हारी सहायता करूँगा ।? 

रोम के लोगों को इस कथन की सचाई पर इतना 
विश्वास ही गया कि उन्होने उसके नाम पर एक मन्दिर 
बनवाया और उसकी पुण्य तिथि पर एक राष्ट्रोय त्यौहार 
की योजना की | राम्युल्स की मृत्यु फाल्गुन में हुईं थी, 
अतः यह त्योहार फाल्गुन में ही मनाया जाने लगा। और 
बह क्ीरोनस देवता बन कर उनका सहायक होने वाला 
था, इस लिए, इस त्योहार का नाम क्रेरीनेलिया' रखा 
गया | 


केरेडॉक 


प्राचीन युग सें ब्रिटेन के वेल्प-प्रान्त का राजा, जो 
फेल्ट-जाति का था ओर जिसका समय ईसवी सन्‌ ४० से 
लेकर ५२ तक समझा जाता है | 

जिस समय केरेडाक ( 097०५०० ) वेल्स प्रान्त का 
शासन कर रहा था, उस समय रोम-साम्राज्य का सम्राट 
'क्तीडियस! था। क्लीडियस की सेना में ब्रिटेन पर 
चढ़ाई कर दी। और ईसवी सन्‌ ४३ से ५१ तक १० वर्ष 
में ब्रिटेन का सारा भाग जीत लिया। तत्र वेहतत के 
अधिपत्ति 'केसवालन” के वंशज केरेडॉक ने एक बड़ी 
सेना सगठित कर रोमनों का मुकाबला किया। इसकी 
सेना एक पहाड़ी पर जमी हुईं थी। पहाड़ी के इधर- 
उधर केरेडक ने खाइयाँ खुदवा लीं और दीवारे 
प्रनवा लीं । 

ब्रिटेन लोग बड़ी वीरता से लड़े, पर रोमन सेना के 
सामने उनकी एक न चली। केरेडॉक परास्त हो गया। 
उसको रानी कथा कन्या बन्दी द्वो गईं। केरेडॉक भाग तो 
गया. पर पकड़ा गया। उसे हथकड़ी ओर वेड़ी डाल कर 
रोम को ले गये। रोम के लोग अपनी छु्तों ओर मरार्थ 
में खड़े-खड़े सारा जलूस देख रहे ये। क्योंकि केरेडॉक की 
वीरता की कथाएँ पदले हो रोम में प्रचारित द्वी गयी थीं । 


११२६ 


जत्र केरेडॉक को रोम के सप्राद के सामने पेश किया 
गया । तो वह निर्भाकता पूर्वक खड़ा रह् और कहने लगा 
“मेरे पृवन शासक्र ये, यदि थआ्राज मैं तुम्हारे विरुद्ध न 
लड़ा होता तो यहाँ पर तुम्हारा मित्र बन कर आता, बन्दी 
बन कर नहीं | पर जब भेरे पास सेना ओर शक्ति थी, तो 
में तुम्हारी गुलामी क्‍यों स्वीकार करूँ! तुम सत्र जातियों 
की अपने शासन में लेना चाइते हों, पर यह आवश्यक 
नहीं कि दूसरी जातियाँ भी तुम्हारे आधोन होना चाहें । 
मुझे मार डालोगे तो शीघ्र ही लोग मेरी कथा को भूल 
जायँगे, पर यदि क्षुमा करोगे तो तुम्हारी दया का यश 
सदा बना रहेगा ।”! 

वलोडियस की श्रात्मा पर इस कथन का बड़ा प्रभाव 
पड़ा । उसने केरेडॉक तथा उसके वंशर्जों की छमा अदान 
कर दी, पर उनको स्वदेश जाने की इजाजत न मिली । 


केल्ट-जाति 

यरोप के मध्य तथा पश्चिमी भाग की एक प्राचीन 
शादिस-जाति, जिसका विस्तार ईसा से पूव दूसरी शताब्दी 
में विशेष रूप से हुआ्ना । 

केल्ट जाति की कई शाखाएँ थीं। इन शाखाओं में 
गोयडल, ब्रियन, गॉल और वेल्जियन शाखाएँ विशेष 
प्रसिद्ध थीं। इनमें गॉल-शाखा विशेष कर फ्रांस के अन्दर 
फैल गयी | 

आग्ल देश में केल्ट-जाति की दो शाखाएं मिन्न-मिन्र 
समय में श्राई। पदले गो यडिल (00/0०!) शाखा आई। 
उसके बाद दूसरी ब्रिटन ( 890 ) शाखा मे वहाँ 
आकर गोयडिल शाखा को उत्तर तथा पश्चिम की ओर भगा 
दिया। आयलेणएंड तथा स्काटलेंड के हाईलेइ भाग के 
निवासी इन्दी गोयडलों की सनन्‍्तान दे ओर इन्हीं की भाषा 
बोलते हैं। वेल्स निवासी ब्रिय्न लोगों फी सम्तान ई 
ओर इनकी भाषा भी प्राचीन ब्रिदन भापा का ही एक 
रूपान्तर ऐ। 

फेल्य-जाति को प्रिव्न शास्रा के ज्ोग लम्बे और 
बलवान दोते थे । इनके फेश सुन्दर, काले और पीठ पर 
लटफते हुए शोते थे । इनकी शँलें नीली होती थीं।[ ये 

रेड 


केलकर नरसिंह चिन्तामणि 


केवल मूलें रखते थे | दाढ़ी को मुझ डालते थे। युद्ध के 
समय में एक नीली जड़ी के रस से अपने चेहरों को रंग 
लेते थे, निससे इनकी आकृति बड़ी डरावनी हो णावी थी । 
ये जंगलों के बीच में कुछ स्थान साफ कर के अपने दुर्ग 
बनाते ये और उनके चारों ओर मिद्ठी के वृददे श्र बड़ी- 
बड़ी भाड़ियाँ बना लेते थे । 

ब्रिय्न लोग रथ चलाने की कला में बड़े दत्त थे । 
पहाड़ी से ढाल की ओर बड़े वेग से रथ दौड़ाते थे और इस 
दशा में भी घड़ों को रीक कर रूट मोड़ सकते थे | 

केल्ट-जाति के पुरोह्िितों को ड्र,डस ( 07008 ) कहते 
ये। ड्रड लोग वर्नो में ररते थे और युवकों को सदाचार 
और घमं-सम्बन्धी शिक्षा देते ये | पुरोहिताई के अतिरिक्त 
न्‍्यायातयों का काम भी इन्हीं डर डॉ को करना पड़ता या ) 
ये झगड़ों का निपटरा करके अपराधियों को दण्ड देते ये | 


उसके बाद जब जूट, सेक्सन और ऐंग्ल-जाति के 
लोगों ने इंग्लेंठ पर आक्रमण करके केल्ट-जाति के लोगों 
की भगाना शुरू किया, तो ये लोग चहाँ से भाग फर कुछ 
तो वेल्स के पहाड़ों में जा छिपे ओर वहीं पर उन्हंने 
अपने वेल्स-राज्य की स्थापना की । और बहुत से लोग 
आयरलेंड में जाकर बस गये। श्रायरलेंड में केल्ट- 
जाति के लोग स्वतन्त्रता पूवक रहने ल्गे। इनके 
बड़ेल्मड़े कबीले होते ये । दर कब्रीले का एक राजा द्ोत 
होता या, जिसकी सद्वायता के लिए. एक ओर शासक 
होता था जिसे टेनिम्ट ( १2०४५ ) कहते थे । 


आयरलेंड की केल्ट जाति धर्म-भाव से परिपूर्ण थी। 
देसाई घम-प्रचारकों ने यहाँ पहुँच कर ईसाई-पर्म का प्रचार 
फर दिया था। मगर उसके वाद आयरहटोंड पर भी आादरी 
लोगों के आक्रमण दोने लगे ओर वहाँ से भी इस जाति 
का अस्तित्व समाप्त प्राय दो गया था | 


पररयियाक-प्मेकमान्मकमा कमी 


केशकर नरसिह-चिन्तामणि 


मराठी फे फेसरी! और गराठार नामक गग्रस्िद्ध 
पत्नी के सफल सम्मादक, सुप्रस्तिद्ध राजनीतिज्ञ, लोडग्रास्य 
'तित्क' के सहयोगी, जिमफा जन्म सम्‌ १८७२ में और 
मृत्यु सन्‌ १६४७ ३० में हुईं। 


विशृत्न-इतिहास-कोष 


मराठी-भाषा की पन्रकार-कला, 
ओर निमन्धरचना-क्षेत्र में केलकर अपनी अमर-स्मृति छोड़ 


गये हैँ। उनकी जोड़ के सम्पादक, राजनीतिश और 
निबन्ध लेखक मिलना कठिन है 
नरसिंह चिन्तामणि केज्ञकर का जन्म 'प्रिरजः नामक 


कस्बे में हुआ था। लॉ ग्रेजुएट की डिग्री प्रात्त कर लेने के 
पश्चात्‌ इनकी तीचंणु प्रतिभा को देखकर लो० तिलक ने 
इनकी “मराठा नामक अंग्रेजी और केसरी नामक 
मराठी पत्र का सम्पादक बनांया। और उसी समय 
से अर्थात्‌ सन्‌ १८६६ से सन्‌ १६४७ ई० तक ये बराबर 
नियमित रूप से सम्पादन-कला के तज्षेत्र 
इनके सम्पादन-काल में लोकमान्य तिलक के 'केसरी? 


नामक पत्र को अखिल भारतीय सम्मान प्राप्त हो गया था 
ओर अपने गंभीर तथा प्रौढ़ विचार, उत्कृष्ट सम्पादकीय 


लेख और उम्र राजनीतिक विचारों के कारण अन्य भाषा 
भाषी ज्षेत्रों में भी यह पत्र बहुत ही लोक-प्रिय हो गया था | 
' नरसिंह बिन्तामणि फेलकर ने पत्रकार-कल्ा के साथ- 
साथ मराठी-साहित्य को सम्पन्न बनाने में भी अपना 
महत्वपूर्ण योग प्रदान किया । साहित्य, इतिहास, जीवनी 
निबन्ध, उपन्यास, नाटक इत्यादि अनेकानेक विधर्यों पर 
. इन्होंने अत्यन्त प्रोढ़ कृतियोँ का निर्माण किया। इनकों 
लिखा हुआ लोकमान्य' तिलक का एक विशाल"'जीवन 
चरित्र हजारूइजार पूृष्ठों के तीन खण्डों में समात्त 
हुआ है।जो मराठी-साहित्य की एक अमूल्य निधि 
है। करीव ८ सौ पृष्ठों में इन्होंने अपनी आत्मकहानी 
लिखकर मराठी-साहित्य को अपित की । इनका लिखों 
हुआ मराठा और अंग्रेज! नामक गन्थ मराठों के इतिहास 


को एक नवीन दृष्टिकोण के साथ पेश करता है जो 


ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त मूल्यवांन है 
इसी प्रकार और भी कई जीवन-चरिचर, नाटक, ह्ास्यरस- 


के अन्य श््यादि की रचनाएँ इन्होंने की | इनंके द्वारा 


भिन्न-भिन्न विषयों पर लिखे गये. निवन्धों का यदि.संग्रह किया 


जाय तो उनकी प्ृष्ठ-संख्या प्रायः पाँच हजार तक पहुँचेगी । « | 


-- इस प्रकार मराठी-साहिंत्य को अपनी अमूल्य कृतियों 


से समृद्ध कर यह प्रसिद्ध व्यक्ति सन्‌ १६४७ ६० में स्व॒र्गं-' 


,. चासी हआ | 


अएनहाकरकानदालाहा-परवाफारलालम्ला0. (2 
कह 


जी बच मी ।ा 


समालोचना-तेनच- 


में बने रहे |. 


११३० न्‍ 
केल्तमीनार-संस्कृति 


मध्य एशिया की एक प्राचीन संस्कृति,, जिसका समय 
ईसवी सन्‌ पूव ४ इजार व से :३ हजार वर्ष .ई० पू० * 
तक माना जाता है। द 
' यदि हम ख्वारेजम” के पुराने इतिहास पर दृष्टि डाल . 
तो नव पांघाण और अनव-पाषाण युंग में यहाँ एक बहुत 
प्राचीन संस्कृति को पता लगता है जिसे सोवियट इतिहास-. . 
कारों ने 'केल्लमीनार? संस्क्ृति का नाम दियां है। ह 
केल्तमीनार निम्न कत्तू नदी से उत्तरकी ओर जाने. 
वाली पुरानी नहरों में से एक है'।. इसी के नाम पर इस... 
संस्कृति का नाम पड़ा ) आजकल -कोजिज्ञकुम- या जाल .. 
रेगिस्तान में इसी परित्यक्त नहर के उत्तर में “जॉब्स .. 


' कत्वा? का ध्वंसावेश मिला. है| इसमें नव पाषाण युगीन ' 


पत्थरों के शत्र और मिट्टी के बंतन मिलते हैँ | 
यहा मिली हुईं वस्तुओं का. निरीक्षण करने के पश्चात्‌ - 
सोवियट-इतिहासकार इस निणय “पर पहुँचे हैं कि उस: । हे 
काल्न में जो. संस्कृति यहाँ पर थी, उसका विस्तार दक्षिणी .... 
युराल, सिरद्रिया और पूर्वी तुर्विस्तान से लेंकर दुच्चिण ' 
में हिन्दमहासागर 'के तंठ तक. हो गया था। भाषा के .. 
विचार से इसके एक भाग में जहाँ मुंडा द्वविड़ भाषा 
का प्रचार था, वहाँ दूसरे हिस्से में उद्गुर भाषा की मातृ-.: 
स्थानीय प्राचीन भाषा वोछी जाती थी।_. 5 किये 


| 
आभभादीक्राममयामापन पके ५ 


सन्‌ १७८ में फ्रान्स. के सम्राद सोलह लुई का: पा 
प्रधान मंत्री । ०2५ 53 
प्रधानमंत्री नेकर को. सम्राशी की सिफारिश से -बरखास्त- : 
कर सम्राट सोलहवे लुई ने केलोन कोः- अपना प्रधान मंत्री ... 
बनाया । उसने उन कामों का. करना शोमता से शुरू कूर - ८ 
दिया जो क्रान्ति के आरम्भिक, रूप. समझे जाते थे | केलीन .. . 


आकर है ७ ० ४ + 


एक कुलीन वंश का .दरबारी/ था। उसने प्रासभ में: « 
सम्राट और राजवंशीय लोगों: के ऐशोआराम: ओर मौज .. 
' करने के. लिए. कर्ज लेकर उनकी आवश्यकवाएं पूरी करना; .: 
..: . प्रारम्भ किया.। क्योंकि राज्य फी आमदनी उनकी. जरूरतों .- 
,. / . को पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं दोती थी ).चाद बरस में... 
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उसने कई करोड़ रुपयों का कर्ज कर लिया | मगर उसके 
बाद कज मिलना भी बन्द दी गया | तत्र उसने सम्राट को 
सूचना दी कि राज्य की दिवालिया होने से बचाने के लिए. 
नये टेकसों की योजना करना अत्यन्त आवश्यक है। 
कुल्ीन और पादरी लोग जो अभी तक भूमि कर नहीं देते 
हे उनको भी श्रन्य लोगों की तरह भूमि कर देने को वाध्य 
किया जाय | 

इसके लिये सन्‌ १७८६ में राज्य और चर्च के प्रमुख 
लोगों की एक सभा बुलाई गई। इस सभा में केलोन ने 
राज्य की आर्थिक परिस्थिति का पूरा नक्शा खींच कर 
राज्य की आर्थिक दुदशा सूचना दी और इसका एकमात्र 
उपाय यह बतलाया कि जो लोग अभी तक भूमिकर से मुक्त 
हैं उन पर भी यह टेक्‍स लगाया जाय | तभी राज्य की 
आर्थिक दुर्दशा दूर हो सकती है। केलोन के इस प्रस्ताव से 
सारी सभा बढ़ी ऋद्ध हुई | वर्योकि इस सभा में अधिकांश ऐसे 
ही लोग ये जो भूमि कर से मुक्त थे । सभा ने केलीन पर 
अविश्वास प्रकट किया । केलीन अपने पद से वरज़ास्त कर 
दिया गया ओर शसके साथ ही यह सभा भी बरखात्त 
हो गई । 


क्‍लेमेण्य भारो 
( ([९०ए7०05६6 उ३70०६ ) 

फ्रान्स में लिरिक काव्य का एक प्रतिद्ध और प्रारम्भिक 
फृषि थो सोलहवीं शताब्दी के पग्रारम्म में हआ । 

क्लेमंट मारो एक निधन, निर्वासित और कारागार में 
बद्ध अत्यन्त संघपपूर्ण जीवन का प्रतीक था| उसकी कवि- 
ताएँ कल्पना और भावनाश्रों फे आधार पर नहीं प्रत्युत 
निञ्नी अनुभूति के आधार पर लिखी हुई थीं। इसीलिए 
उनमें प्रदर्शित भावनाएं अत्यन्त शक्तिशाली, कदण॒, यथा थ॑ 
आर हृदय पर चोट करने वाली दे। वन्धन की मुक्ति के 
लिए,, स्वदेश वापस लोटने के लिए, उसकी काव्य पंक्तियों 
में बढ़ी सजीव पुकार दिखलाई पड़ती ऐै। लगातार कृष्टों 
फी सदन फरते करते उसकी आत्मा उन कट्टों को चुनोती 
स्वीकार करने में जिस द्ास्यर्स फ्रा समन करती हे व भी 
अत्यन्त सजीव ई | उसको फति अपनी श्रदूभुत तामगी का 
प्रभाव पत्येक पाठक पर डालती 


केलाब सेमुअल-एच 


कैल्टिक शाखा 


ईसाई घम की एक शाखा, जिसका प्रचार 'कोलम्बन! 
नामक एक ईसाई पादरी ने आयरलेंड में किया था। 

आयरलेंड में उस समय ईसाई मत की दो शाखाए 
थीं। एक रोमन-शाखा, जो रोम के पोप के आधघोन थी 
श्र जिसका आागस्टाइन ओर कोलीनस ने प्रचार किया 
था ५ दूसरी केल्टिक शाखा जिसके प्रचारक कोलम्बन और 
उसके शिष्य थे । 

अनेक बातों में इन दोनों शाखाश्रों में भेद था, पर 
सत्रसे मुख्य बात यह थी कि केल्टिक लोग न तो विशप या 
पादरी को मानते थे ओर न वे पोप के भ्रधिपत्य को स्वीकार 
करते थे । 

इस झगड़े को दूर करने के लिये सन्‌ ६६४ ई० में 
'(हिट्त्री! मे एक सभा हुई, जिसका प्रधान नाथ॑म्व्रिया का 
राजा ओसबी ( 05७9 ) था। इस समा ने पोपष के 
अधिकार को स्वीकार कर लिया । हु 


केलाब सेम्नभल-एच 

अमेरिका के एक सुप्रसिद ईसाई-पम-प्रचारक जिनका 
जन्म सन्‌ १८२६ में और मृत्यु सन्‌ १८६६ में हुई। 

अमेरिका के प्रेस वेटेरियन बोर्ड ने उन्हें पमम-प्रचार 
के लिए सन्‌ १८६४ में भारतवर्ष भेजा था। सन्‌ १८७६ 
तक वे भारतवर्ष में रदे। उसके वाद देश वापस लौटने 
पर सन्‌ १८७७ में इन्होंने पीव्संवर्ग में प्रेस वेटेरियन चर्च 
के शरीर उसके बाद ठोरेण्ठों में प्रेस बेटेरियन चर्च के 
पेस्टर का पद ग्रहण किया | 

सन्‌ शैप््टर में ये फिर भारतवर्ष में आये | यहाँ पर 
प्रइग्रिल के श्ोह्ड देत्यमेंट का दिन्दी-अनुवाद प्रेयार 
करने के लिए निर्मित समिति के ये सदस्य बना कर मेने 
गये ये। यहीं पर इन्होंने छिदी के मुम्रतिद्ध ध्याकरणु 
आमर ऑफ दि हिन्दी लेग्वेज'' को तैयार करके प्रकाशत 
किया । हौिन्दी-व्याकरण के चेन मे यह कार्य बढ़ा महत्व 


पूणु था । ब 
इसके अतिरिक्त इनके दि ल्ाइदड आफ एशिया 


और (दि लाइट आफ दि वल्ई)--ये दो मदल्पूर्ण भ्न्‍्य 
भी प्रकाशित हुए । 


घिह्व-इतिहास-कीष 
केलविन विलियम-टामसन 


एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज वेश्ञानिक जिनका जन्म सन्‌ १८२४ 
में और मृत्यु सन्‌ १६०७ में हुई । 


'केलविन! अपना अध्ययन समाप्त करके सन्‌ १८४६ 
ग्लासगो युनिवर्सिदी में नेचरल फिल्लासोफी के प्रोफेसर 
हो गये । जीवन भर इसी स्थान पर रह करके इन्होंने 
विज्ञान के महत्वपूर्ण अनुसन्धान किये । इन्दोंने अपने अनु- 
सन्धानों में 'केल्विन-ताप” 'ड़िनेमिक ध्योरी ( उष्णता का 
गति-सिद्धान्त ) थर्मों डिनेम्रिक्स ( ऊष्मा की गति ) का 
विवेचन किया। समुद्र को गहराई नापने के लिए और 
समुद्री-यात्रा को निरापद बनाने के लिए भी इन्होंने कई 
उपयोगी आविष्कार किये | इनकी महान वैशानिक सेवाश्रों 
के उपलक्ष में इन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की गयी 
ओर सन्‌ १८६० में ये “रॉयल सोसायदी' कें सभापति 
बनाये गये | ' 
सन्‌ १६०७ में «रे वष को श्राथु में ' इनकी मृत्यु हुई 
और इनकी स्मृति में “लासगो? में इनकी एक पत्थर की 
मूर्ति लगाई गयी | 


७.३ 
केवेंडिश-हेनरी 

फ्रान्स के एक वायुमएडल्ीय रसायन शांस्री जिनका 
जन्म सन्‌ १७३१ में और मृत्यु सन्‌ १८१० में हुई । 

हेनरी केवेंडिश सुप्रसिद्ध रसायन शाज्नी. एवं. प्रकृति 
तत्वत लाड चाल्स केवेंडिश . के पुत्र थे। इनका जन्म 
दक्षिणी फ्रान्स में हुआ था | सन्‌ १७६० में वे लन्दन की 
रायत्न सोसाइदी में सम्मिलित हो गये-।. उन्होंने अनुसन्धान 
ओर वेशानिक अनुशील्न की प्रवृत्ति. अपने पिता .से उत्तरा- 
धिकार में प॥ई थी | उनके पिता, लाड चाह्स-एक शौकिया 
प्रहतु-विशानों थे;।. जिनका, तापमान सम्बन्धी: अध्ययन, इतना 
अधिक ठीक था कि वर्षा के बाद. के परीक्षयोँ में. भी उसे 
शाधार माना गया. : ::. ' 


कक | 5 पक 0 हक: 8 ढ + 


हेनरी. फेवेंडिश को वायु-मएडलीय रसायन का. जंनंके - 
फंदा जाता है। उन्होंने एक गुब्बारे में. हाइड्रोजन को भर - _ 
५ कर उसे तील कर' प्रदर्शित कर दिया कि बह श्वसनयोग्य 
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वातावरण की अपेक्षा. ११ गुनी - हहकी होती है।.. उनकी -.. 
सर्वाधिक महत्व -की उपज्व्धियों -में जल ओर नाइट्रिंक, 
एसिड के योगों का पता .लगाना भी एक प्रमुख उपः .* 
लब्धि थी । . 
. . सन्‌ १७८४ में उन्होंने लिखा.था कि मेरे परीक्षणों से : 
प्रदर्शित होता है किःआक्सीजन “तथा हाइड्रोजन के गसा-.. 
यनिक संयोग से जल की - उत्पत्ति होती है-। बशर्तें कि वहाँ. - 
पर नाइट्रोजन न- हो | यदि वहाँ नाइट्रोजन हो.तो. जेल की : 
जगह नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। हु 


उन्होंगे विद्यत:ताप और -भूमि के घनत्व के. विषय में... 
भी कुछ परीक्षण किये:और. बतलाया कि. भूमि .का घनत्व. : 
जले की अपेद्य ५५ गुना होता-है। 5 

वे अपने समकालीन रंसायन-शाल्री-सर हंग्कीडेवी! 
जोसेफ प्रिस्दल्ी” और एन्तोने लेबोसिये” के .. समान: ही... : 
तक शक्ति और 'अन्वेषण-शक्ति . के. घनी ये | इन सभी : 
विज्ञान-वेत्ाश्रों ने १६ वीं और २० शताब्दी में हुई रसायन... 


सम्बन्धी प्रगति में उल्लेखनीय भागं लिया था | 


 'पमुमम»ःम--+मा्मकक-+ 3७ >नकरी-म 


केशरी-राजंबंश 


उड़ीसा का -एक- प्रतिद्ध राजवंश, - जिसका शासन-' 


- कात्न ८वीं सदी से लेकर १२वीं सदी -तंक रहा.। 


केशरी-राजवंशः के राजा लोग शिव के. उपासक थे |. /“. 
इसलिए, इन्होंने श्रशोक, के द्वारा: प्रचलित . की गयी. 
बुद्ध पूजा के बदले शिंव की पूजा स्थापित की ॥: उन्हेंने..... 
प्यीं सदी से लेकर १२वीं सदी तक. राज्य. किया । ही 
अभी तक कुछ इतिहासकारों “का मते या “कि चूंकि 


“केशरी-राजाओं के श्रव तक कोई शिलालेख: -नहीं पाये. * - 


गये हैं, . इसलिए उनका अस्तित्व दी संन्दिग्ध-है | पर. . - 


“कटक गस्तेटिअरः के अनुसार कुंछे समय पूव उद्योत. 
'कैसरी” नामक राजा: के: दो लेख माप्त हुए .ई। एंक तो - 
'खयडमिरि की पहाड़ियों, की: किसी गुफ में मिला है और को 
दूसरा भुवनेश्वर वाले बहश्वर के मन्दिर में । इन-शिक्षा- .. ... 


लेखों से केसरी-बंश के. राजाओं का. अस्तित्व अंमायितः. .-. 
हो जाता है। शत मा 


११३३ 


एम० सिल्यन लेभी नामक इतिहासकार ने यह बताया 
है कि एक बीद्धसूत्र के जापानी अनुवाद में उसके अनुवादक 
एक बौद्ध-सन्यासी ने लिखा है कि--“वह ईसवी सन्‌ ८६६ 
में उतक्तत्न के राजा परम माहेश्वर महाराज शुभ केशरी की 
ओर से जापान के बादशाह के पास आया या ।” 

केशरी राजाश्रों में लतातेन्रु केशरी एक बड़ा प्रतापी 
राजा हुआ, जिसने ध ्वीं सदी में भुवनेश्वर के सुप्रसिद्ध 
शिव मन्दिर का निर्माण करवाया | 

इन केशरी-राजाओं ने भुवनेश्वर में ओर भी देवालय 
पनवाये, जिनका वर्णन 'कठक-गजेटिश्विर में दिया हुआ हे । 
ये देवालय तत्कात्लीन उत्कृष्ट शिल्प कला तथा केशरी- 
राजाशरों के ऐश्र्य के साज्ञी दें । 


केशरीसिह बारहट 


राजस्थान में प्रारंभिक युग के एक ऋ्रान्तिकारी । 
जिनका जन्म सन्‌ १८७२ में शादहपुरा रियासत के एक 
छोटे से ग्राम में हुआ । इनके पिता का नाम कृष्ण सिंह 
चारहर था | 

कृष्ण सिंह बारह उदयपुर के महाराया सजनर्तिंद 
आर मद्दाराणा फतेहसिंद के विश्वास पात्र सलाइकार थे | 
लेकिन कुछ राजनैतिक कारणों से भारत सरकार ने कृष्ण 
सिंह को मद्दाराणा फतेद सिंह से पृथक कर दिया) तथ 
फेशरी सिंह श्रपने पिता के स्थान पर महाराणा के यहाँ 
काम करने लगे | 

ठाकुर फेशरी सिंह का समतुरात्ष कोटा में था।: उस 
समय कोठा के मद्यराव उम्मेदर्तिद के पास एक ऐसे 
सल्लाइकार की जरूरत थी, जो उन्हे जवानी में गलत 
रास्ते पर जाने से रोफे। तब महाराव उस्सेदर्सिह्द ने 
अपने पास रखने के लिए, ठाकुर फेशरी सिंह को महाराया 
उदयपुर से माँग लिया । 

छत्र ठाकुर फेशरीसिंह कोटा आने लगे तो पे श्रपनी 
जगह पर प्रसिद्र क्रान्तिकारों श्यामजीकृष्णु वर्मा को 
महाराणा के सत्ाइकार के रूप में नियुक्त कर श्षाये ) 

श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उदयपुर पहुँचते दी वहाँ का 
पारा काम भलीर्भाँति संभात् लिया, मंगर महाराणा 


फेसरीसिंह बारहट 


फतेद सिंह की विरोधी पार्टी के कारण श्यामजी कृष्ण 
वर्मा की भी उदयपुर छोड़ना पड़ा । 

इस सारे घटनाचक्र से ठाकुर केशरीसिंह को भल्ती 
प्रकार मालूम हो गया कि अंग्रेज शासक कितने खतरनाक 
होते ६ैं। इसी समय से ठा० केशरी सिंह के हृदय में 
अंग्र जो के खिलाफ क्रान्ति की मावना उठी और उन्होंने 
समय निकाल कर लोकमान्य तिलक, जाला लाजपत राय 
अरविन्द घोप इत्यादि क्रान्तिकारी पुरुषों से सम्पक करना 
प्रारम्म किया और कांग्रेस की बैठकों में भाग लेना शुरू 
किया । 

ठा० केशरी सिंह ने भारत की वर्तमान दशा को देख 
कर यह निणय कर लिया कि जत्र सारे भारत में एक दो 
साथ क्रान्ति होगी तभी इस अंग्र जी सरकार का मुकाबला 
किया जा सकेगा। इसके लिये इन्होंने तमाम शजपूतत 
राजाओं, जागीरदारों और सेनाथिकारियों से सम्पर्क करना 
प्रारंम किया। शुरूशुरू में इन ज्ञोगों ने इस क्रान्ति 
में शामिल होने से इनकार किया, मगर इतना जरूर कहा 
कि अगर एक दम सारे भारत में ऐसो स्थिति पेदा हो 
जाय कि अंग्रेजों फो यहाँ से मागना पड़े तो बाद मे शान्ति 
की व्यवस्था हम संभाल लेंगे। 

सन्‌ १६१२ फे खतम द्वोते ही ठा० केशरी सिंह 
भ्रमण पर निकल गये । राजपूताने में इनके साथी खरबा 
फे राव गोपाल सिंह, जयपुर के श्रजुन ज्ञाल सेठी, और 
ब्यावर के दामोद्रदास राठी थे। “ठा० फेशरी पिंद ने 
गाव-गार्व में घूम कर चन्दा इकट्ठा करना श्रोर कान्ति के 
योग्य व्यक्तियों की हड़ना पारस किया | 

अजुन लाल- सेठी से मिलने के बाद इन्दने अपने 
तेजस्वी पुत्र प्रताप सिंह को अज्ु न लाल सेठो के पास रख 
दिया | इस तेननप्वी पुत्र ने अपने पिवा के पदले ही छोटी 
सी उम्र भें मारत माता की वेदी पर अपना बलिदान कर 
दिया । 

इसी समय पहली “जम॑न-वार शुरू हे गई और ये 
लोग ऋान्ति के अनुकूल अवसर की प्रर्ताज्ञा करने लगे | 
मगर इसी बीच अंग्रेज गवर्न भेंट का गुतचर-विभाग सतके ही 
उठा [3० केशरी ततिंद पर, सी० आई०> डी० विभाग की 


नक्षर पहले से दी गड्ढी हुई यी। क्योंकि इन्दंसि उससे बहुत 


विश्व-इतिहास-कोष 


पहले लाड 'कजन' के देहली दरबार में जांते समय महा- 
राणा उदयपुर को चिताबनी रा चूटक्या? नामक १३ राज- 
स्थानी दोहे ल्लिख भेजे थे | इन दोहों की पढ़ कर महाराणा 
का स्वाभिमान जाग उठा और वे दिल्‍ली पहुँच कर भी 
दिल्‍ली दरबार में न गये श्रोर अपनी स्पेशल को लोदा कर 
उदयपुर वापस आ गये | 
इसी प्रकार की कई घटनाएँ और थीं जिनके कारण 
सन्‌ १६१४ में इन्दोर का एस० पी० वारंट लेकर ठा० 
केशरो सिंह को गिरफ्तार करने शाहपुरा आया श्र 
वहाँ उन्हें गिरफ्तार करके मऊ के फोजणी पहढहरे में 
बन्द कर दिया | ठा० केसरी प्िह को ३ साल के पश्चात्‌ 
मुकदमा चलाने के लिए, कोटा लाया गया। उस समय 
कोदे में विशन लाल कोल नामक जज थे | उन्होंने भारत 
सरकार के पुलिस के अफसरों से बातचीत में बतत्ा दिया 
कि केशरो सिंह पर केवल राजनेतिक मुकहमा ही चल 
सकेगा। दूसरे मामले साबित नहीं हो सकेंगे और उस 
दशा में उन्हें छोड़ना पड़ेगा | तब सरकार ने विशनलाल 
कोल को छुट्टी देकर खाना किया और श्रीराम मार्गव 
नामक मोर मुंशी को न्याय को कुर्सो पर बैठाया। .. 
भारत-सरकार के सी० झाई० डोॉं० डिपार्टमेंट के 

सर्वोच्च आफिसर सर चाल्स क्ल्ीवर्लेंड के द्वारा अथक परि- 
अ्रम करने पर भी जब राजनेतिक मामलों के साबित करने 
का प्रमाण नहीं मिलो तो कुछ वर्ष पूर्व हुए जोधपुर में 
प्यारेराम साधु! को हत्या का मडर केस इन -पर लगाया 
गया और इनके साथ शान्‍्तभानु लहरी, द्वीराब्ाल 
जालोरी, लक््मोलाल कायध्थ ओर रामकरण की भी गिर- 
पतार किया गया । इनमें से लक्ष्मीलाल .कायस्थ - और 
रामकरण को सरकारी :गवाह बना दिया गया ॥- 


इस मुकदमे को “चर्चा' सारे भारतवप 
सारे देश के पायोनियर! £ 


हुई ओर 
छत? इत्यादि अनेक पत्रों के 


संवाददाता अदालत में :इस केस! की रियोर्ट लेने के लिए . 


आते रहे | इस केस में ठाकुर फेसरी सिंह को २० सील 
की सजा, शान्त भाजुं लहरी' को'२० साल के, कालेपानी 


. की-सना और दोरालाल -जंलोरी को ७ साल की सजा 
“. हुंई।-मगर फेपले में जज को लिखना पड़ा कि --“केशर- 


ही गया | मर 
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सिंह एक आला दिमाग के आदमी हैं।' इन्होंने प्यारेराम.. 
साधु का मारा जाना साबित नंहीं होने दिया. और मरने.की 
तारीख के बाद के प्यारेराम के हाथ के लिखे हुए कश्मीरः 
के तार और पत्र को बरामद करा दिये। इसलिए हम इन्हें... 


आखिरी सजा न देते हुए २० साले को सजा देते हैं।” 
थोड़े दिन कोट जेल 


पश्चात्‌ इस जेल में मि० 'मीक! नामक एक अंग्रेज जेलर : 
बन कर आये। उन्होंने" पोलिटिकल्न. विभाग : से कोशिश -: 
करवाकर प्रथम महायुद्ध को: : विजय, के: -उपलक्ष' में .. 
सन्‌ १६१६ में ठाकुर कंशंरी सिह का जेल से रिह्न करवा... 


दिया । ' 


इसी बीच शाहपुरा नरेश ने इनकी सारी जागीर : 
रखने का मकान और खड़ी. फसल तक. जत्त करके अपने .' -' 
राज्य सें मिला लिया। जेल्न से छूटते हो. मिस्टर मीक से. * 


५० रुपये. उधार लेकर वे किसी प्रकार कोटा. आये | 


सन्‌ १६२० में सेठ जमनालालं. बजाज ने इनसे राज-:. : 
पृताने में राजों और रईसों की मनमानी को रोकने के. लिए . 


राजस्थान फंशरी? नामका पत्र निकालने की बातचीत की | 


और वर्धा से थी अजुन लाल सेठी, विजय सिंह पंथिक!: :... 
ओऔर रामनारायण चोधरी इत्यादि के साथ ये पत्र में काम 


करने लगे । मगर गान्धो जी की श्रेहिंसा-नीति से मेतभेद 


होने के कारण और लगातार सी०आई०डी० के दांरा, पीछा * 


# * $ ४ 


किये जाने : की वंजह से: इनके- जोवने 


संग्यार हो गया। जिससे ये. राजनीति से उद्ार्सीन होकर 


शान्ति पूर्ण जीवन बिताने लगे ओर श्रन्त में सब. १६४१ 
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केशरिया-नाथ -+ 


४ ० राजस्थान: के उर्दयपुंर नामर्क शहर से ३५ मील को 


दूँरी पर अवस्थित-जैनियों का एके मंहानूं और सुप्रसिद्ध: - 
तीथ। जिसमें जैनियों के पहले तीयकर भगवान ऋषमंदेव.. .. 
की काले संग मूत्ता पत्थर: को बनी. हुई बड़ी सुन्दर मृचि... 


अवस्थित है| 


रखकर: सरकार ने ठाकुर. 


> 
ब्ध 
<ः 


: में दाइफाइड की बीमारी से ठाकुर केशरी सिंह का देहान्त . 
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केशरियानाथ या ऋषभदेव जेनियों का बड़ा मशहूर 
तीर्थ है। जहाँ पर प्रतिवर्ष हजारों यात्री तीथयात्रा करने 
आते है और केशरिया नाथ पर ढेरों केशर चढ़ाकर उनकी 
पूजा करते हैं । 
जैनियों की मान्यताओं के अनुसार यह मूर्ति अत्यन्त 
चमत्कारिक और मनुष्य की मनोकामना को पूर्ण करने 
वाली, है । इसलिए हजारों भक्तत्ञोग अपनी-अपनी 
मनोकामना के अनुसार मनीती करते हैँ और मनोकामना 
पूर्ण होने पर यहाँ आकर मनौती के अनुसार केशर चढ़ाते 
हैं। यहाँ पर जितनी अधिक केशर चढ़ती है, उतनी 
कदाचित्‌ संसार के किसी घम स्थान में न चढ़ती होगी | 
इसी केशर के कारण यह तीर्थ 'केशिस्यानाथ' के 
नाम से प्रसिद्ध है। जिन लोगों को यहाँ की मनौती से 
सन्तान हो जाती है, उनमें से बहुत से उस सनन्‍्तान के 
बराचर केशर तौल कर भगवान को चढ़ाते हैँ । इसी प्रकार 
मुकदमों में जीतने वाले, भयंकर बीमारियों से मुक्त होने 
वाले, व्यापार में पैसा कमाने वाले, परीक्षा में पास होने 
वाले सभी लोग अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार तोलों से 
लेकर सेरों तक केशर यहाँ पर भगवान को अपिंत 
करते है । 
' ' जैनियों के अतिरिक्त यहाँ के पहाड़ों में बसनेवाले 
कोल-भील जाति के आदिवासी लोग भी इस तीर्थ को बढ़ी 
श्रद्धा और भक्ति की नजर से देखते हे । वे लोग ऋषभ देव 
की प्रतिमा को काला बाबा? के नाम से पुकारते ई। 
उनकी मनोतियाँ मानते है और वद्ाँ आकर भक्ति भावना 
से उनका दशन करते दूँ | 
केशवदास 
दिनदी के एक प्रसिद्ध पुराने कये, जिनका जन्म सन्‌ 
१५५५ में और मृत्यु सन्‌ १६१७ के आस-पास हुई | 
ओरहछा नरेश गद्वाराज रामसिंद के भाई इच्धणीत 
सिंह की सभा में यह रहते थे। इनके पिता का नाम 
पुं० काशीनाथ था | 
फक्रेशव दास को रचनाओं में इस समय ७ ग्रन्थ उप- 
लब्ध दैँ। फविप्रिया, रसिकप्रिया, रामचन्द्रिका, नरसिंद देव 
चरिम, विशन भीता और जहाॉँगीर-यश-चन्द्धिका । 


फेशव दास 


केशवदास किस कोटि के कवि ये, इसके सम्बन्ध सें 
साहित्य के आलोचकों में बड़ा मतभेद है । कुछ 
लोग उन्हें एक महाकवि की कोटि में रखते हैं, कुछ लोग 
उन्हें "कठिन काब्य का प्रेत! कह कर उनका तिरस्कार करते 
हैं और कुछ लोग उनको संस्कृत साहित्य का एक भद्दा 
अनुकरण करने वाला अ्रसफल कवि मानते हैं। 

प्रसिद् आलोचक पं० रामचन्द्र शुक्ल अपने दिन्दी- 
साहित्य के इतिहास में लिखते ई कि-- 

“केशव को कवि्वदय नहीं मिल्रा था| उनको वह 
सहृदयता और भावुकता नहीं मिल्ली थी जो एक कवि में 
होनी चाहिये । वे संस्कृत साहित्य से सामप्री लेकर अपने 
साहित्य और स्चना-कीशल की घाक जमाना चाहते ये। 
पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए! भाषा पर 
जैसा अधिकार चाहिये, वैसा उन्हें प्रात्त न था। श्रपनी 
स्वनाओं में उन्होंने संस्कृत-कार्ग्यों की उक्तियाँ लेकर भरी 
हैँ, पर उन उक्तियों को भल्री भाँति से व्यक्त करने में उनकी 
भाषा समथ नहीं हुईं है। पदों श्रौर वाक्यों की न्यूनता, 
अशक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और सम्बन्ध के अ्रभाव 
आदि के कारण भाषा भी अप्राज्ल और ऊभमड-खामड़ 
हो गयी है। केशव की कविता जो कठिन कह्दी जाती है, 
उसका प्रधान कारण उनकी यही चुटि है। मौत्षिक भाव- 
नाओं की गंभीरता या जटिलिता नहीं। रामचरिद्रिका में 
प्रसन्न राघव, इनुमन्नाटक, अन्भ राघव, कादमग्बरी और 
नेषथ की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया 
है जो कहीं कहीं अत्यन्त विकृत ही गया है |?! 

* केशव ने दी प्रबन्ध काव्य लिखे हैँ। एक बीरसिंह 
देव चरित्र श्रोर दूसरा रामचन्द्रिका। पहला तो काव्य ही 
नहीं कहा जा सकता | इसमें वीरसिंद देव का चरित्र तो 
योड़ा है। दान, ल्ञोभ आदि के संवाद भरे पढ़े है ।” 

“रामचन्द्रिका अवश्य प्रसिद्ध ग्रन्थ है, यह एक ग्रवन्ध 
काव्य दे । प्रचन्च काव्य के लिये तीन बातें श्रनिवाय होती 
हैं। पहला सम्बन्ध-निर्वादद, दूसरी कया के गम्भीर और 
मार्मिक स्थलों की पहचान और तीसरी दृश्यों की स्थानगत 
विशेषता । 

“इन तीनों ही गुर्गों के निर्वाद की ज्ुमता फेशल में 
ने थी | शसीसे उनकी रामचन्द्रिकां अलगन्अलग लिसे 
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वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। कथा का चलता हुआ 
प्रवाह कहीं भी नजर नहीं आता |”? 

“सारांश यह कि प्रचन्ध काव्य रचना के योग्य न तो 
केशव में अनुभूति ही थी ओर न शक्ति ही । परम्परा से 
चले आते हुए कुछ नियत विषयों के वर्णन ही वे अलंकारों 
की भरमार के साथ करना जानते थे | इसी से बहुत से वर्णन 
यों ही बिना अवसर का विचार करते हुए भरते गये हैं“ 
'रामचन्द्रिका? के तम्बे-चोड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट 
मालूम होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गम्भीर और 
मामिक पक्त पर न थी। उनका मन राजसी ठाव्-चाट, 
नगरों की सजावट, और राज मार्गों की चहल-पहल की 
ओर विशेष रूप से जाता था |? 

“केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और 
अगझचिकर करने वाली वस्तु है--उनकी अलंकारिक चमत्कार 
प्रतुति, जिसके कारण न तो भावों की प्रकृत- 
व्यज्जना के लिये जगह बचती है और न सच्चे हृदयग्राही 
वस्तु-वर्णन के लिये । पददोष और वाक्य दोष तो जगह- 
जगह बिना प्रयास के मिल सफते हैं |” 

“रामचन्द्रिका में सब से अधिक सफलता हुई है, संवादों 
में। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि 
की व्यंजना भी सुन्दर है तथा वाक्‍पहुता और राजनीति के 
दाव पेच भी प्रभावपूर्ण हैं। उनका रावण-अंगद संवाद 
तुलसी के रावण॒-अंगद-संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और 
सुन्दर है। रामचन्द्रिका और रसिक-प्रिया--दोनों का 
रचना-काल कवि ने विक्रम संवत्‌ १६५८ लिखा है।” 

“रसिक-प्रिया की रचना प्रीढ़ है। उदाहस्णों में 
चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है। ओर पद- 
विन्यास भी अच्छे दें ।” 

आचाय शुक्ल की केशवदास के सम्बन्ध में आलो- 
चना चड़ी युक्ति-युक्त ओर तक-संगत है। हिन्दी-साहित्य में 
एक युग ऐसा आया था, जब कठिनता ही काज्य का 
सबसे श्रच्छा गुण माना जाता था ओर उसी युग में 
सम्भव दे कि केशवदास के मंथों का विशेष आदर हुआ 
हो और उन्हें मद्कवि फी श्रेणी में रख दिया गया हो, 
मगर आज के युय में जब्र कि सरलता, प्रवाद, माधुय 
और ओज गुणों की कसो्ी पर ही काव्यों की परीक्षा 
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होती है, उस स्थिति में सूर, तुलसी और बिहारो के समान 
महाकवियों की कोटि में केशवदास को रखना युक्तियुक्त 
नहीं जान पड़ता | फिर भी केशवदास एक रसिक हृदय के 
व्यक्ति थे ओर उनकी रचनाओं ने हिन्दी काव्य के ज्ञेत्र को 
विघ्तृत किया | 
केशवदास की कविता के कुछ अन्य नमूने-- 
केशव केसनि अस करी, जस परिहेँ न कराहि। 
चन्द्रमुती_ मगलोचनी, वावा कहि-काहि जाहि ॥ 
>८ भर »< 
क्रेटय तों नरकाहुर स्तों, 
पल में मधु सों मुरसों निज भारथों | 
लोक चतुदश-रक्तक “केशव” 
पूरन वेद-पुरान विचारयों | 
श्री कमला-कुच-कं कुम-मणड व- 
पंडित देव, अदेव निह्यरथों | 
सो कर मॉगन पे बलि पे, 
करतारहु ने कर तार पत्तारयी ॥ 


केशवचन्द्र सेन 

बंगाल के ब्राह्मसमाज के एक मशहूर श्राचार्य 
जिनका जन्म सन्‌ १८रे८ ई० में और सृत्यु सन्‌ १८८४ ईं० 
में हुई । 

चौबीस परगने के अन्तर्गत गंगा-तीर पर गरिफा! 
नामक गाँव के विख्यात सेन-वंश में 'केशवचन्द्रसेन' का 
जन्म हुआ था। इनके पितामद रामकमत्न सेन पहले 
१० रुपये महीने की कंपोजिटरी करते थे, पर बाद में बढ़ते 
हुए बंगाल-बेंक के दीवान और उसके बाद 'एशियाटिक 
सोसायटी' के सेक्रेटरी ही गये | 

इन्हीं रामफमल सेन के दिंतीय पुत्र प्यारीगीक्षन 
सेन के यहाँ केशवचन्द्ध सेन का जन्म हुआ |+«& 

लड़कपन से दी केशवचन्द्र सेन के अन्तगत घमम-प्रम, 
आ्त्मागिमान, गम्मीरता तथा एकान्तवास की प्रदत्तियोँ 
जागत हो गयीं तया साहित्य, इतिद्ात और दशन- 
शास्त्र में इनका अध्ययन बढ़ने लगा । धर्म के वास्वविक 
तत्य की खोज के लिये इन्होंने श्रनेक धर्मग्रन्थों का 
अध्ययन किया । इस सिलसिल्ले में इन्देंने एक पादरी से 


पु 


११३७ 


चाइग्रिल का अध्ययन भी शुछू किया । तब लोगों ने प्रचार 
किया कि इन्होंने ईसाई-घर्म ग्रहण कर लिया है। मगर 
बाइविल का अ्रध्ययन केशवचन्द्र सेन ने केवल जिज्ञासा 
से किया था, ईसाई-घम ग्रहण करने के लिये नहीं । 

सन्‌ १८४७ में इन्होंने निर्भाकतापूर्वक घर्म की चर्चा 
करने और हिन्दू-ध्म के मौलिक तत्वों फो खोज निकालने 
के लिये 'गुडवित्ल फ्रेगरनियी! और विज्ञान तथ! साहित्य की 
आलोचना के लिये “ब्रिगिश-इंडियन सोसायटी? नामक 
दो संस्थाश्रीं की स्थापना की । उसके बाद इन्होंने इंडियन 
मिरए नामक एक पन्न भी प्रकाशित करना प्रारंभ किया | 

इन्हीं दिनों नवोनझृष्णु वन्द्योपाध्याय, राजनारायण 
बतु और देवेद्रनाथ ठाकुर के सम्पक से इनकी श्रद्धा 
ब्रद्ासमाज की ओर क्लुक गयी । व्रह्म-समाज के नेता भी 
इनकी विद्वता और उत्कृष्ट भाषण-कला से बहुत प्रभावित 
थे | फलस्वरूप इसी वर्ष सन्‌ १८२७ में कफेशवचन्द्र सेन ने 
ब्रद्मसमाज को ग्रहण कर लिया | 

ब्रद्य-समाज में दीद्ित होने के पश्चात्‌ इन्दोंने संपूर्ण 
शक्ति से व्रह्मसमाज का संगठन करना प्रारंभ किया तथा 
ब्रद्ावय, निरामिष भोजन, मादक द्रव्य का परित्याग 
इत्यादि कई फठोर नियमों की ब्रह्म-समाजियों के लिये 
व्यवस्था की | 

ब्रद्दसमाज में दीतलित होजाने के कारण इनके 
परिवार वाले इनके बहुत खिलाफ हो गये। जिसके 
कारण इन्हें श्रपना घर छोड़ना पड़ा श्रोर एक ३०) रुपये 
मासिक की साधारण नौकरी स्वीकार करनी पड़ी । 

इन्हेंने ब्राह्मधर्मेर-अनुछान नामझ एक पुशप्तक 
लिखी, जिसके श्रनुतार कितने ही ब्राह्म॒र्णा को यज्ञोपवीत 
त्याग करना पड़ा। इन्हनि अपनी संगत-सभा से “घर- 
साधन” श्रौर वामा-बोधिनी! नाम की दो पत्रिकाएँ भी 
निकाली । 

फेशवचन्८ सेन के यत्न से लोगों हा ब्रा्-धर्म की 
तरफ अधिक श्ाकपंण हुआ, जिसके कारण ईसाई- 
पादरियों का धर्म-प्रचार बहुत कुछ रुक गया | 

सन्‌ १८६२ ईं० की १३ अप्रेल को केशवचन्द्र 
कलकता पग्रदा-समाज के आचार्य बनाएं गये श्रोर इन्हें 
ब्रद्मानन्द! को उपाधि से विभूषित किया गया। 
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उसके पश्चात्‌ केशव्चन्द्र सेन ने बअ्रद्य-समाज का 
प्रचार करने के लिये भारत के सभो प्रान्तों ओर 
इंग्लेंड का भी दौरा किया। इंग्लैंड में मैक्समूलर, जॉन 
स्टुश्न८ मिल, स्टेनली, ग्लेडस्टन इत्यादि सुप्रसिद्ध विद्वानों 
ने इनका भाव-भीना सत्कार किया। वहाँ पर ब्रह्म-समाज 
के आदर्शां पर इनके कई भाषण हुए। इनकी पारा- 
प्रवाही वक्षता को लोग मंतन्रमुग्ध होकर सुनते थे | 

सन्‌ श्य६५ ई० में महपिं देवेन्रनाथ के साथ 
गंभीर मतभेद हो जाने के कारण, इन्हें आदि ब्रद्म- 
समाज को छोड़ना पड़ा और सन्‌ १८६६ में इन्होंने 
भारतवर्धाय व्रह्मगसमान के नाम से एक नई संस्था की 
स्थापना की। विज्ञायत से लोगने के पश्चात्‌ इन्होंने 
आरत-पंस्कार-सभा' के नाम से भी एक संस्था की स्थापना 
की। इस सभा के द्वारा सुलम सादित्य-प्रचार, श्रम 
जीवियों की शिक्षा, ज्ञी-विद्यात्यय की प्रतिष्ठा, मय्पान- 
निवारण आदि काय किये जाने लगे | 


सन्‌ श्८७२ ई० में इन्होंने भारत-आशभ्रम” की 
प्रतिष्ठा की और युवर्कों के लिये एक 'ब्रद्म-निकेतन' नामक 
संध्या फी भी स्थापना की | सन्‌ १८७६ ई० में इन्होंने 
चन्दा माँग करके अलवर: हाल' का निर्माण करवाया | 


सन्‌ १८७७ की ६ठीं मार्च को इन्द्रोंने अपनी कन्या 
का विवाह कूच-विद्ार के राजा नपेद्धनारयण के साथ 
कर दिया | इस विवाह से इनकी बड़ी निन्‍दा हुई। क्योंकि 
उपेन्द्रनारायण कट्टर सनातन-धर्मी थे। लोग कहने लगे 
कि रुपये के लालच में पड़कर केशवचन्द्र सेन ने घर्म को 
चौपट कर दिया | 

उसके बाद इन्दोंने अपने धर्म का नाम नव विधान? 
रखा। विलायत से लीटने पर केशवचन्द्र सेन मिंतने 
दिन तक जिये, केवल घर्मञचार का काय द्वी करते रदे । 
यह दोल और करतार लिए घर-घर पर्म-गीत गाते फिरते 
ये। कोई इन्हें आचारय श्रीर कोई-कोई इन्हे अवतार 
समझता था। इनझा मत फ़िसी घर्म की निन्‍्दा ने करना 
और सबका सार ले लेना था ! 

इसमें सन्देद नहीं कि केशवचन्द्र पेन बंगाल के 
अताधारण मेघावी और श्रवदारिक शक्ति से सम्पन्न पुरुष 
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थे। ईसाई-घर्म के प्रचारकों के .साथ संघर्ष कर इन्होंने 
ईसाई-धर्म के प्रचार को रोक कर अपने धर्म-पचार में 
सफलता पाई । 

ई० सन्‌ श्८८४ की ८ जनवरी को केवल ४६ वर्ष 
की उम्र में इस महान्‌ पुरुष का देहान्त हो गया । 


केशवदास राठोर 


मध्य भारत की सीतामऊ नामक रियासत के संस्था- 
पक, जिनका समय ईसा की १७वीं सदी के अन्त में था । 
यह वह समय आ, जब मालवा के मध्य भाग सें बहुत 
शीघ्रता. के साथ निरन्तर परिवतन हो रहे थे । सन्‌ १६५८ 
३० में ओरंगजेन के विरुद्ध 'घरमत?. के युद्ध में रतनसिंह 
राठोर के मारे जाने के बाद भी उसके पुत्र रामसिंह 
तथा रामसिंह ,के वंशर्जों का रतलाम की ज़मींदारी पर 
अधिकार बना रहा, किन्तु सन्‌ १६६५ में शाह्दी अप्रसन्नता 
के फलस्वरूप इस राज्य का अस्तित्व मिठ गया | 
. रामसिंह का दूसरा पुत्र केशवदास इस समय “रतलाम? 
का अधिपति था। वह शाही-सेना के. साथ: दक्षिण में 
सेवा कर रहा था । इधर रतलाम में केशवदास के कमे- 
चारियों ने इस प्रदेश के अमीन-ई-जिजिया को मार 
डाला ्योंही सम्नाद को इस हत्या की सूचना मिली 
उसने नाराज होकर रतत्लाम की जागीरी जब्त कर ली 
झोर केशवदास का मनसब भी घटा दिया। फिर भी 
केशवदास दक्षिण में शाद्दी-सेवां करता ही रह |... 
तब सप्नाद ने फिर प्रसन्न होकर, जो जमीन पहले दी 
जा चुकी थी, उंसके सिवाय सन्‌ १७०१ ई० में केशवदास 
फो तितरोद परगने की जागीरी एवं जरमींदारी भी दी । पुराने 
कागजों से ऐसा मालूम होता है. कि इसके पहले सम्मवत 
नाहरंगढ़ का परगना भी केशवदास को जागीर में मिल 
चुका था! . . 
इस प्रकार ३१ अ्रक्टूबर सन्‌ १७०१ को शाही 
फरमान के द्वारा सीतामऊरराज्य की नींव पड़ी. 
- सन्‌ १७५१४ ई० में . जब सप्राद फरखशिअरं ने 
राजा केशवदास को शअआलोट! का परगना भी जागीर-में 
“ दे दिया, तब इस-राज्य का विस्तार .और अधिक दो गंया | 


_... वध साररपोमीमाा४या2.ा, 3 (*» १, ८ 


: वासी दी गये | 


हर रन 
केशव-सुत दामले 

ः मराठी-भाषा . के सुप्रसिद्ध कवि, जिनको जन्म . / 
सन्‌ १८६६ में और म्त्यु सन्‌ १६०५ में हुई । * 
मराठी-साहित्य के अन्तगंत ' सन्‌ १८०८ से- लेकर... 
सन्‌ १८८० तक का समय क्रान्तिकारी सुधारों :का...समय .” ' 


है। इस समय में मराठी-साहित्य के -अन्तगत युगान्तर-, - 
कारी पंरिवतन हुए।. इसी युग [ गोडबोले, .. 


कृष्णशाल््री,, विष्णु बुवा. राज़वाड़े -आदि अन्यकारों: नें. 


अपनी . रचनाओं और अनुवादों; से. ,मराठी-साहित्य की. 
समृद्ध किया।  अ] 

इसी युग में मराठी गंयं.के पिता विष्णुशाज्री .. 
चिपलूण॒कर हुए । जिन्होंने अपनी निबन्ध-माल्ा के द्वारा... ... 
मराठी के गद्य-साहित्य में एक युग़ान्तर कर दिया | इसी . . , 
युग. में आगरकर .और .तिल्क 'ने .समाज-सुधार और 
राजनीति के अन्दर मराठी-साहित्य .को -गौरवान्यित किया. “ 


और ' इसी . युग . में हरिनारायण आप्टे ने. मराठी के. ::. 


उपन्यास-सा हित्य.. को यथाथवादी' और कलात्मक रूप- देकर 
उसको- जीवनी पयोगी ओर सुन्दर बना दिंया-। "के 

मराठी-साहित्य में जिस प्रकार. निबनन्‍्ध के ज्षेत्र्‌ में... . 
चिपलूणकर, सामाजिक साहित्य. के क्षेत्र में आगरकर, 5. - 
राजनैतिक साहित्य के क्षेत्र में तिलक भोर उपन्यास के 


ज्ञेत्र में हरिनारायण आप्टे का. नाम अमर है, उसी प्रकार... 
'कविता के क्षेत्र 


केशवसुत दामले का नाम भी मग़ठी-... 
साहित्य के गौरव को .-बढ़ाने।- वाला. है । : अपनी मनोहर... . 
रचनाओं के द्वारा उन्होंने -मराठी-साहित्य- में सामाजिक. 
जाशति की लहरों को पोलाया | इन्होंने अपनी वूतारी, 

स्फूर्ति, गोफण, मूर्ति-भञ्ञन इत्यादि, ओज॑पुर. कविताओं के. 
द्वारा सामाजिक समता, सामाजिक बन्धुतां -और स्वतंत्रता तह 


' 'का जयघोष किया 


छुन्दों के अन्दर भी इन्होंने वर्णिक छन्दों की श्रपेज्षा .. 


- मात्रिक छुन्दों को अपनाकर कविता - में चली आने वाली :... 


रूढ़िवादिता का अन्त किया । - न 
मराठी काव्य॑-क्षेत्र, की इतनी बड़ी सेवा करके यह" पा 
महाकवि केवल: ३६ वप- की: आयु में: सन्‌ १६०५ में सेंट 
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११३६ 
केशवराय पांय्न 


राजस्थान के बूँदी जिले की एक तहसील और 
जनपद, जो चम्बल के उत्तर तथ पर कोयनगर से १२ 
मील की दूरी पर बसा हुश्रा है | 

यह स्थान भारत के प्राचीन जनपदा में से एक 
है। ऐसा कह जाता है कि हस्तिनापुर के नगर की स्थापना 
करने वाले भरतवंशी 'राजा हृस्ति” के भतीजे राजा 
रन्तिदेव ने इस शहर को बसाया इसीसे पहले इस 
स्थान का नाम रन्तिदेव-पाटन था । राणा रन्तिदेव 
मद्िष्मती ( आधुनिक महेश्वर ) के राजा थे | 

इस स्थान के मन्दिरों में से दो शिज्षा-लेख प्राप्त 
हुए हैँ जिनके सम्बन्ध में अनुमान किया जाता है कि ये 
सन्‌ ३५ और सन्‌ ६३ से सम्बन्धित हैँ | 

इसके बहुत समय पश्चात्‌ ऐसा कहा जाता है कि 
परशु” नामक किसी व्यक्ति ने जम्बू-मार्गश्वर नामक एक 
शिव-मन्द्िर बनाया था । धीरे-धीरे यह मन्दिर गिर 
गया, तत्र सब्रहवीं सदी में रावराजा छुत्नसाल ने इसका 
जीर्णीद्धार किया और उन्होंने ही केशवराय का भी एक 
विशाल मन्दिर बनवा दिया। इसी मन्दिर के कारण 
यह नगर 'केशवराय-पायन! के नाम से मशहूर हुआ | 
कैशवराय मन्दिर में विष्ण| की एक मूर्ति है, जहाँ प्रतिवर्ष 
भक्तजन पूजा करने के लिये आया करते दें | 


केसरी 
मराठी-भाषा का एक सुप्रसिद्ध साहित्यिक पत्र | जो 
लोकमान्य तिलक की प्रेरणा से १ जनवरी सन्‌ १८८१ 
8० से पूना से निकलना प्रारंभ हुआ ! 
उस समय मराठी के छुप्रसिद्ध साहित्य-सम्राद विष 
शात्री चिपलूणकर ६ वर्षों ते निभ्रन्ध-माला नामक पत्रिका 
निफाल रहे थे। इन्होंने एक नये इंगलिश स्कूक्ष को स्थापना 
भी कर रखी थी। इस रुकूल में संल्कृत-इग्लिश और 
इंग्लिश संल्कृत डिक्शनरी के लेखक वामन शिवराम 
आप्टे और उत्साही सम्पादक माधवराव नामजोशी 
भी अध्यापन का कार्य करते थे । 


केसरी 


शक दिन किसी भ्राइ-तिथि पर तिलक, श्रागर्कर 
इत्यादि मित्रों की मण्डली जब भोजनाथ इकटी हुई तो 
उन लोगों ने १ जनवरी सन्‌ श्८८१ ई० से अंग्रेजी भाषा 
में 'भराठा! ओर भराठी भाषा में केसरी” नासक पत्र 
निकालने का निश्चय किया | 

मगर पत्र छुपने के लिये प्रेस की क्या व्यवस्था हो, 
यह समस्या बड़ी जटठ्लि थी। प्रेंस खड़ा करने के लिए 
पूँजी चाहिये और पूँजी इन में किसी के पास थी नहीं । 
उस समय एक प्रेंस केशव वज्लाल साठे के यहाँ २४०० 
रुपये में रेहन रखा हुआ था। तब इन सब लोगों ने 
साठे को चौम्रीस सी रुपये का एक “हेँंडनोट” लिख कर, उस 
पर दस्तलत बरके किश्तों से दपये चुकाने की शर्त पर 
प्रेंस खरीद लिया । 


प्रेस को उठा कर शनिवार पेठ में त्ञाने के लिये 
कुलियों और मजदूरों को प्रतीज्ञा न करके ये सब लोग 
अपने कन्धों पर प्रेंस का सारा सामान उठा लाये । इसोसे 
लीकमान्य तिलक कमी-कमी अभिमान पूर्वक कहां फरते 
ये कि “हमने इन कन्धों पर आय-भूषण प्रेस के दाइप की 
पेटियाँ ढोई हूँ ।” 


इस प्रकार आय भूषण प्रेस से अंग्रेजी में मराठा? 
और मराठी में 'केसरी? पत्र के प्रकाशन का काय प्रारंभ 
हआ ) केसरी का पहला अ्रंक ३ जनवरी सन्त १८८१ ६० 
को मिकला । इसमें सत्र लोगों फे लिखने के विषय बेटे 
हुए थये। साहित्यिक लेख चिपलूणकर; इतिहास, अयशाज्न 
तथा सामाजिक विषयों पर आगरकर श्रीर पर्म-शात्र तथा 
कामून पर लोकमरान्य तिलक लिखा करते थे | 
कुछ समय बाद कोल्द्वापुर के दीवान 'बरवे? के 
विपय में एक कथित अपमानजनक लेख लिखने के 
कारण तिजल्ञक और आगरफर को ३॥ मद्दीने तक बम्बई 
के डॉगरी जेल में रहना पड़ा । जेल से वापत आने पर 
ग्रकट्नर सन्‌ श्८८७ में सामाजिक विषयों पर आगरकर 
ओर तिलक में मतभेद दो जाने से आगरकर इन दोनों 
पत्रों से अलग हो गये और श्रार्यमृपण प्रेस, केसरी और 
मराठा लोकमान्य विज्ञक के द्वाय में आ गये । 
लोकमान्य विज्ञक के द्वाथ में आने के बाद 'केप्तरी” 


पविश्व-इतिहास-कोष 


का प्रचार बहुत बढ़ा। भारत के राष्ट्रवादी और देश 
भक्तों के लिये पढ़ने की उत्कृष्ट सामग्री इसी पत्र में बहुत 
अधिक मिल्तती थी और देश के राजनीतिक विकास का 
प्रतिविम्ध इस पन्न में स्पष्ट रूप से दृष्टियोचर होता था | 


सन्‌ १८९७ में 'केसरी” में लिखे एक लेख के कारण 
लीकमान्य तिलक पर राजद्रोह का मामला चल्ा। इसमें 
उन्हें १॥ वष की सख्त सजा हुई, मगर उनकी 'ओरायन!' 
नामक पुस्तक को देखकर प्रोफेसर 'मेक्समूलर” बड़े 
प्रभावित हुये थे, ओर उन्होंने रानी विक्दोरिया से 
प्राथना करके उनकी सजा १२ महीने में ही पूरी करवा 
दो। जेल कौ इसी अवधि में लोकमान्य तिलक ने 
'आकेटिक होम्स इन दि वेदाज! नामक एक बृहदू-प्रन्थ 
को श्रग्रेजी में रचना की । 


फरेपरी? के इस मामले से सारे भारतवर्ष में बड़ी 
हलचल मच गयी थी। बंगाल में तिलक के बचाव के 
लिये एक कमेटी बनी थी और इसने वेरिस्टर “प्य? को 
पैरवी के लिये बंबई भेजा था और मुकदमे के खर्च के 
लिये ४० हजार रुपयों का चन्दा भी हुआ था । 


सन्‌ १६०८ में लोकमान्य तिलक पर एक दूसरा 
राजद्रोह का मुकदमा चल्ला ओर इसमें लोकमान्य वित्षक 
को ६ वर्ष की काले-पानी की सजा हुईं। इस सजा की 
अवधि में उन्होंने “गीता रहस्य” नामक बृहद्‌ ग्रन्थ 
की मराठी में रचना की | 

केसरी पन्न के सम्पादन में लोकमान्य तिल्रक ने 
नरसिंह चिन्तामणि केलकर का हमेशा सहयोग श्राप्त 
किया । केलकर ने अपनी श्रात्म-कहानी में इस संयोग को 
ईश्वर का वरदान कहा है। क्योंकि इस पद पर काय करते 


हुए, लिखने और पढ़ने की उनकी उत्कट इच्छा पूरी होने. 


की सम्मावना अ्रनायास उपध्यित हुईं | लोकमान्य तिलक 
के साथ, उनकी अनुपस्थिति में और उनकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ भी केल्कर बराबर केसरी और मराठा-पत्र का 
सम्पादन करते रहे। तिलक ने दोनों पन्नों के द्रस्ट में 
इनको टुस्टी भी बनाया । 

इस प्रकार केसरी” पत्र का इतिहास देश के 
राजमैतिक इतिहास के साथ-साथ ,समानान्तर गति से 


११४० 


चलता रहा । देश के राजनैतिक विकास में इस पत्र का 
सक्रिय सहयोग रहा | 


पा उम्दा जूभकमा 8 


केसवालन 


ब्रिटेन के अन्तर्गत, प्राचीन युग में, ठेम्स-नदी के 
उत्तरी प्रान्त का शासक केसवालन”? | जो रोम के महान 
शासक जूलियस- सीजर का समकालीन था । 


जूलियस-सीजर ने ईसा से ५४ वर्ष पूव इंग्लैंड पर 
दूसरी बार चढ़ाई की । इस बार उसके साथ ८०० जल- 
यान, ३० हजार पेदल और २ हजार सवार थे | ब्रिदन 
लोग इस बार समुद्र तट पर इक नहीं हुए, किन्तु देश 
के भीतर जंगलों में छिप गये और ज्योंद्दी 'सीनर' श्रागे 
बढ़ा, उस पर अचानक टूट पड़े । 

उसके बाद वे केसवालन को अपना मुखिया बनाकर 
वे रोमन लोगों से लड़ने फिर आ गये। केसवालन ने 
३० हजार रोमनों का बड़ी वीरता से सामना किया, पर 
अन्त को हार गया | सीजर केंट होता हुआ वेरूलम्‌ तक 
पहुँचा, जिसे आज कल्न सेंट-एल्बन्स कहते हैं । 

मगर इसी समय सीजर को गॉल ( फ्रांस ) में विप्लव 
होने का सन्देश मिला | इसलिए जल्दो से केसवालन के 
साथ वह सन्धि कर के पुनः गाल देश को लीठ गया | 


6५ 6: 
केसरी [पह 

मालवे की भूतपूर्व रियासत रतलाम? का शासक | जो 
सन्‌ १७१८ तक विद्यमान था | 

इस समय रतलाम राज्य में ब्रड़ा भयक्कर हनयुद्ध 
चल रहा था | छुत्रसाल राठौर के पश्चात्‌ उसके दो पुत्र 
केसरीसिंद और प्रतापसिंह तथा एक पीत्र वैरीसाल के 
वीच में रतलाम का राज्य--वीन बराबर हिस्सों में वाद 
दिया गया। वैरीसाल की एक बदिन आमेर के राजा 
जयिंह को व्याही थीं। अतण्व छुत्रसाल को म्रत्यु के 
थोड़े दिन बाद ही बैरीसाल मालवा छोड़ कर अपनों 
बहन के पास आमेर चला: गया। तब केसरीसिंह और 


११४१९ 


प्रतापसिंद इन दोनों भादयों में बैरीसाल के हिस्से के 
लिये झगड़ा प्रार्म्म हुआ । केसरीसिंह बड़ा था इसलिए 
वही बेरीसाल के हिस्से को दबाफर बैठ गया । तब प्रताप 
सिंह ने केसरीसिंह को मार डाला और खयं रतत्ाम 
के तीनों हिस्से का मालिक बन बैठा | 

केसरीसिंह का बड़ा लड़का मानसिंदह इस समय 
देहली दरबार में था और उसका छोटा लड़का जयसिंद 
रतलाम में ही था | जब प्रताप सिंह ने रतलाम पर अधिकार 
कर लिया तत्र जयसिंह वहाँ से भागा और माण्ट्ठ से अपनी 
मदद पर शाही सेना लाया और अपने कुछ रिश्तेदारों 
को साथ दोकर रवलाम पर चढ़ाई की। इस लड़ाई में +त्ताप 
सिंह मारा गया और विजयी सेना फे साथ जयसिंद ने 
रतलाम में प्रवेश किया। मान सिंह भी दिल्ली से ल्ोट 
आया। अ्रत्र दोनों भाशयों में केसरी सिंह का हिस्सा मान सिंह 
को और प्रताप सिंह का हिस्सा सैलाना राज्य जय सिंह को 
मिला । इस प्रफार मालवे में सेलाना राज्य की नींव 
सन्‌ १७१८-१६ में पड़ी | 


कम्कर००पाकमक->पककम्रिकयाकाा- मम, 


केसरलिंग-हरमान 

जर्मनी के एक अ्रध्यात्मवादी प्रसिद्ध विद्वान , जिनका 

जन्म सन्‌ १८८० ई० में हुआ । 

'केसरलिंग” उन विचारकों में से थे जो प्राचीन 
सिद्धान्तों का नवीन मूल्यांकन करना चाहते 6 और 
प्राचीन सम्यता फो बुनियाद के ऊपर नवीन सम्यता का 
निर्माण करना चाहते हँ। उन्होंने अपने जीवन सें मानव- 
सम्राज के अन्तर्गत गंभीर विचारों के ग्रति निष्ठा पेदा 
करने और मनुष्य फे जीवन को एक नया मोड़ देने का 
प्रयत्न किया | 

सन्‌ १६२२ में उन्हंनि 'दोम॑स्तात' में एक शानपरीठ 
की स्थापना की। यही शानपीठ उनके उद्देश्य श्र 
गीरव का स्मारक बना | 

जर्मनन्‍्यप्र के सैनिकवाद को केसरलिंग के पिचार 
पसन्द नहीं ये, दसलिए कुछ समय के लिए वे जमन 
नागरिकता से भी वशच्चित कर दिये गये । 


ककमजलपरानेकरकरहज्गएत्पहन तक 


फेसिनो 


केसिनो 


मोनाकी राज्य का जुआ-घर 

फ्रान्स के सीमावर्ती ज्षेत्र के एक छोटे से सुन्दर 
राज्य मोनाको का प्रसिद्ध जुझ्ा-घर । 

फ्रान्स के द्वारा संरक्षित छोटा सा राज्य 'मोनाको' 
यूरोप में रात्रिलीला का एक प्रसिद्ध केन्र है। जुआ घर, 
नाइट क्लब, नाच घर, बार, रेघ्टर्सं और द्वोटलों से यद्द 
दमेशा सुशोभित रहता है। यूरोप के बड़े-बड़े रईस, मंत्री, 
लेखक और कत्ाकार यहाँ की रंगीम-रात्रियोँ का आनन्द 
लेने के लिये यश पर आते रहते हेँ। इस नन्‍्दें से राज्य 
का जेत्रफल पिफ शेघण एकड्ट और यहाँ ही जन- 
संख्या २०४२२ हे। 

कैेसिनो? इस राज्य का एक प्रसिद्ध जुग्मा-धर ऐ | जो 
इस राज्य के एक हिस्से “मोस्ठेनकालो” में बना हुआ है। 
इस जुआधर में हमारे देश को तरद कौड़ो, पांता या 
ताश के पर्ता से जुआ नहीं खेला ज्ञाता | यहाँ पर 
अधिकांरा जुआ स्वचालित या दूसरे प्रकार के यंत्रों से 
खेला जाता है | इन यंत्रों में सत्र से अमुख 
एक यंत्र होता है जिसे रताट मशोन' कहते ई। 
इस मशीन में एक सिका डाल कर किसी विशेष नम्बर 
पर लीवर दवा देने से वद गशीन चलती है और बदले में 
या तो कई सिक्‍फे उगल देती है या डाले हुए पिक्के 
को ही हजम कर जाती है। इस खेल में लाशों दी रकम 
देखते-देखते एक जेब से दूसरी जेग्र में चली जाती है| 

यह जुश्मा एक विशेष प्रकार की टेबल पर खेला जाता 
४। इस ठेविल पर खिलाड़ियों और संचालक के स्थान 
निर्वारित रहते ईं | खेल प्लास्यिक या लकड़ी के द्ुकद़ों 
और कम्पास की तरद एक डिस्क से होता दै। इन खेलों 
में नगद पैसे का लेन देन नहीं द्ोता। जीते हुये ठुकड़ों 
फो बाद में बेंक में भुना लिया जाता ऐै। ये प्राइवेद बक 
भी जुआडियों की सुविधा के लिये विशेषरूप से चलाये 
जाते दे | 

जिस प्रकार मारतवर्ष में शुए का सेल अनेतिक 
और गैर-फानूनी माना जाता हे, इस प्रकार मोण्ठेजालों 


पु 


ब्रिश्य-इतिहास-कोष 


में नहीं माना जाता।. वहाँ पर यह सावजनिक रूप से 
निःसंकोच होकर खेला जाता है। विन्ध्टन 'चचिल” के 
समान प्रधान मंत्री के स्तर के व्यक्ति, पिकासो के समान 
चित्रकार, समरसेट के समान कहानीकार तथा अनेक 
उद्योगपति भी केसिनो के जुआधपर में अपने मनोरंजन के 
लिये तथा भाग्य अ्रजमाने के लिये एकत्रित होते रहे हैं। 


ल्‍< ५ 
ऋ्रमभर-दामस 
सुप्रसिद्ध केंटवरी-च्च का धर्माचायं, जिम्तका धर्म- 
संस्कार सम्‌ १३२३ में हुआ और मृत्यु सन्‌ १५५६ में 
डर . 
इंग्लेड में यह समय ट्यूडर-वंश के शासक “अष्टम 
हेनरी' का था। इस समय यूरोप भर में प्रसिद्ध ईसाई 
घम सुघारक लूथर? का मत चारों ओर फैल रहा था। 


इंग्लंड में भो बहुत से लोग लूथर के धार्मिक विचारों 


से सहमत ये। क्रेनमर भी उसके धर्म के सुधारों से प्रभा- 


वबित था। वह पोष को सवशक्तिमत्ता के विरद्ध था और 
इंसाई-घम-पंथों का देशी भाषाश्रों में अनुवाद करने के 
पत्त में था । 


इसी समय इंग्लैंड के इतिहास म॑ एक ऐसी घटना 
ही गयी, .जिससे टॉमस क्रेनमर का नाम बहुत जल्दी आगे 
आर गया। बात यह हुई कि अष्टम हेनरी ने अपने बड़े 
भाई “आर्थर्र की विधवा 'केयेराइनः से विवाह कर लिया 
था। उससे उसको कई सन्‍्ताने भी हुई थीं, जिसमें. एक 
कन्या मेरी! जीवित बची थी। इन्द्रीं दिनों राजा हेनरी 
एंक दूसरी रुंपवेती त्ली 'एनीमोलिनं? पर मोहित हो गया। 
अब केथेराइन ही उसके माग में सभ्से बड़ी बाधा थी | 
“क्योंकि उसके रहते हुए बंद दूसरी त्ली से विवाह नंहींकर 
सकता था। तब उसने पोप से प्रार्थना की कि - वह केये- 
राइन का तलाक! मंजूर कर ले। मगर पोप - ने उस 
प्रार्थना को अल्वीकृतं कर दिया । मगर हेनरी तो 'एनी- 
बीलन' से विवाह करने के लिए इतना. मतवाला . हो रहा 
. था कि.उसने पालमेंट से. ऐक्ट ऑफ अपोल्सः नामक एक 
नियम पास कराकर यंह निश्चित किया कि देश के -घार्मिक 


विषयों का नियय भी देश फे बड़े पांदरियों के द्वारा इंग्लेंड 
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में ही कराया जायगा।.:इसके. बाद : उसने .फेयेराइन के 
तत्नाक का मामला, केटरी-चच- के धर्माधिकारी टॉमस- 
क्रेनमर के पास भेज दिया। टॉमिस क्रेनमर ने इंस पर यह 
मत दिया कि बड़े भाई को विधवा के 'साथ विवाह 
घर्म-ग्रंथों की हष्टि से अवैध है भोर इस मामले पर इंग्लेंड 
का धम-न्यायालय . निर्णय दे -सकताः है|. इसमें पोप के 
निणय की आवश्यकता नहीं | 8 

इसके वाद. क्रनमर ने राजा देनरी के कहने से इस 
विषय पर ईसाई-घमशाख्रों, धर्माचायों -ओर घम-समाश्रों 


के. उद्धरणों के साथ, .एक विद्धत्तापूण निवन्ध लिखकर “. 
राजा के पास मेज दिया। इस पर राणा ने सन्‌ १५१२३ में 


उसे इंग्लंड का प्रधान धर्माधिकारी बनादिया॥ .... 5. ४ 

यह पद ग्रहण करते ही टॉमस-कओनमरं ने. याक. ओर 
फेंटरवरी की धर्म-परिषदों का आयोजन करके -हेनरी और 
केयेराइन के -तत्लाक का निणुय दे दिया .। . इस. निणंय 
के अनुसार हेनरी ने .तत्काल केथोरिन | को . तलाक देकर 
एंनीतेलेन से अपना विवाह कर लिया.| उसके बाद राजा 
हेनरी ने क्रनमर की सलांह से 'ऐक्ट ऑफ सुप्रीमेसी' पास 
करवा कर यह निर्धारित कर दिया कि: “अ्रत्र से इंग्लेंड के 
राजा तंथा रानी ही अंग्रेजी-चर्च के. मुख्य, अधिष्ठाता श्रोर 


'सवगप्रधान आचाय होंगे ।? 


अत टॉमस-क्रेनमर ने राजा देनरी से ईसाई घम-मअन्‍न्यों 


का देशी-भाषाओं में अनुवाद करने की श्राज्ञा प्राप्त कर ली 


ओर उसने स्वयं वाइब्रिल का अंग्रेजी अनुवाद करके सन्‌ 
१५४० में उसे प्रकाशित करा दिया | ह पे 


राजा अरष्टम हेनरी की मृत्यु के बाद उसका: अधिकारी 


>छिंठा- एडवड? हुआ | एडवंड छुछे के समय : में ' टॉमस 


क्रेनमर ने - ईसाई-घर्म की दो “नवीन प्रायना-पुस्तक तथा 


- धर्म-व्यवस्था, सम्बन्धी: “थर्टीद्द आ्रार्टिकल्स! को प्ैयार करके 
उन्हें कानून के द्वारा मंजूर करवाने में सफलता प्रात को | 


एडवर्ड छुठे के पश्चात्‌: रानी-केयैराइन “की लड़की 
प्षेरी टयडरः #ग्लैंड की गद्दी पर आई |. यह, फेद्टर रोमन-- 


कैधोलिक थी और प्रोटेस्‍्टेंट लोगों के. प्रति' इसके मन में... 


घृणा के भाव थे | -टॉमेस क्रेनमर से तो यह विशेष रूप से 
जली हई-थी |, क्योंकि उसी ने उसको मांता-केयरेराइन 


“ और अष्टम- देनरी के तलाक को -.धर्मविद्दित बतलाया था 


जडके ॥एएै + 
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श्रोर इसी ने मेरी” को उत्तराधिकार से वंचित करने वाली 
छुठे एडवर्ड की वसीयत का समर्थन किया था । 

गदी पर आते ही 'रानी मेरी' ने पोप का [फर से 
आधिपत्य स्थापित करने के लिए. स्पेन के राजा दूसरे 
(फिलिप्स' से विवाह कर लिया और उसके पश्चात्‌ पार्लमेंट 
से पोप के आधिपत्य को फिर से प्रारंभ करवा दिया | 
क्रेनमर वी चलाई हुईं प्रार्थना-पुसतकों और धर्म-नियर्मों 
को उसने खत्म कर दिया । टॉमस क्रेनमर को भी उसने 
अआक विशप' पद से पदच्युत करके उस पर धर्म-विद्रोह 
का जुमें लगाकर जीवित जला देने की आशा दी | 

इस प्रकार उसकी आज्ञा से सन्‌ १५४६ में टॉमस- 
क्रेनमर जीवित जला दिया गया । 

मगर इन हृत्याओं से रोमन-कैथोलिक मत की जड़ 
मजबूत नहीं हुई। मेरी-टयडर के मरते ही सन्‌ १५४५६ में 
रानी एलिजावेथ! के शासन-काल में इंग्लेंड फिर 
प्रोटेस्टट-घधर्म का अनुयायी हो गया । 


कं , 
क्रीमियोँ का युद्ध... 

१६ वीं सदी के मध्य में रूस के साथ टर्की, इंग्लेंड 
ओर फ्रांप का होने वाला एक ऐतिहासिक श्रोर 
महत्वपूर्ण युद्ध, जो जुलाई सन्‌ १८५३ से ग्रारंभ होकर 
सितम्बर सन्‌ १८४४ तक चला । 

इस यद्ध का प्रारंभ तुक-साम्राज्य के अन्तर्गत पेलि- 
स्टाइन में स्थित 'जेडसलेम” तया वेयेलदेम' के ईसाई 
तीय॑-स्थानों को पुनः लेटिन साधुओं के अधिकार में देने 
के प्रश्न पर हुआ | 

सन्‌ १४३५ की एक सन्धि के अनुसार वठर्की के 
सुल्तान, ने पवित्र रोमन ईसाई वी4ं-स्थानों को साल-सभाल 
फ्रांस के संरक्षण में फ्रॉच-कैयोलिक पादरियों को सौंप 
दी यी। इसो प्रकार टर्की में स्थित ग्रोक-चच के पम्मं- 
स्थान रूस के जार के संरक्षण में दे दिये गये ये, मगर 
फ्रांस की प्रसिद्र क्रान्ति के समय में फ्रांत की उपेक्षा के 
कारण धीरे-धीरे लेटिन-पर्म स्थानों पर भी मीक-चर्च के 
साधुओं का अधिकार दो गया था। 

सन्‌ १८४० में नेपोलियन तृतीय ने लेटिन-चर्च के 
झधिकार वापस फ्रांस के निरीक्षण में देने के लिए टर्कों 


क्रीमिया का युद्ध 


के सुल्तान को एक पत्र लिखा। सन १८५२ में उससे 
अपनी माँग को फिर दुद्दराई। इस पर कुछ द्वीलाइवाला 
करने के बाद सुल्तान ने नेपोलियन तृतीय की मांग को 
मंजूर कर लिया | 

पर इस बात से रूस का जार 'निकोलस! बड़ा यृष्ट 
हुआ । उसने ग्रीक-चर्च का समर्थन किया और उसके 
अधिकार उसे वापिस देने के लिए सुल्तान को लिखा । 
सन्‌ श्८३३ में प्रिस-मेंशीकॉफ नामक व्यक्ति को अपना 
विशेष दूत नियुक्त कर जार ने कुर्त॒ुन्तनियों भेजा और 
ग्रीक-चर्च के समस्त अनुयायियों पर जार के संरक्षण की 
मांग की | 

इस समय जार निकोलस की नीयत टर्की के साम्राज्य 
को नष्ट करके उसके ठुकड़ों को इंग्लैंड, फ्रांस, आश्ट्रिया 
ओर रूस के बीच में बॉ लेने को थी, मगर इंग्लैंड 
टर्की के अस्तित्व की रचा करना चाहता था | 

प्रिंस-मेंशिकाफ को माँग पर सुलतान ने ओऔक-्चर्च के 
सम्बन्ध मे रूस की मांगी हुईं रियायतें तो दे दी, पर 
रूस के संरक्षण की माँग को अस्वीकार कर दिया | 

इससे यष्ट होकर के रूस की सेनाएँ जुलाई सन्‌ 
१८८४३ में श्रूथ! नदी को पार कर तुर्की-साम्राज्य में घुस 
गयी ओर उन्हेंने मोल्डेविया और बालेशिया परान्तों 
पर अ्रधिकार कर लिया | 

इंग्लैंड, क्रांस और आस्ट्रिया, इस स्थिति को बड़े 
ध्यान पूवक देख रहे थे | रूसी-सेना के द्वारा प्रथ-नदी 
पार किये जाने को सूचना के साथ ही इंग्लैंड और #्रांस 
का सम्मिलित-बेड़ा वेसिका की खाढ़ी को रवाना किया 
लाचुका या और इ्ग्लेंड का विदेश-मंत्री 'पामर््न! 
तो रूस फे विदद्ध इस बेड़े को काले सागर तक में भेजने 
को तैयार था। 

फिर भी राजनैतिक समाधान के लिए हग्लेंट, फ्रांत 
आस्ट्रिया तथा प्रशिया के प्रतिनिधियों का एक सम्मेत्न 
जुलाई सन्‌ श्८५३ में 'वीएना” के अन्दर हुआ] इस 
सम्मेलन ने रूस ओर य्कों- दोनों को एक-एक पत्र मेजफर 
इताई मत के संरक्षण से सम्बन्धित 'केनाडजी! तथा 
(ड्रियानोरोल़की सन्धियों को भाषा एवं उनके गायों 
को स्वीकार करने का अनुरोध हिया। 


विश्व-इतिहास-कोष 


रूस का पहले से दावा था कि इन सन्धियों के 
अनुसार ईसाइयों के संरक्षण का अधिकार उसीका था । 
और इस पत्र का यही आशय समभक्कत कर उसने उसे 
स्वीकार कर लिया, परन्तु वास्तव में पत्र की भाषा सन्दिग्ध 
थी। दठर्की में अंग्रेज राजदूत सस्ट्रेट्फोड रेडक्किफ' ने 
सुल्तान से पत्र का आशय स्पष्ट करवाने का आग्रह किया 
और उसके प्रभाव में उसने संरक्षण” के साथ 'पुल्तान 
द्वारा! शब्द जोड़ कर पत्र को स्वीकार कर लिया। मगर 
रूस ने इस संशोधन को स्वीकार करने से इनकार 
कर दिया | 

इस तरह से तनातनी बढ़ती गयी। एक ओर इंग्लेंड 
ओऔर फ्रांस का सम्मिलित बेड़ा व्कीं को सहायता देने 
के लिए. डार्डनलीज” के जल्न-संयोजक में घुस गया | 
दूसरी ओर रुस के वेड़े ने 'साइनोप” के निकट टर्को के 
बेड़े पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया। इस पर 
जनवरी सन्‌ १८४४ के आरंभ में इंग्लेंड तथा फ्रांस का 
सम्मिलित वेड़ा काले सागर में प्रवेश कर गया और इसके 
दो महीने बाद फ्रान्स तथा इंग्लैंड ने रूस के विरुद्ध युद्ध 
की घोषणा कर दी । 

रूसी सेनाओं ने १३ मार्च को वालेशिया” से, हटकर 
डेन्यूब' नदी को पार किया और “सिलिस्ट्रिया! का घेरा 
डाला, परन्तु तुकों-सेनाओं ने बड़ी दृढ़ता से उनका 
मुकाबला किया श्रौर रूसी-सेनाएँ सिलिसट्रिया को न ले 
सकीं । इसके कुछ समय पश्चात फेच और अंग्रेजी 
सेनाए तुर्का-सेना की सहायता के लिए वारना? में उतरीं 
ओर आगे बढ़ने लगीं। इससे रुस की स्थिति कमजोर 
हो गयी | 

इसी समय आस्ट्रिया ने रूस से मोल्डेविया तथा 
बालेशिया से अपनी सेना हटाने की माँग की। ऐसी 
स्थिति में दबकर ये दोनों प्रदेश रूस ने खाल्ली कर दिये | 
रूसी-सेनाओं के यहाँ से हस्ते ही आस्ट्रिया ने टर्की से 
बातचीत कर अपनी सेना वहाँ पर भेज दी । 


इस प्रकार जब इंग्लैंड और फ़ांस का पलड़ा भारी , 


हो गया तो इंग्लेंड और फ्रांस ने अपनी सेनाएँ. 'क्रीमिया? 
प्रायद्वीप में सेवेल्टोपोल"” पर अधिकार करने को भेज दीं | 
१४ सितंबर को ये सेनाएं यूपोदोरिया में पहुँची और 
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२० सितम्बर को आलम? में रूसी सेना को हराया, मगर 
रूसी जेनरल थोडलवेन' ने सेवेस्टीपोल के गढ़ भें घुसकर 
गढ़ की रक्ता की पूरी तैयारी कर ली और फ्रेंच तथा 
अंग्रेजी सेनाओं ने गढ़ के ऊपर पेरा डाल दिया | मगर 
इतने ही में जाड़ा बढ़ गया, जिससे अंग्रेज और फ्रेंच- 
सेनाओं को रसद, बीमारी और सर्दी के कारण बड़ी 
परेशानी होने लगी । टोडलवेन शब्रुश्रों के आकृरमणु का 
मुकाबला करता हुआ गद की रक्षा करता रहा । 


इसी समय समुद्र में एक भयंकर तूफान उठा, जिससे 
वेज्ञाक्ावा? के बन्द्रगाह में अंग्रेजों के सामान दोने वाले 
कई जहाज ड्रबव गये। जाड़े भर अंग्रेज और फ्रेंच-सेनाएँ 
भयंकर कष्ट उठातो रहीं | रसद का पहुँचना बन्द हो गया, 
घायलों ओर बीमारों की देख-रेख का कोई प्रबन्ध न था, 
उनके लिए खाने-पीने, कपड़े, दवाई ओर बिस्तर की 
कोई व्यवस्था न थी। इसी दशा में हैजा फेल गया श्रौर 
असंख्य लोग वे-मौत मरने लगे |) 


मगर इसी समय लाड- एबरडीन”ः की जगह पर 
पामस्टन इंग्लैंड का प्रधान मंत्री बना श्रोर उसने सारी 
व्यवस्था में सुधार किया। उसने इंग्लैंड से पत्नौरेंस नाइ- 
टिंगेल नामक महिला स्वयंसेवर्कों के दल को युद्ध-्ेन्न में 
मेजकर बीमारों ओर घायलों की सेवा का प्रबन्ध किया | 


इसके कुछ समय के पश्चात्‌ जनवरी सन्‌ १८४५ में 
साडिनियोँ के राजा ह्वितीय विक्टर इमेन्युएल ने भी रूस 
से युद्ध छेड़कर १८ हजार सैनिक अंग्रेज और फ्रेंच सेनाशओ्रं 
की सहायता के लिए भेज दिये | 

माच सन्‌ १८५५ में जार निकोलस की सत्य हो 
गयी और उसकी जगह द्वितीय अलेक्मेंडर जाए बना। 
वह सन्धि करना चाहता था, मगर फ्रेंच ओर अंग्रेजी सेना 
सेविस्योपोल पर अधिकार करने पर वुली हुई थीं। जून में 
अंग्रेजी सेना ने रीडना' पर ओर फ्रेंच सेना ने 'ेलेकाफ़! 
पर आक्रमण किया, परन्ठ रूसियों ने दोनों ही आक्रमणों 
को विफल कर दिया, पर अन्त में रूसियों के लिए सेविस्टो- 
पोल की रक्षा करनी असंभव हो गया ओर १० सितंबर 
सम््‌ १५५५ को रूसियों ने अबनी बारूद में आय लगा कर 
गढ़ को छोड़ दिया | ' 
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इसके बाद पेरिस में सन्धि-सम्मेजञन हुआ और गिग्न- 
लिखित शर्तों के साथ उस सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर हुए-- 

(१) टर्की के सुल्तान ने अपनी इसाई-प्रजा के विशेषा- 
घिकारों की पुष्टि की और रूस सहित सभी तत्ताओं ने 
सुल्तान तथा उसकी प्रजा के बीच हस्तज्ञेप' करने का 
अधिकार छोड़ दिया | 

(२) यर्की यरोपीय राज्य-समाज में सम्मिलित कर 
लिया गया और सभी सत्ताओं ने उसे उसके साम्राज्य की 
स्वतंग्ता को गारंटी दी । 

(३) मोल्डेविया तथा बालेशिया पर से रूस का 
संरक्षण समाप्त कर दिया गया। इन प्रदेशों पर टर्कों को 
प्रभुता बनी रही | 

(४) सर्विया की स्वतंत्रता को भी इसी प्रकार की 
गारंटी दी गयी । 

(५) डेन्यच नदी में सभी देशों के जद्दाजों का याता- 
यात खुला हो गया और 'वेपरेवियन! का प्रदेश मोल्डे 
विया को देकर रूस को डेन्यूत्र नदी के किनारे से 
हटना पड़ा | 

(६ ) 'कास प्रदेश टर्का को ठया क्रीमियाँ रूस को 
वापस मित्न गया । 

(७ ) कालासागर तटस्थ बना दिया गया। उसमें 
किसी भी देश के लड़ाई के णदह्मयाजों का आना-जाना 
निधिद्ध ठहराया गया और उसके तठ पर शख्रागारों के 
निर्माण का निपेघ कर दिया गया। 

इस प्रकार क्रीमिया के युद्ध ने टर्को के छ्ूबते हुए 
अस्तित्व की एक वार फिर से जीवित कर दिया | उसकी 
स्वतंत्रता ओर उसके साम्राज्य को अन्तर्गट्रीय गारंटी 
मित्न गयी । 


क्लेरेंडन 
इंग्लेंड के राजा चार्ल्स प्रथम' का परामशंदाता 
और 'चाल्स द्वितीय का प्रधानमंत्री जिसका जन्म 
सन्‌ १६०६ में और मृत्यु सनू १६७४ में हुई | 
उस सागय इंग्लैंड की राजगदी पर स्टुबट-राजवंश' 
का राजा प्रथम चाल्स” शासन कर रहा था। इसके 
२६ 


क्लेर्डन 


शासन-कराल में राजा और पारलेमेंट के बीच का भंगड़ा, 
अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था। फ्रांत के नरेश 
(३१वें लुई की बहिन से शादी करके उसने प्रोटेस्टेंट-अंग्रेजों 
की भी नारान कर लिया था | 

इन सब्र भगड़ों से पालमेंट और उसके बीच के 
मतभेद तीत्र होते जा रद्दे थे। चाल्स पहले दो पालमेंयों 
को तोड़ चुका था। इसलिये माच सन १६२८ में तीसरी 
पालेमेंट को बैठक हुई और उसने 'पिटीशन श्रॉफ 
राश्टस' नामक अधिकार-पत्र पेश कर दिया | इस अधि- 
कार पर राजा ने वे मन से दस्तखत तो कर दिये मगर 
उनका पालन करने की उसने विशेष परवाह नहीं की । 

उसके बाद राजा चाह्स ने पालमेंट का फिर से 
निर्वाचन करवा कर ३ नवंग्र सन्‌ १६४० को दी 
पालमेंट की वैठक बुलाई | यद 'दीर्म पार्त्रमेंट” इंग्लैंड की 
सब्र से प्रत्तिद्द पालमेंट मिनी जाती है। इस पार्ल्नमेंट 
की बैठक दस महोने तक चली। इस पालंमेंट में जहाँ 
जॉन पिम्‌, हेग्पडन तथा कऋरॉमवेल ने राजा का घोर 
विरोध किया, वहाँ 'क्लेरेंडन! ने राजा का समन किया 
और इसी से वह सन्‌ १६४१ से राजा का गुप्त परामश- 
दाता भी दो गया और राजा की श्रोर से दिये जाने वाले 
बयान ओर उत्तर वह्दी तैयार करता था । एक और उसने 
राजा को अवैध कार्य छोड़ने का परामर्श दिया और दूसरी 
आझोर कामन्प सभा? में उसने राजा के पत्र में दल भी 
संगठित करना प्रारंभ किया | 

सन्‌ १६४३ ३० में राजा चाहत ने क्ेरंडन को 
'प्रिवीकसिल? का सदस्य और कोप का प्रमुख अधिकारी 
नियक्त किया ओर उसे नाइट? की उपाधि प्रदान की | 

सके पश्चात्‌ जब्र कलेरंडन ने राजा चालस प्रथम को 

बचाने में झ्पने को असमर्य पाया तो वह यवराज चार्ल्त 
के साथ इंग्लंड के पश्चिमी प्रदेश में चला गया। उसके 
बाद वद बराबर यवराज के साथ रद्द और जब तक 
इंग्लेंड में राजतंत्र की फिर से घोष शा नहीं हे गयी, तप 
तक बढ दालंड में ययरात्ञ का प्रधान मंत्री रहा | 

सन्‌ १६६० ई० में जय इंग्लंठ में राज-तंत्र की पुनः 
स्थापना का अवसर आया, तब चाल्स दिवीय ने दॉलेंड फे 
ब्रेड! नामऊ नगर से जो घोपणा ( 7च्णगरणाणा 


विश्व-इतिहास-कोष 


87९09 ) प्रकाशित को थी, उसका मृसविदा क्लेरेंडन ने 
ही तैयार किया था | 


सन्‌ १६६० से जब यवराज, चाहस द्वितीय के नाम से 
इग्लेंड का राजा बना, तन्न उसने वत्तेरंडन को अपने प्रधान- 
मन्री के पद पर प्रतिष्ठित क्िया-- अले! की सम्मरानीय 
पदवी प्रदान की, “ऑक्सफोड? यनिवर्सिटी का चांस- 
लर नियुक्त किया और उसकी पुत्री का विवाह अपने छोटे 
भाई जिम्स” के साथ कर दिया | 
क्लेरेंडन इंग्लेंड की राजमान्य 'ए गलीकन! धर्म-प्रणाली 
का कट्टर समर्थक था| इस प्रणाली के समर्थन के लिये 
उसने कुछ कानून बनाये जो क्लेरंडन-कोड” के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । 
कलेरेण्डन-कोड 
मई सन्‌ १६६१ में क्लेरेश्डन राजा का प्रधान मंत्री 
चन चुका था और उसके प्रयत्न से एक नई पार्लमेंट 
का निर्वाचन हुआ। यह पाल॑मेंट 'कैवेलियर' पालंमेंट 
के नाम से प्रसिद्ध है। केवेलियर शब्द राजपक्ष वालों के 
लिए. प्रयुक्त होता था और इस पालंमेंट में इसी पत्ष का 
बहुमत था। इस पालंमेंद ने ईसाई धर्म के प्युरिटन मत 
को दवाने फे लिए, चार राजनियम स्वीकृत किये। ये 
नियम क्लेरेण्डनकोड के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
(१) कारपोरेशन एक्ट, (00फ्णथा०णा /&0० ) 
इस एक्ट के अनुसार सिफ अँगरेजी चर्च थी 
रीतियों को मानने वाले लोग ही शासन सभा 
के सदस्य हो सकते थे, (२) एक्ट ऑफ़ यूनिफ़ामियी 
(8० ० एग्रॉणाणा३ ) इस कानून के द्वारा सत्र 
पादरियों के लिए. अंगरेजी चर्च की प्राथना पुस्तक का 
व्यवहदर करना अनिवाय घोषित कर दिया ग ]) जिस 
पादरी ने इस नियम को नहीं माना वह निकाल बाहर 
किया गया | २४ अगस्त सन्‌ १६६२ को इस प्रकार करीब 
२००० पादरी निकाले गये, (३ ) कान्वेर्टिकल ऐक्ट 
( (०7्रएथआंएं हैं ) इस कानुन के अनुसार अंग्रेजी 
चर्च के अनुयायियों के श्रतिरिक्त अन्य मतावत्म्ब्री पांच 
से अधिक एकत्र होकर प्राथना नहीं कर सकते थे। 
(४) फ़ाशव माइल एक्ट ( शिफ्ट णां।४ 8०४) इस 
ऐक़्ट के अनुसार निकाले हुए पादरी न तो किसो 
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विद्यालय में अध्यापक हो सकते थे न किप्ती बड़े नगर के 
चारों ओर पाँच मील की सीमा में आ सकते थे | 


इन कानूनों के फलस्वरूप प्यूरिउनद्ल वाले चच्च 
से प्रथक्‌ करदिये गये ओर वे नान कनफ़रमिस्ट्स 


( 7९०7-००ए०एांआं5 ) नाम से पुकरे जाने लगे । 


सी समय सन्‌ १६६४ ई० में इंग्लैंड का हालंड के 

साथ फिर यद्ध छिड़ गया। पालमेंट ने जो रुपया चाल्स 
को लड़ाई के लिये दिया था, वह उसने विषय-भोग में 
उड़ा दिया । डच लोगों के जह्मयज टठेम्स-नदी के 
मुहाने में घुस आये | उन्होंने ३ अंग्रेजी जहाओजों को जला 
दिया और 'टेग्सः नदी को घेर ल्िया। अन्त में चाल्स 
द्वितीय को सन्‌ १६६७ में ब्रेड? में हालेंड वालों से एक 
अपमानपूर्ण सन्धि करनी पड़ी | 

ये सब बातें पालमेंट को बहुत बुरो लगीं और चुं कि 
राज्य का प्रधान मंत्री वलेरेंडन था। इसलिये सारे राज्य 
में उसकी बहुत बड़ी बदनामी हुईं यह देखकर राजा ने 
उसको प्रधान मंत्री पद से हृव दिया ओर उसी वर्ष उस 
पर विश्वासधात और भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाया गया | 
तत्र वह वहाँ से भाग कर फ्रांस चला गया | फ्रांस में उसने 
इंग्लैंड के राजा और पार्लमेंट के संघर्ष को िद्रोद्द के 
इतिहास” के नाम से लिखा । 

सन्‌ १६७४ में कलेरेंडन की खूवा? नगर में सत्य 
हो गयी। 

वल्लेरंडन की जगह इंग्लैंड में क्लिफड, आलिग्टन, 
वर्किषम, एएले तथा लॉडरडेल इन ४ मंत्रियों का 
सम्मिलित मंत्रि-मंडल बनाया गया जो केत्रल “मंत्रि-मंडल' 
के नाम से प्रसिद्द हुआ । 


कक्‍्लेरेंडन जॉज-विलियम 
एक सुप्रसिद्ध अंग्रेन राजनीतिश, जिनका जन्म 
सन्‌ १८०० गें और मृत्यु सन्‌ १८७० में हुईं । 
सन श्य३८ में कलेरंडन' को 'श्रत्र! की सम्मानित 


उपाधि पाप हुई और उसके साथ द्वी उन्हें ब्रिटेन में कई 
उँचे पर्दों पर काम करने को मिला ! 
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इनके जीवन-फाल में इनके द्वारा तीन कार्य ऐसे 
सम्पन्न हुये, जिनकी वजह से ये अन्तर्णट्रीय राजनीति के 
रंगश्च पर एक सफल राजनीतिजशञ के रूप में प्रमाणित 
हुए । 

(१ ) सन्‌ १४रे३ में ये स्पेन की राजधानी 'मैड्रिड” 
में व्रिटिश-प्रतिनिधि के रूप में गये। उस समय मैेंड्रिड में 
स्पेन के राजसिंहासन के उत्तराधिकार का प्रश्न बड़ी तेजी 
से चल रहा था। क्लेरेंडन ने इस सम्बन्ध [में 'ईजावेल्ा 
द्वितीय” के उत्तराधिकार का समर्थन कर अपनी राजनीतिक 
दुरद्शिता का परिचय दिया ! 

(२ ) क्लेरेंडन को दूसरी सफलता क्रीमिया-युद्ध 
(सन्‌ १८५३) के समय में मिली | जब कि पेरिस के सन्धि- 
सम्मेलन में इन्होंने अपने व्यक्तित्व से आस्ट्रिया, फ्रांस और 
इटली, इत्यादि सभी शाष्ट्रों को अ्रनुकूल करके उस 
सम्मेलन को सफल्ल बनाया । 

(३ ) इसी प्रकार आह्टिया-प्रशिया वद्ध सम्बन्धो 
कठिनाइयाँ तथा श्लेस्विग-द्ोलस्टीन-प्रश्न को सुलककाने में 
भी उन्दंनि अपनी बुद्धिमानी का काफी परिचिय दिया | 


इस प्रकार इंग्लेंड के इस राजनीतिश ने श्रन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया 
जिसके व्यक्तित्व ने 'विश्माक के समान मद्यान्‌ राजनीतिशञ 
को भी प्रभावित किया | 


गए शक. 
पलभांसो 
फ्रांस देश के एक प्रत्तिद्ध प्रधान मंत्री और प्रशासक, 
जिनका जन्म सन्‌ १८४१ में झ्लौर मत्यु सन्‌ १६२६ 
, में हुई । 
शुरूशुरू में जॉर्ज क्लेमांतो' एक चिकित्सक के रूप 
में पेरिस में आये। मगर थोड़े समय के पश्चात्‌ इन्दंने 
चिकित्सफ का व्यवसाय छोड़ कर राजनीति ओर पतन्न- 
फारिता के ज्षेत्र में प्रवेश किया । सन्‌ १८६० से 
सन्‌ १६०२ ई० तक इनके जीवन में कई उतार-चढ़ाव 
आये, जिनकी वजह से राजनोति के ज्षेत्र में इनका श्रच्छा 
नाम हो गया । सन्‌ १६०२ में ये फ्रांस की सीनेट के 
सदस्य चुने गये श्रीर उसके पश्चात्‌ इनन्‍्दीने फ्रांस के 


क्लेमांसी 


णहमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर सन्‌ १६०६ से 
सन्‌ १६०६ तक काम किया । 

प्रथम महायुद्ध के समय जब फ्रांस की व्थिति बहुत 
खराब हो गयी, तत्र उसकी स्थिति का खुधार करने के 
लिये, फ्रांत की जनता ने सन्‌ १६१७ में इन्हें फिर फ्रांस 
के प्रधान मंत्री के श्रासन पर प्रतिष्ठित किया | सन्‌ १६१७ 
से सन्‌ १६२० तक ७६ वर्ष की उम्र में, क्रांस के पुन- 
संगठन का साहसपुण कार्य इन्हींने सम्पन्न किया । इससे 
इनका बड़ा नाम हो गया और युद्ध के पश्चात्‌ जब 
'वर्साई! का सन्धि-सम्मेलन हुआ, तम्र वे उसके सभापति 
बनाये गये | 

इस सम्मेलन में प्रेसिडेंट विल्‍्सन, लॉयड जॉर्ज और 
क्लेमेंसी--तीनों ही व्यक्ति प्रमुख थे। कलेमांसो अपने 
राष्ट्र की श्र से कह रहे थे कि--“जमनी को इतना फम- 
जोर कर दिया जाय कि वह सन्‌ १६१४ की तरद् फिर 
फ्रांस पर आक्रमण करने के योग्य न रह जाय | ? 

इन्हीं सब्र चारों को ध्यान में रखकर जर्मनी के साथ 
सन्धि की शर्तें बनाई गयीं, जो करीच टाई सी तीन सो पुष्ठो 
में लिखी गयी थीं | 


इन सन्पि-शर्तों के अनुसार जअमनी का “अ्रल्सेस 
लारेन” प्रान्त फ्रांस को दिया गया | पोजेन और प्रशिया 
का श्रधिकांश भाग पीलेंड-प्रजातंत्र को दिला दिये गये । 
इसी प्रकार अफ्रीका ओर प्रशान्त महासागर के सभी 
जर्मन-उपनिवेशों को ब्रिटेन, फ्रांस और जापान ने 
बाँद लिए.। इस सन्धि के द्वारा यह भी तय हिया गया 
कि जर्मनी की सैनिक संख्या कभी एक लाख से अ्रधिक 
नही। उसके युद्धपोत घटाकर केवल १२ कर दिये 
गये । 

ये सब धारएँ अमन-सैनिक्माद के खतरे को 
दमेशा के लिए दूर करने के लिए बनाई गयी यीं। 
इस प्रकार श्रपने 'मिशन! में पूर्ण सफल्नता प्राप्त 'करके 
कलेमांसोी पेरिस आये । 

इसके बाद ८० वर्ष की आयु में इन्दोंने राजनेदिक 
जीवन से सनन्‍्यास अ्रदणु कर लिया श्लोर सन्‌ १६२६ में 
उनको मृत्यु हे गयी । 


विश्व-इतिहास-कोप 


क्लेमांसों ने अयने ख्याल से जम॑न-सेनिकवाद की 
बिल्कुल समाप्त कर दिया था। फिर भी बहुत शीघ्र 
समय ने यह बतला दिया कि उनका ख्याल गलत था। 
केवल १५ वर्ष की अवधि में ही जम॑न-सैनिकवाद ने वह 
भयंकर रूप धारण किया कि जिसे देख कर सारी दुनियाँ 
आश्चय-चकित हो गयी और दूसरी लड़ाई शुरू होते 
ही उसने फ्रांस को ऐसी टक्कर लगाई जैसी टक्षर फ्रांस ने 
अपने इतिहास में कभी नहीं खाई थी | 


वलेरो 

फ्रांस के एक सुप्रसिद्रशण्षित शास्त्री, जिनका जन्म 
सन्‌ १७१३ में और मृत्य सन्‌ १७६४ में हुई । 

गणित्-शास्त्र केक्षेत्र में 'क्लोरे! को ईश्वर-प्रद्त 
प्रतिभा प्राप्त हुई थी। जिसके कारण बचपन से ही ये इस 
विषय में दिल्लचसो लेने लगे ये। केवल १६ वर्ष को 
उम्र में इन्होंने गणित-शास्त्र पर एक महत्वपूर्ण रचना 
की | इनकी प्रतिमा को देखकर फ्रांस की 'एकेडेमी दि 
साइसेज” ने इनको अपना सदस्य बना दिया। उसके 
पश्चात्‌ ये इंग्लैंड की 'रायल सोसाइटी” के भी "फेल? 
चुन लिए गये | इन्होंने गुरुत्वाकर्षण, खगोत्न-विद्या 


तथा गणित सम्बन्धी कई विषयों पर महत्वपूर्ण अनुसन्धान 
किये । 


न 
कंटरवरी-टेब्स 
इंग्लंड के प्रथम महाकवि “चासर द्वारा स्वी हुई 
कहानियों का सुप्रसिद्ध संप्रह जो अंग्रेजी में 'केंटरवरी टेल्स” 
नाम से मशहूर है| 
इन कहानियों का प्रारंभ महाकवि चासर' ने 
'कंटरवरी चचे! में 'दामस वेकेट” की समाधि पर पूजा 
के लिए जाने वाले ३० यात्रियों के म॒द्द से करवाया है| 
केटरबरी में एकत्रित इन ३० यात्रियों में से हरेक यात्री 
चार-चार कहानी कहता है। इस प्रकार १२० कहानियों 
में यह पुस्तक पूर्ण होती है। 
इन यात्रियों के मुँह से तत्कालीन ब्रिटिश समाज 
के सभी प्रकार के वर्गों का सामाजिक और मनोंवेशानिक 
चित्रण बड़ी सुन्दरता और सफलता के साथ जिया है। 


११४८ 


इन कहानियों में इस महाकवि ने हास्य शोर व्यंग्य 
के साथ-साथ उस समय के लोक-जीवन का सजीव चित्र 
चित्रण किया है। ह 

केंटर्बरी टेल्स अंग्रेजी-साहित्य की एक अमूल्य 
निधि है। 


२९ 
ककुधचाद 
दिल्‍ली का एक मुसलमान बादशाह जो गयासुद्दीन 


बलबन का पौत्र और नासिरद्दीन का पुत्र था। इसका 
शासन काल सन्‌ १२८५६ से सन्‌ १२८८ तक रहा । 


गयासुद्दीन बलब्नन की सत्य सन्‌ १९८६ में हुईं। उस 
समय गयासुद्दीन का पुत्र नासिरद्दीन बज्ञाल का सवेदार 
था । वह बलत्रन की मृत्यु के समय उपस्थित न था। वन 
गया सुद्दीन मरते समय मुहम्मद के पुत्र खुसरू को राज्य 
पर अमिषिक्त कर गया। खुसरू के पिता से राज्य के 
सेनापति नाराज थे | इसल्लिए उनके डर से खुसरू को 
राज्य छोड़कर मुलतान मागना पड़ा और 'कैकुबाद' दिल्ली 
के सिंहासन पर बैठा । उस समय उसकी उम्न केवल १८ 
वर्ष वी थी । 

कुछ समय पश्चात्‌ ही सत्ता के मद में आकर 
कैकुबाद विज्ञासी और ऐस्याश हो गया | नाजिम-उद्‌-दीन 
नामक एक राज-कर्मचारी उसके मुह लगा हुआ या। 
राजा की ऐसी खराब्र द्यलत को देखकर उसने कैकुवाद 
को हटा कर स्वयं गद्दी पर बैठना चाहा | 

इस काम के लिए सत्र से पहले उसने खुसरो को 
हत्या करवायी और फिर गुप्त रूप से अपने विरोधी सभी 
राज कर्मचारियों को मरवाने लगा। उसने कैकुबाद के 
सामने मुगल सेना के विश्वासबात की बातें बनाकर मुगल 
सेनापतियों को जेल में डलवा दिया, 

यह बात जब कैकुबाद के पिता नासिर को वन्नील 
में मालूम हुई तो वह वड़ा हु।खी हुआ और एक सेना 
लेकर दिल्‍ली पहुँचा । जब्र कैकुवाद को यह बात मालूम 
हुईं तो वह भी सेना लेकर बाप से लड़ने पहुँचा। मगर 
श्रन्त में नासिर के प्रयत्न से मिना लड़े द्वी बाप-बेटों में 
संधि हो गई । 


११४६ 


इसके बाद बाप की सलाह से कैऊुवाद ने विध-प्रयौग 
के द्वारा निजाम उद्दीन को खतम किया। मगर उसके 
कुछ समय बाद ही उसकी लकवा हो गया और जला- 
लुद्दोन खिलजी उसकी मारकर सन्‌ ११८८ दिल्‍ली के 


राजसिंद्यासन पर बैठ गया । 


केफटन विलियम 


इंग्लेंपड में सबसे पहले प्रिंसिटिज्ध-प्रेस का स्थापक 
श्रौर मद्रक | जिसका जन्म सन्‌ १४२२ में और मृत्य 
सन्‌ १४६१ भें हुईं । 

केकस्टन ने सन्‌ १४७० में सत्रसे पहला प्रिशिंटग प्रेस 
ब्रगेस नामक स्थान पर लगाया ओर वहीं से अपनी अनूदित 
पुस्तक “रिकराल ओफ़ि दी हिंस्ट्री ऑफ़ द्राय' * को प्रकाशित 
किया । सन्‌ १४७६ में इन्हेने इंग्लेंड में अपना प्रेस 
लगाया और यहीं से इन्होंने अपना मद्रण और प्रकाशन 


कब 


कार्य्य प्रास्म किया | यहां से इन्हंनि ' इंडल्जेस? नामक 


पहला प्रकाशन सन्‌ १४७६ से किया | 

कैकध्टन मद्रक और प्रकाशक के साथ खयं एक 
अच्छे लेखक और अनुवादक ये | उन्होंने कई पुस्तकों का 
फ्रेत्त भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद कर उनकी प्रकाशित 
करके इंग्लैंड में एक नवीन युग का सृत्नपात किया | 


केंडी 


लंका का एक प्रमुख सांस्कृतिक नगर जो कोत्म्प्ो से 
७४ मील उत्तर-पू्व एक अत्यन्त तुन्दर झोल के किनारे 
बसा हुआ है ८ 

केंडी में बहत से दिन्द ओर वोइ-मन्दिर बने हुए हू 
जिसमें “दालदा-मालीगावा' का बीछ मन्दिर सारे संसार 
में प्रसिद्ध ह। इस मन्दिर में भगवान बुद्ध का एक दत्ति 
भी रखा हुआ हे । 

यह नगर लंका की प्राचीन सॉंल्कृतिक परम्परा का 
चोतक है। चाय का उद्योग इस नगर का प्रमुख 


उद्योग है । 





_ कैथेराइन 


3२५५ 
कथेराहइन दितीय 
( रूस को सम्राज्ञी ) 
रूस के जार 'पीयर तृतीय” की पत्नी जो श्रपने नाज्ायक 
पति की मरवा कर सन्‌ १७६२ में रूस के सिंहासन पर 
बैठी । 
केथेराइन छ्वितीय का पूरा परिचय एकातेरीना द्वितीय 
फे नाम से इस अन्य के द्वितीय भाग में प्रुष्ठ ४७० पर 
देखें । 


की 
कथेराइन 
$ «३ 
( इंग्लेण्ड की महारानी ) 

“इंग्लैंड के राजा अष्टम देनरी की रानी । अष्टम हेनरी 
का शासन काल सन्‌ १३०६ से सन्‌ १५४७ तक था | 

'केथेराइन! इंग्लेणड के राजा अष्टम हेनरी के बड़े 
भाई आयर को पत्नी थी मगर आयंर की मृत्यु होने के 
पश्चात्‌ श्रष्टम हेनरी ने उससे विवाह कर लिया था| हेनरी 
से उसको कई सन्‍्ताने भी हुई, जिनमें से केवल एक "मेरी 
नाम को कन्या ही बची जो आगे चल कर इ्लैंण्ड की 
रानी बनो । 

कुछ वर्षा के पश्चात्‌ हेनरी ने 'एनीवोलनः नामक 
एक सुन्दरी त्री की देखा ओर उससे उसका प्रेम हो 
गया। मगर राजवंश की परमपरा के अनुसार एक जी 
के रदते बढ दूसरी ज्री से विवाह नहीं कर सकता था | 
इसलिये उसने केथेराइन को तलाक देने के लिये पोप से 
प्राथना की, मगर पोष ने इस तलाक को अखोकार 
कर दिया | 

तब्र हेनरी ने एक कानून पालंमेंट से पास करवाकर 
केंटजरी-चच के वबादरी टामस-क्रोनमर से तल्लाक वी 
व्यवस्था लेकर केथेराइन को तलाक दे दिया और 
एजीतोलन से विवाह कर लिया ,असिद्ध महारानी एलिज्ा- 
वेय एनीमीलन की ही लड़की थी | 

कुछ समय बाद देनरी एनीनोलन से भी नाराज 
दी गया और उसको भी उसने फांसी दिलवा दी | 


: सदानकास॥00४२५००६-लाचा२७कर,. 


विश्व-इतिहास-कोष 
कथेराइन ब्रेश्कीवस्को 


रूस की एक सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी महिला, बिनका 
जन्म सन्‌ १८४४ में रूस के “शनींगोव” गआम में ओर 
मृत्यु सन्‌ १६३४ में प्रेंग में हुई । 

कैथेराइन में बचपन से ही गरीबी के प्रति सहानुभूति 
के भाव पेदा हो गये थे। उसकी मां उसे बाइबिल की 
कहानियाँ सुनाया करती थी । इससे कैयेराइन पर धर्म और 
परोपकार के संस्कार मजबूती से जम गये) एक दिन वह 
अपना पहनने का नया कोट किसी अवनड्रें भिखारी को 
दे आई। जब उसकी माने उसे गुस्से में भर कर इस 
बात के लिये डांडा तो उसने कह्य--“मां ! नाराज क्यो 
होती हो, तुम्हींने तो हमें बाइजिल में दिखाया था कि 
अगर तुग्हारे पांस दो कोट हों तो उनमे से एक फ़िसी 
जरूरत मन्द्‌ को दे दो ।” 

आठ वर्ष की उम्र में अपनी बाल-बुद्धि से भी वह 
इसी प्रकार गरीब्रों के हित की बातें सोचती रहती थीं। 
कहती यी--“माँ ! में केल्लीफोनिया जाऊँगी | वहाँ से बहुत 
सा सोने का ठेर खोद कर रूस में लाऊँगी| फिर इतनी 
बड़ी जमीन खरीदूँगी जो श्राकाश से भी बड़ी होगी और 
जिसमें सभी मुर्सीत्रत के मारे-अश्रभागे व्यक्ति सुख से रह 
सकेंगे |!” 

विश्व के अगणित पीड़ितों की कल्याणु-साधना के 
लिये कैयेराइन का दिल सदेव सचलता रहता था। एक 
सम्पन्न परिवार में जन्म लेने पर भी उनमें विद्रोही 
भावनाएं और पूँज-बादी समाज व्यवस्था को उल्॒ट-पुलट 
कर देने की बलवती आकांज्ा विद्यमान थी रूसो और 
वाल्ठेयर की रचनाओं का उनके हृदय पर गहरा प्रभाव 
पड़ा था। 


इसी बीच कैयेराइन का सम्पर्क अराजकवाद के 
(रे गी 

आचाय महान्‌ व्रान्तिकारी प्रिन्स क्रोपादकिन से हुआ। 
प्रिन्‍्स क्रीपादकिन के विद्रोही विचारों और जोशीले 
शब्दों का कैयेरोन पर भारी असर पड़ा और उनऊे जीवन 
ने एक नया मोड़ अहण किया | उन्होंने त्रस्त मानवता का 
उद्धार करने के लिये अपना जीवन अपित करने का संकल्प 
किया । 


११४५० 


उन्होंने इस काय में आने के लिए अपने पति को 
भी आहान किया । मगर उनके हीला-हवाला करने पर 
यह अकेले ही अपने पथ पर निकल पड़ी । इस समय वे 
गर्भवती थीं। अतः प्रसव काल तक अपनी वहन के यहाँ 
ठहदरीं ओर बच्चा दो जाने के पश्चात्‌ उस बच्चे की अपने 
भाई और भाभी की गोद में छीड़ कर अपने ग्रन्तव्य की 
झोर निकल्न पड़ीं | 

सम्‌ १८७४ की भीषण गर्मा में कैयेरीन अपने दो 

हयोमियों के साथ नकली पाप्तपोर्ट बनवाकर रवाना हुई 
ओर अपने साथियों के साथ शरकास नगर में उतरी और 
वहों से गॉव-गॉव, शहर-शहर पैदक्षयात्रा करके अपने 
विचारों का प्रचार करतो रहीं। गॉर्वों की ऊँची, नीची 
और दल्वदल्ी जमीन में चलने से उनके पांव सुन्न हो जाते 
थे। मगर वह साइस नहीं छोड़ती थी। ग्रामवासियों के 
रहन सहन की भयझूुर दशा, उनके कच्चे मकानों को 
अन्धेरी कोठरियां, इन कोठरियों में मकड़ी के जाले, कीड़े 
भींगुर श्रौर चूहों के गिल देखकर उन लोगों की दीन 
दशा पर उसका दह्ृदय आत्तनाद कर उठता था | 

मगर सत्रसे बड़ा श्राश्वय तो उसे वहाँ रहने वाले 
लोगों की मानसिक प्थिति पर होता था जो इन कोठरियों 
की तरह ही अन्चकार से परिपूर्ण थी, उनकी मन स्थिति 
का वर्णन करते हुए; वह लिखती दै-- 

“जैसी ही वे मनहूत्त अन्बेरी कोठरियाँ थीं, वैसे दी 
उनके मस्तिष्क भी अनन्‍्यकारपूर्ण थे । पूजीवादी 
विकृतियों ने उन्हें सांस्कृतिक चेतना-शूज्य श्रोर जीवन-हीन 
अमानवीय व्यापारों ने उनके सम्पूर्ण जीवन रस को सोख़- 
कर उन्हें मानवता की मद्दान्‌ उपलब्धियों से वांचित 
कर दिया था |” 

कैयेरीन ने उनमें चेतना जगाने का प्रयास किया । 
कृषकों, मजदूरों और वचिन्तास्त मानत्रों के समूह में वे 
भाषण देतीं, शिक्षाप्रद रोचक कहानियों सुनातीं। उनके 
द्वारा सह्दे हुए क्लेशों, ढु:खों ओर अपमानों की तिल- 
मिला देनेवाली कद्वानियाँ सुनावों। जिनका उन पर 
मिजली की तरह अप्तर होता था। 

कैयेरीेन के इस प्रचार से सरकार तिल्लमित्रा उगे 
और उसने उनकी पकड़कर एक काल-कोठरी में डाल 


११५१ 


दिया। ओर उसके बाद शीघ्र ही उन्हें साइवीरिया भेजने 
का दण्ड दिया गया। 
कई दिनों की कष्टदायक लम्बी यात्रा तय कर लेने के 


बाद कैयेरिन कारा की खानों में पहुँचाई गयीं। वहाँ से उन्हें" 


साइवेरिया के बर्षीलि नगर वारगुजिन को जाना था। एक 
हजार मील लग्वे, दुरूह पथ को पैदक्ष दी पार करना था। 
उन्दोंने लिखा है. कि--“सभी कैदी शीत से ठिठुर रहे 
थे। कोई भी किसीसे बात न करता था। व से ढंके 
विस्तृत मेंदान की नीस्व॒ता हवा की सनसनाहट से ही भंग 
होती थी । 'बरगुजिन' में निर्वासित केदियों के मृत शरोर 
इधर-उघर बफ पर पड़े हुए दिखाई दे रहे थे” 
सन्‌ १८६६ में साइवेरिया से छूट कर ये रूस आयी। 
ओऔर यहाँ फिर ऋरान्तिकारी दल में शरीक हो गमी और 
छुट्मवेश में काम करना शुरू कर दिया। 
उन्हीं दिनों वह भ्रमण करने के उद्देश्य से अमेरिका 
गयीं | वहाँ पर इकारों मनुष्यों की भीड़ इस ब्रान्तिकारी 
नारी को देखने के लिए, उमड़ पड़ी | उनकी वाणी जेसे आग 
उगल्ती थी । उनके मित्रों ने उनसे कुटु दिनों तक अ्रमे- 
रिका में रहभे का अनुरोध किया । किन्तु वे अधिक दिलों 
तक व्दोँ न रूक कर रूस आ गयीं। रूस श्राने पर वे किर 
पकड़ ली गयीं । इस वार उन्हें आजोवन काशकंस का 
दण्ड मिला, और वे साइवेरिया मेज दी गयीं। वर्द्धां पर 
उन्हें जानबू क फर अत्यधिक वकलि स्थार्नों पर रखा जाता 
था जिससे उनका जीवन शीध्र समाप्त दो जाव। 
मगर उ्योनज्यों फटठिन विपतियों से वे निकलती जाती 
थीं, सॉन्‍्सों उनके शरीर का निखार बढ़ता जाता था 
और ७० वर्ष की ,इस उम्र में भो उनके चेहरे का तेज 
बराबर बना हुआ था। सरकारी अफुसर उनके घेर्य और 
साहस पर दंग दी जाते ये। ऐसा शात होता था कि जेसे 
पार्मिव शक्ति इस नारी को भार सकने में समर्थ नहीं है । 
उनका कुछ ऐजसा निराला व्यक्तित्व था जो अनेकानेक 
कृर्ठो को सदकर भी विचलित नहीं हुआ | 
६ जातूम उनऊा निरीक्षण करने पर तेनात थे, पर 
इतने कड़े प्रतियन्‍्ध में भी उन्होंने छिप कर भागने की 
तैयारी करली और योड़े ही समय में बहुत दूर निकल गयों। 
पर तीमा पर पहुँवते दी उन्हें फिर गिरए्तार कर लिया 


भ्ध 
कनाडा 





गया । श्रोर इस बार उन्हें उत्तरी वर्फिस्तान में भेज दिया 
गया, जहाँ जीने की आशा व्यर्थ थी 

मगर इसी समय समाचार आया कि रूस में जार- 
शाही का खातमा हो गया और रूस स्वतन्त्र हो गया। 
इसी सिलसिले में सब कैदियों को छोड़ दिया गया | 

केैयेशइन का रूस को आजादी का स्वप्न पूरा हो चुका 
था। जिससे उनको बड़ा हृ्प था, मगर बोल्शेविक सरकार 
से मतभेद हो जाने के कारण वे क्िर जेक्रोस्ताविया में 
निर्वासित कर दी गयी। वहाँ से वे 'प्रेग' चल्ली गयीं ओर 
७६ वर्ष की वृद्धावस्‍्या में भी इस करमंठ महिला ने गरीत्र 
बालकों के लिए स्कूल खोल दिया। अपने जीवन के 
अवशिष्ट १४ वर्षों तक वे अविकसित कोमल मस्तिष्फों में 
नवचेतना भरने का प्रयास करती रदीं। वे कहती थीं-- 
+एक महान युग दृष्टिपय में है। में अपने अन्तर्चन्षुओं 
से उसे देख रही हूँ | एक ऐसा युग, जिसमें समस्त देश, 
राष्ट्र और जातियोँ समस्त भेद-भात्र मियकर एक ही 
जायेंगी (?' 


-ऋष्पोपसिपानीले--य०ा७-#भ-ीलओ, 


“लो 
कनाडा | 
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक विशाल ब्रिय्शि 
डोमिनियन! । जिमका क्षेत्रल् ३८,५१,१५३ वर्गमील 
है। इसमें ३५,५९,६६० वगमील भूमित्तेम और 
३,०१२५३ वर्शमीज़ जलजषेत्र है। यदां की जनसंख्या 
१६४,२०००० ( सन्‌ १६५७ की गणना से ) हे। इसमों 
४८ प्रतिशत ब्रिय्श, ३१ प्रतिशत फ्रेंच, ४ प्रतिशत 
जम॑न और १७ प्रतिशत अन्य लोग हैँ। यहां की राजधानी 
ओदावा:, यद्दां की गुछय मुद्रा कैनेडियन ठालर! श्रौर यह्षं 
के प्रधान धर्म, रोमन-कैयोलिक और प्रोटेस्टएट हूँ | 
फैन।डा की सीमा उच्र में उत्तरी श्रुत्र को छूती है। 
दत्षिणु में संयुक्त राज्य अमगेरिका की उत्तरो सीमा से लगी 
हुई २। पश्चिम में इतकी सीमा प्ररान्त महासागर से 
श्रौर पूर्व में अ्रन्व-गद्गासागर से लगी हुई है । 
ऐतिहासिक परिवय 
कैनाडा की खोज सबसे पहले नार! जाति के लोगों के 
द्वारा ईसा की १० वीं शताब्दी में हुई--ऐसा समझा नाता. 


विश्व-इतिहास-कोष 


है। ये लोग इसके पू्वतट पर अपने छोटे-छोटे उपनिवेश 
बनाकर बसे हुए थे | 

मगर १६ वीं शताब्दी में 'का्टियर”' नामक व्यक्ति 
ने सेंट लारंस! की घाटी को खोज निकाला | तत्र से 
यूरोपियन लोगों ने यहाँ पर बसना शुरू क्रिया। इनमें 
ज्यादा तर लोग फ्रांस के थे । 

सन्‌ १७६० में यह प्रदेश ग्रें<-ब्रेटेन के हाथ में आा 
गया। सन्‌ १७६१ में पश्चिमी कैनाडा, जिप्तमें अंग्रेज 
रहते थे ओर पूर्वी केनाडा, जिसमें फ्रेच लोग रहते थे, 
अलग-अलग कर दिये गये। सन्‌ १८३७ में उन प्रान्तों 
ने जिनमें फ्रेच भाषा बोली जाती थी, विद्रोह किया। 
वर्योंकि वे ब्रिटिश-शासन से सन्तुष्ट नहीं थे । श्रग्रेज्नी-पेना ने 
विद्रोह का दमन कर दिया, पर उसके बाद सन्‌ १८४० में 
दोनों प्रान्तो को एक कर उनको स्वराज्य दे दिया गया! 
उस समय से कैनाडा का राज्य शान्तिभाव से पश्चिम की 
ओर बढ़ता चला जा रहा दे । 

कैनाडा के अतिरिक्त उत्तरी श्रमेरिका में और भी 
व्रिटिश-उपनिवेश थे। जो सन्‌ १८६७ सें मिलाकर 
'टोमोनियन ऑफ कैनाड।” के नाम से संगठित कर दिये 
गये । इन में नोवास्कोशिया, न्यू ब्रांजविक, प्रिंस एडव्ड 
द्वीप, ब्रियिश कोलंबिया, एल्चर्टा, मेनीटोवा, न्यु फाठएड- 
लेंड, अ्रटिरियों, क्ीवेक, सेस्केचेवान, नाथ-वेस्टन टेरीयरी 
और बड्यूकन टेरीगरी सम्मिलित हैं । 

इन प्रान्तों में प्रत्येक प्रान्त में अलग-अलग पालिमेंट 
है, परन्तु ये अपने प्रतिनिधि केन्धीय पालमेंट ओदावा 
में मी भेजते हैं। 

केनाडा का शाप्तन 

कैनाडा ब्रिटिश कामनवरेल्थ' का एक स्वशासन 
प्राप्त 'डोमिनियन' है। रानी की तरफ से यहाँ का वैधानिक 
शासक गवनर-जेनरल के नाम से रहता है | इसको ब्रिटिश 
गवर्नभेंठ, कैनेडियन-गवर्नमेंट की सलाह से नामजर करती 
है। इसका श्रोददा बड़ा होने पर भी इसके अधिकार 
बहुत सीमित होते हैँ । गवर्नर-जनरल कैनाडा के प्रधान 
मंत्री और कैवनिनेट को अपनी सलाह मात्र दे सकता है | 

गवर्नर-जनरत् के अधिकार में १० प्रान्तीय गवर्नर 
होते ई, जो व्रिठेन की सप्नाशी का प्रतिनिधित्व करते हूँ, 
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मगर जिनकी नियुक्ति गवनर जेनरल के द्वारा होती है। 
इनके अधिकार भी उसी प्रकार सोमित रहते हैं | 

सर्वाधिकार-सम्पन्न संत्था-वहाँ को पार्लमेंट, कैबिनेट 
ओर प्रधान मंत्री होते हैं। 


यहाँ की पालमेंट में दो हाउस होते हैं। पहला 
सीनेट, जिसमें १०२ मेम्बर होते हैं और जो जीवन 
भर के ल्षिए नियुक्त किये जाते हैं और दूसरा हाउस ऑफ 
कामन्स, जिसमें २६५ मेम्बर होते हैं। जो हर पॉच व में 
बालिग मताधिकार के द्वारा चुने जाते हैं। हाउस श्रॉफ 
कॉमन्स में बहुमत पार्ये अपना नेता चुनती है, जो वहाँ 
का प्रधान मंत्री होता है। कोई भी कानून दोनों सभाओं 
में स्वीकृत होने के पश्चात्‌ गवर्नर-जनरल से मंजूर हो 
जाने पर अमल में आता है। 


राजने तिक पार्टियाँ 


ओर-भोर देशों की तरह यहाँ पर भी कई राजनैतिक 
पार्टियाँ हैं, जिनमें लित्ररल पार्टी, प्रोग्रेसिव कंजरवेटिव 
पार्ट और को-आपरेटिव कामन वेल्थ फेडरेशन--ये तीन 
पाटियाँ उल्लेखनीय हैं। इन तीनों पार्टियों में जो पार्टी 
बहुमत में आ जाती है, वद शासन करती है। शेष विरोधी 
पार्टियों का काम करती हैं । 


प्राकृतिक सौन्दर्य 


केनाडा-डोमीनियन बड़ी-मड़ी विशाल भीलों, नदियों 
ओर पवत-भ्रेणियों के प्राकृतिक सौन्दर्य से शोभावमान 
है। इन मील्ों में लेक सुपिरिश्रर ( .॥76 877०पंध् ) 
लेक मीचीगन (7.976 धा०धांटुआ। ) लेक हूरोन ( 7.3/7० 
ल््ा०० ) लेक एरी ( 7.278 76 ) लेक ऑंदारियो 
(.878 07070 ) ये सत्र बड़ी-बड़ी भीज्ें ६) यहाँ 
की प्रसिद्ध नदियों में एथेवेस्का ( 2॥०79508 ) 
मेकेंजी ( १(8०८थाहट्ाॉं० ). पीस ( 7०४०४ ) औोदावा 
( 0/5७० ) सेग्युनी ( 93800789 ) सेंवरन ( 56ए०॥ ) 
अल्यानी ( 8०४०४ ) नोठावे ( +०७७०४ ) कोल- 
मिया ( 00 प्र्माआं4 ) इत्यादि नदियाँ उल्लेखनीय हैं। 
इनमें से कुछ नदियाँ श्रय्लादिक समुद्र में, कुछ पैत्तेफिक 
सागर में और कुछ दडसन की खाड़ी में गिरती । 


११४३ 


खनिज द्रव्य 
कैनेडा में खनिजञ-द्वव्य भी बहुतायत से पेदा होते 
हैं। इन खनिज द्रव्यों में कोयता; सोना, चांदी, प्लेटिनम 
निकत्न, ताँचा, शीशा ओर पेट्रोलियम प्रधान है। निकल 
की धातु की उत्पत्ति के लिए केनाडा सारी दुनिया में 
अपना प्रधान स्थान रखता है | युरेनियम की उत्पत्ति भी 
यहाँ पर बहुत अधिक दोतो है ओर इस सम्बन्ध में इसका 
वेल्जियन-काँगो के वाद दुनियाँ में दूसरा नंत्र है | 
इसके अतिरिक्त कनाडा में एल्युमीनियम से सम्बन्ध 
रखने वाली कचो घातुएँ भी बहुत बड़े परिमाण में पैदा 
होती है ओर इन सब धातओ्रों का यहाँ से निर्यात 
होता है । 
सन्‌ १६४८ में वदाँ का खनिज-उत्पादन २ अरब १२ 
करोड़ २० लाख डालर मूल्य का हुआ था | 
खेती-बारी 
खनिज्न-सम्पदा के साथ-साथ यहाँ की भूमि भी अत्यन्त 
उर्येरा और फलप्रदा है | यहाँ की भूमि में गेहूँ, जी, जयी, 
सम प्रकार के फत्-बच्च, तम्बाकू, सोयात्रीन, शकरबन्द, 
मीठे फर्जञों के इच्च-जिनके फलों से शर्त बनाया जाता 
है--बहुत मात्रा में पेंदा होते हैँ । 
इस डोमीनियन में करीम १७) करोड़ एकड़ भूमि में 
खेती होती है) यहाँ के कृषकों को वार्षिक आय करीब 
पाँच सी करोड़ डालर अनुभान की जाती है। यहाँ की 
गयने भेंट इन किसानों को सुविधा और सम्पन्नता के लिए 
पूरा-पूरा ध्यान रखती है। यहाँ पर 'कैनाडियन-दीट-मोड ” 
बना हुआ है, जो यहाँ से सत्र प्रकार के अन्न का निर्यात 
करने में माध्यम का कास करता है । 
खेती और उद्योगों की सुविधा के लिये कैनाडा में 
ज्-विद्यत-शक्ति का जाल बिछ्ला हुआ दे । सन १६०० में 
इस देश में जहाँ केवल १ लाख छरे दजार द्वाय-पावर को 
विद्यत्‌-धक्ति पैदा होती थी, वश सन्‌ १६४८ में यह विद्यत्‌- 
शक्ति २ करोड़ ३५ लाख ४० हजार हॉस-पावर पर 
पहुँच गयी है और शअ्त्र तो वहाँपर परमाणु-शक्ति के 
द्वारा मो विद्यत-शक्ति के उत्पन्न करने के प्रयत्न बड़ी तेजी 
से चह् रहे हे । 
२७ 


कैनेड़ा 


कृपि की उन्नति के लिए कैनाडा के प्रत्येक प्रास्त में 
कृषि-अनुसन्धान-केन्द्र” बने हुए हैं। थे केन्द्र ऋृपकों को 
क्षि-सम्बन्धी नग्े-नये अनुसन्धानों से परिचित कराते 
रहते है। केनाडा में कृषि के लिए यंत्र-कत्ा का भी बहुत 
उउयोग होता है। 
सन्‌ १६५४ में इस देश में प्रायः ५ लाख ट्रेक्‍्टर 
तथा १॥ लाख अनाज काटने तथा साफ फरले वाली 
मशीनें काम में लगी थीं। ऋषि की तरह पशुपालन और 
डेयरी-उद्योग में भी यह देश चहुत आगे बढ़ा हुआ 
! ओर 7, मक्खन का उत्पादन भी यहाँ काफी 
मात्रा में होता है। पशुओं को खिलाने के लिए. यहाँ पर 
घास की खेती की जाती है । 
खेती ओर खनिजञ्न्तमदा के साथ ओद्योगिक-लेनच भें 
भी कैनाडा तारे संतार में, अमेरिका, युनाइटेड किंग्डम 
और पश्चिमी जमनी के पश्चात्‌ चौथे नम्रर का देश माना 
जाता है | यहाँ पर कागज, अखबारी कागज, लुग्दी, दकड़ी 
के सामान, तथा वायुवान, रेलें ओर मोदर बनाने के 
उद्योग, अत्यन्त उल्लेखनीय हूँ | इस देश की एक तिहाई 
जनता, यहाँ के ३७ हजार कारखानों में काम करतो हे । 
इन कारखानों से उसे ४ श्रर्थ ६० करोड़ डालर की 
प्रतिबरष आय दोती है । 
यातायात की सुविधा के लिये सन्‌ १८८५ ६० में यहूँ 
पर “कैनेडियन पैसेफिक रेखवे””, की स्थापना की गयी जो 
अटलांटिक सागर के किनारे-+नारे देलीफाक्स से प्रशान्त 
सागर के किनारे, वानकोबर तक चली गयी है । । 
केनेड! के ॥सिद्ध नगर 
केनेडा के प्रसिद्ध नगरों में श्ोयवा! सबसे प्रसिद्ध 
नगर है, जो केनेडा-राज्य की राजवानी नगर बढ़ा 
दर ओर आधुनिक नमगर-कज्ञा की दृष्टि से निर्मित किया 
गया हे । कागज आर सीमेंट का यह एक प्रमुख औद्योगिक 
द्र है। इसके अतिरिक्त मोदट्रियल' यहाँ का एफ प्रमुख 
बन्दरगाह दे। दोरांशी! इस देश का एक ग्रवान औद्यो 
शिक केन्द्र है। बीनीपेग” इस देश का सपम्रेसे बड़ा ग्रेन 
मार्केट दे। 'दिमिल्टनों इत्ात और तीदे के उत्तादन का 
बसे बड़ा केन्द्र है 'एडमीटन? पेट्रोलियम भोर उससे 
बनने वाली दूसरी चीजों का उत्तादन-केद्ध है। 'क्रियेक' 





विष्वव-इतिदास-कोष 


एक बहुत बड़ा बन्दर्गाह है ओर घिंडसरः अपने 
मोटर-उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है 


फेनाडियन साहित्य 


केनाडा का साहित्य साधारणत्तः दो भागों में विभक्त 
है। इंग्लिश केनेडियन साहित्य और फ्रेंश् केनेडियन 
साहित्य | इंग्लिश केनेडियन साहित्य में निम्नलिखित 
साहित्यकार विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हूँ । 


हेनरो एलाइन--ईसा की श्रठारहवीं सदी के मध्य 
में हुआ। कैनेडियन साहित्य का प्रथम साहित्यकार होने 
की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है| इसको 'लाइफ जर्नल्‍्स* 
नामक रचना उल्लेखनीय है। 


टॉमस हेली बटेन--यह श्रपनी हास्य रस प्रधान 
कृतियों के लिये विशेष प्रसिद्र है। इसका समय 
सन्‌ १७६६ से १८६४ तक था । 


जोजेफ हो- यह एक सफल कवि और पत्रकार 
था। इसके लिखे हुए. यात्रा विवरण अधिक ग्रसिद्ध हैं । 
इसका समय सन्‌ १८०४ से १८७३ तक था। 


जॉन रिचडसन--उन्‍नीसवीं सदी का प्रमुख कवि 
और उपन्यासकार समझा जाता है। इसका समय 
सन्‌ १७६६ से १८५९ तक था | 

रेल्फ कॉनर--बीसवीं शताब्दी का प्रसिद्ध उपन्याक् 
लेखक । जिसके “ब्लेकराक” ओऔर “दी स्काय पायलेट' 
उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुए । 


एफ» पी० ग्रोव-बीसवीं सदी का प्रसिद्ध यथार्थ 
वादी उपन्यासकार | जिसकी “ओबर प्रेश्नसी टेल्स” नामक 
रचना विशेष लोकप्रिय हुईं । 


आइगर गोजको--इनकी 'दी फाल शॉक दी 
ठाइटन” रचना ने अन्तर्राष्ट्रीय कीर्ति प्राप्त की । 

इसी प्रकार फ्रेश साहित्यकार्रो में एतियाँ पारें?! 
“श्राथर-वेरीज” “फिलिप ओवे दी गेल्स” “जा 
शारबोनी” “एस० डी० गार्मीन? ?हेकसागन? इत्यादि 
साहित्यफारों फे नाम उल्लेखनीय हेँ। 


_मबकपककलफदारकमरन/*ईफानडमड.. 


११५४ 
की+ ४ ०4 पे 
कानग जाज 
इंग्लेंड का एक सुप्रसिद्ध विदेश मंत्री और राजनीतिश | 
जिसका जन्म सन्‌ १७७० में और मृत्यु सन्‌ १८२७ में हुई । 
सन्‌ १७६३ ई० में जाज केनिंग इंग्लेए्ड की पाल्वमेंट 
का सदस्य चुना गया ओर उसने इंग्लेण्ड के प्रधान मंत्री 
विलियम पिट के सहायक रूप में काम करना प्रारम्भ 
किया | 
विलियम-पिट को मृत्यु ( १८०६ ) के कुछ समय 
पश्चात्‌ जाज कैनिंग इंग्लैरड के विदेश मंत्री हुए। 
लाड कैनिंग का विदेश मंत्री काल इंग्ले्ड के इतिहास में 
बड़ा महत्यपूर्ण है। जिस समय यह विदेश मन्त्री हुये 
करीत्र उसी समय यूरोप में पराजित रूस के जार के साथ 
नेपोलियन की एक संधि हुईं, जो टिलसिट की संधि के 
नाम से प्रसिद्ध है। इसी संधि के साथ इन दोनों की 
एक गुप्त संधि भी हुई, जिसमें तय किया गया कि “या तो 
इंग्लेए्ड को संधि करने तथा समुद्र पर अपनी प्रधानता 
के दावे को छोड़ने "को मजबूर किया जाय ओर यदि वह 
न माने तो जार और नेपोलियन दोनों मिलकर डेनमा्के, 
स्वीडन तथा पुतंगाल पर इंग्लेए्ड से व्यापार बन्द करने 
के लिए दबाव डाले” 
ज्योंही इंग्लेए्ड के विदेश मंत्री जाज॑-केंनिंग को यह 
खबर मिल्री, उसने बड़ी फुर्ती से एक अंग्रेज जह्यजी वेड़ा 
कोपेन देगेन भेजकर डेनमाक की सरकार से कहलाया 
कि चह अपना जहाजी वेड़ा इंग्लेण्डके हवाले कर दे । 
क्योंकि उसके फ्रांत पहुँचनाने का डर दै। जन्र डेनमार्क 
की सरकार ने अपना वेड़ा देनेसे इन्कार कर दिया तो 
सितम्बर सन्‌ १८५७ में ब्रियिश वेड़ा डेनमाफ फे समस्त 
वेड़े को छीनऊर इंग्लेश्ड ले गया | 
तन्र नैपोलियनने इंग्लेंण्डहों डेनमाक का जवान 
पोर्तगाल्न में देना प्रारम्भ किंया। उसने स्पेन की सेना 
के साथ अपनी सेना भेज कर पोर्चगाल पर आमकमय 
करदिया और वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। 
मगर आऑँगरेज लोग सतक थे। उनके वेड़े का एक भाग 
वह्य से थोड़ी दूर पर था। उस बेड़े के संरक्षण में 
पोर्चगाल का राजा अपने परिवार सद्दित श्रपना वेड़ा 
लेकर भाग गया और ब्राजील पहुँच गया | 


पक 


११५५ 


मगर इसी समय नेपोलियन ने स्पेन के अन्दर अपनी 
सेनाएँ भेजकर वहाँफे राजा चतुर्थ चाहस॑ और उसके 
लड़के फ़ड़िनएड से स्पेन की राजगद्दी से त्यागपत्र लिखवा 
लिया ओर उसने स्पेनक्ी राभगद्दी पर अपने भाई 
जोजेफ़ को त्रिदादिया। नेपोलियन के सारे जीवन में 
यह बहुत बड़ी राजनेतिर भूल थी | जिसने स्पेन के राष्ट्र 
गौरव को एक दम जगाकर एक बड़ी विपत्ति मोल लेली । 
स्पेन की जनता नेपोलियन की इस ख्ेच्छाचारिता 
की सहन न कर सकी। उसका राशष्ट्रगीर्व जाग उठा 
ओर अपने सब्र मतमेदों को भूलकर वह नेपोलियन के 
विरुद्ध संगठित रूप में प्रकट हुई | फल्नतः स्पेन की सेनाओं 
के साथ नेपोलियन की सेना का संघर्ष प्रारम्म हुआ जिसमें 
पहली लड़ाई म॑ ही नैपोलियन को उसके जीवन की पहली 
प्राजय का सामना करना पड़ा | 
इधर प्रान्तीय समितियों की प्रायना पर इंग्लेण्ड के 
विदेश मंत्री जॉन केनिंग ने नेपोलियन पर पीछे से श्राक्मणु 
करने के लिए आर वेलेजली के सेनापतित्व में अंग्रेजी 
सेना अगस्त सन्‌ श्यूश८ में मेज दी । 
जिस दिन आथर वेलेजली पोतंगाल के तट पर 
उतरा, उसी दिन नेपोलियनका भाई जोजेफ स्पेनकी 
राजगद्दी छोड़कर भाग निकला । 
इन घटनाओं से इक्नलेणड के विदेश मंत्री कैनिंग की 
बड़ी कीति हुई । 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८२२ में जाज कैनिंग फिर 
इंग्लैंड का विदेशमंत्री चना । 
जत्र कैनिंग दूसरी बार विदेश मंत्री चना, उस समय 
यरोप में निरंकुश राजाओं की धूम हो गई थी और इन 
राजाओं के खिलाफ बड़ा असन्तोष फैला हुआ था। 
जमनी ओर स्पेन की प्रजा राजतंत्र को दृदाकर प्रजातंभ को 
स्थापना करना चाहती थी । तब लोकमत की इन प्रद्ृतियों 
की दबाने के लिए रूस के जार तथा आद्टिया, प्रशिया, 
फ्रान्स, स्पेन ओर नेपल्‍्स के बूर्वावंशी राजाश्रों ने “दोली 
एलायन्ध? के नाम से एक संघ बनाया । 
मगर इश्नलेंठ के विदेश मंत्री केनिंग ने दूसरे देशों 
की प्रजा के भ्रधिक्रारों की रक्षा में सहायता दी। स्पेन के 
उदार दत्ञको बचाना दुष्फर था फरपोकि वह सन्‌ १८२३ के 


फैनिंग ल्ञा्े 


पहले ही पददलित हो गया था। पर पुत्ंगाल वाले बच 
गये | स्पेन के वे उपनिवेश जो अमेरिका में थे और जिन 
पर मातृदेश की ओर से अत्याचार होता था स्वतंत्र कर 
दिये गये । जिससे इंग्लेंग्ड को उन उपनिवेशों के साथ 
स्वतंत्र व्यापार करने की सुविधा मिल गई । यनानी लोगों 
ने वर्कों के सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था कैनिंग ने 
उनकी भी सहायता की | बहुत से अंग्रेज यनान की सेना में 
भरती हो गये और यूनान स्वतंत्र हो गया । 

इस प्रकार जाज कैनिंग अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नवीन 
दुनियाँ की नींव डालने वात्ना माना जाता है। ऐसी दुनिया 
जो पुरानी दुनिया के दबाव से बहुत तेजी के साथ मुक्त 
हो रही थी । 

विदेश मंत्री के पए्चात्‌ कुछ समय के लिए कैनिंग 
इंगलेण्ड का प्रधान मंत्री भी रह/ मगर उसके बाद शीत 
ही सन्‌ १८२७ में उसकी म्यु हो गई | 


मेनआकमादक कमान मम न. 


४७ ६ 
कींनग लाड 

भारत के प्रथम वाइसराय जिनका जन्म सन्‌ १८१२ 
ई० में और मृत्यु सन्‌ १८६३ में हुई। ये इंग्लैएड के 
विदेशमंत्री जॉज कैनिंग के पुत्र थे । 

सन्‌ १८४६ के फरवरी मास में ईस्ट इंडिया कम्पनी! 
के श्रन्तिम गवनर जनरल के रूप में इन्होंने कलकते में 
अपना कार्य-भार ग्रहण किया | 

इन्हीं के समय में भारतवर्ष का सुप्रस्तिद्ध सिपाही- 
विद्रोह सन्‌ १८५७ ई० में हुआ। जब चारों ओर सिपा- 
हियों का गदर फूट रहा था, उस समयमें भी लाई्ड 
कैनिंग ने बड़ी सन्तुलित बुद्धिति कामलिया | इस 
कारण यहाँ के गोरे अंग्रज उनसे बड़े नाशन हुए और 
सन्‌ १८४७ ई० के अन्तिम भाग में रानी विक्थेरिया 
को उन्होंने एक पत्र भेजा--निसमें लिखा यथा कि--“ल्ार्ड 
कैनिंग की दुबंलता और नियु द्धि से दी इस देश की यह 
दुख्स्था हुईं दै। इसलिए आप इन्हें वापस. बुबा लें!” 
इंग्लेगड के अखब्ारोंने भी गोरे लोगों के व३ें:स्वर 
मिला कर इनके खिल्लाफ लेख .लिखे और इनका नामे 
लोगों ने कीमती ( कदशामय ) फैनिंग रख्त दिया । 


विश्वऋतिहास-फोष 


इस प्रकार के आरोपो का जवाब देते हुए ला 
कैनिंग ने विल्ञायत के क्ञाड 'ग्रिनविल! को एक पत्र भेजा 
था; जिसमें लिखा था कि--“एक बार भारत का 
मानचित्र देखिये | समग्र बंगाल में विद्रोह से पूर्व जो सेना 
थी, अमी भी उससे प्यादा नदी है| कुल २३ हजार सेना 
होने से हमें देशी लोगो के अनुग्रह् पर रह कर चलना 
पड़ता है। वे आज भी अंग्रेज मक्त ६ और उनको ऐसे 
ही बनाये रखना हमारा कतंव्य हे। भगवान्‌ न करे कि 
हमारे वत्ष का हास हो, पर वैसा होने पर हमें इन देशी 
लोगों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। किन्तु उन पर अमानुधिक 
अत्याचार करने से या उनको गात्ियों देने से क्‍या वें 
राजभक्त रह सकेंगे। मेसा विशेष अनुरोध है कि आप 
इस भावना के निवारण की चेष्टा करें | अपनी राजनीति से 
में पीछे न हद्ँगा | क्रोष के वशीभूत होकर कोई कार्य न 
करूँगा । मे न्‍्याव-विचार करूँगा | उसमें जितनी कठि- 
नाइयॉ आयेंगी उनका में मुकाअला करूगा। परन्तु जय 
तक भारत का शासन मरे ऊपर है, तब तक क्रोध और 
अविवेक से कोई काम न होने पायेगा |? 


“मेरी नीति है कि जहाँ विद्रोह पैदा होगा, वहाँ 
निष्ठर भाव से उसका दमन किया जायगा, मगर विद्रोहियों 
के शासित हो जाने के पश्चात्‌ शान्त भाव से उनका न्याय- 
विचार होगा। क्रोध के आवेश में दल-के-दल्ल लोगों को 
नफॉसी दी जावेगी, न जलाया जावेगा और न जाति 
का कोई भेद-भाव रक्‍खा जावेगा ।” 

इसी प्रकार जय अग्रेज-सेनापतियों के द्वारा बलवाइयों 
पर भयंकर अत्याचार होने लगे, तब उनकी शिकायतों फो 
सुनकर बंगाल के छोटे लाट हालीडे! ने इनसे कहा 
कि+-“/इन अमानुषिक अत्याचारों की कहानियों को आप 
अखबारोंमि प्रकाशित करवा दीज्ञिये, मिस्से आपकी 
निन्‍्दा करने वालों का भ्ुंह बन्द हो जायगा |? 

पर ला कैनिंग ने इसके उचर भे भी सन्तुलित माव 
से कहा कि-दमारी चाहे जितनी ही निन्दा क्यों न हो, 
उिन्तु अंग्रेज-जाति पर कलेंक आवबे, ऐसी बात फैलाना 
अनुचित है। मने प्रबन्ध करदिया ऐ जिप्तसे भविष्य में 
ऐसी घयनाएं न दो |? 


२१४५६ 


इससे पता चलता है कि हरणक बात का निर्णय करते 
समय लाड कैनिंग का मल्तिष्क कितना सन्तुल्षित रहता 
था। इसीसे लोगो ने केनिग दि जस्य की पदवी से इन्हें 
विभूषित जिया था । 

सन्‌ श्यप्ु८्ू इ० में भारत का राज्य ईस्ट इंडिया 
कम्पनी! के हाथसे निकाल कर इंग्लेग्डकी रानी के 
अपघीन करने के प्रस्ताव पर तर्क-वितर्क होने लगे, मगर 
सन्‌ १८४८ की दूसरी अगस्त को भारत का राज्य मह्ग- 
रानी के आधीन कर देनेका प्रस्ताव पास हो गया। 
इंग्लेण्ड की पार्लियामेंट में 'भारत-सचिव” नाम के एक 
स्वतत्र मंत्री की नियुक्ति हुई श्रीर उनके नीचे मारतम 
एक वाइसराय' नियुक्त करने की व्यवध्या की गयी ओर 
इसके लिये एक घोषपणा-पत्र भारत को भेजा गया । 

सन्‌ श्यक्षय के अक्टूबर मास में यह घोषणा-पत्र 
लाड कैवनिंग के पास पहुँचा | साथ ही महारानी का एक 
पन्न भी आया, जिसके श्रनुसार ल्लवाड कैनिंग भारत के 
प्रथम वाइसराय घोषिंत किये गये। पहली नवंत्रर को यह 
घोषणा-पत्र भारत की सारी भाषाओं में अनुवादित कर के 
बॉटा गया ओर इसकी खुशी में अग्रेजों का बंध करने वाले 
अपराधियों को छोड़ कर शेष सत्र विद्रोहियों को झमादान 
दिया गया । 

विद्रोह दमन में अपरिम्रित द्ृव्य खच होजाने से राज्य 
का सारा खजाना खाली हो गया था। इसके लिये भी लाड 
कैनिंगगोी बड़ी चिन्ता हुई। तत्र इंग्लैर्ड से जिम्स 
वित्सन! और घबर्टल फ्रियाए नामक दो अ्थ्विशेषश् 
केनिंग की सहायता के लिये भारत आये। यहाँ पर 
इनकम ट कस! आदि लगा कर तथा कुछ खर्चा को कम 
कर के श्राय और व्यय का सन्तुलन कायम कर दिया गया। 

विद्रोह का पूर्ण उप से दमन होने के पश्चात्‌ ला्ड 
क्रेनिंग ने अयोध्या, कानपुर, दिल्ली, अम्बाला, पेशावर 
इत्यादि ऊई स्थानों में दरबार किये और जिन लोर्मो ने 
विद्रोह के समय में सद्ययताएँ पहुँचाई थीं, उन्हें पुरस्कार 
ओर पद्वियाँ प्रदान कीं | देशी राजाओं को सन्तान 
न होने की हालत में दत्तका अहण करने की अनुमति 
प्रदान की । इस अनुमति के मिल जाने से देशी-राजाओं 
का विश्वास अंग्रेजी शासन पर काफी बढ़ गया । 


११४५७ 


इसी समय विहार में नीलवाले गोरों के साथ वहाँ की 
प्रजा का संघर्ष चत्ना | शब्र-कानून के सम्बन्ध में गोरेलोगों 
में पहले से आन्दोलन चल रहा था। इन सत्र वार्तोी की 
यथोचित व्यवध्या कर के ल्ाड केनिंग ने दूसरी बार युक्त- 
प्रदेश का दौरा किया । 
सन्‌ श्८य६१ के नवंबर मांस में इनकी पत्नी 
लेडी कैनिंग का देहान्त हो गया। जिसके दुःख से 
अत्यन्त व्यथित होकर इन्होंने अपने पद से स्वीफा देकर 
विज्ञायत की यात्रा की। वहाँ सन्‌ १८६३ ई० में लाड 
कैनिंग का देहान्त हो गया । ह 
लताड कैनिंग के शासन-काल में शिक्षा का सुधार, 
लतों का सुवार, सैनिक सुधार, सड़कें, नहरें और 
रेलवे लाइन की व्यवस्था, इत्यादि अनेक प्रकार के सुवार 
काय हए। इन्हीं के शासन-काल में भारतवर्ष ने इस्ड 
इंडिया कम्पनी! के शअ्रत्याचार-पू्ण युग से निकत्त कर 
शान्ति और व्यवध्या के नये युग में प्रवेश किया । 


| 


भ्ध - 
कनेडी छोप समूह 
अटलीटिक महासागर में उत्तर पश्चिमी अ्रक्रीका के 
समुद्र तट से कुछ दूरी पर स्थित स्पेन साम्राज्य के 
द्वीप समूह । 
ज्वात्ञामुखियों के विस्फोट से समुद्र में जो कई नये द्वीप 
वन जाते हैँ फैनेडो द्वीप सापृह भी उन्हीं में से एक है। 
इन द्वीपों के प्रशासकीय दृष्टि से दो हिस्से द। एक 
पश्चिमी, दूसरा पूर्वी । पश्चिमी हिस्से की राजवानी सातिक्रुज 
और पूरवी हिस्से को राजवानी 'ला-पाल्मा' दे। ये इस 
ज्षेत्र के सब प्रधान नगर और बन्दरगाह भी 
नेडी द्वीप समूद का एक सबसे छोटा ठापू 'गोमेरा' 
है। इस दीप की श्रात्रादी तीस दजार है। यहाँ एक 
विज्नत्षण भाषा बोली जाती दे । जिसका संसार के किसी 
भाषा वर्ग से दूर और निकठ का कोई सम्पन्ध नहीं है | 
गोमेरावासी मुझसे सीटी बजाकर मील भर दूर बैठे 
व्यक्तियों से बातें कर लेते द। सीटी बजाने की कल्ता को 
उन्होंने इतना विकासित कर लिया है कि वे उसके द्वारा 
संकेत ही नहीं निश्चित सूचनाएँ सी भेज सकते ६ई। 


फेविनेट 


डो० बस्माऊ नामक एक डॉक्टर, जो वहाँ पर गये 
थे लिखते ६-जब में गोमेशपार करने के लिए निकला 
तो मुझे चार्रो ओर से सीटी बजाने की आवाज सुनाई दी । 
इन सीटियों के लय और स्वर में भिन्न-भिन्न प्रकार की 
आवाजें यीं। इन सीठियों द्वारा मेरे पथ प्रद्शक और 
द्वीपवासियों के भीच मेरे नाम, पेशा वगैरह के सम्बन्ध में 
ब्रातचीत चल रही थी। मेरे मना करने पर भी मेरे पथ 
प्रदर्शक ने बता दिया कि में डॉक्टर हैँ । उनकी यह भाषा 
कितनी स्पष्ट हे इसका पता छक्के तब चला जब्र सास्ते में 
अनेक रोगी मेरी प्रतीक्षा करते हुए मिले | 
““( छिन्दां नवरनीत--जुलाई १६६४ ) 


५ ०५ 
फेनाजारो क्‍ 
इटली का एक सुप्रसिद्द रसायन-शाल्नी जिसका जन्म 
सन्‌ १८२६ में श्रोर मृत्यु सन्‌ १६१० में हुई | 
केनीजारो सुप्रसिद्ध रसायन-शाज्री होने के साथ-साथ 
एक प्रसिद्ध ब्रान्तिकारी मी या। योरोप में होने वाली 
सन्‌ १८४८ की प्रसिद्ध क्रान्तियों के समय सिसलोी' की 
क्रान्ति में भाग लेने के कारण इसको फॉँसी की सजा दी 
गयी थी, मगर किसी प्रकार यह वहाँ से भाग कर पेरिस 
चला आया श्रोर यहाँ पर उसने अपने अनुसन्धान कार्यों 
को शुरू किया | इसके बाद यदह्द 'जिनेवा? में रसायन शाज्त्र 
का और उसके पश्चात्‌ 'पालेमो? में काग्रन-रणायन का 
प्रीफेसर नियुक्त हुआ ! 
इसके रसायन-शाझ्ष सम्बन्धी अनुसन्धान बहुत 
गहत्वपूण और उपयोगी ई। श्याल्ी में यह १६वीं सदी 
का सबसे उत्कृष्ट रसायन-शाजत्री माना जाता है। 


हि 


> ९ ६७ 
फीबनचट 
एक विशिष्ट प्रकार की पालमेण्टरी शासन-पद्धति 
जिसका विकास सबसे पढले इंग्लैंएड में हुआ और उसके 
पश्चात्‌ अपनी उपयोगिता के कारण वह संसार के अनेक 
देशों में फैल गई । 
सन्‌ १६४६ में इंग्लैंड के राजा चाह्स प्रयम के 
मृत्युदूशड के पश्चात्‌ क्रामवेज्ञ के वैनिक शासन में 


विश्व-इतिहास-कोष 


इंगलेण्ड की जनता अत्यन्त त्र॒स्त हो गई । फलतः ग्यारह 
वर्षों के पश्चात्‌ उसने फिर से चाल्स द्वितीय को इंग्लेंए्ड 
के सिंहासन पर ब्िठाकर, फिर से किसी रूप में राज्य-तंत्र 
को प्रारम्म किया। इस घटना को इंग्लैण्ड के इतिहास 
में “रेस्टोरेशन'” ( 7२८४०:४४॥०० ) कहा जाता है श्रोर 
यह सन्‌ १६६० में हुईं । 

चाल्स द्वितीय ने प्रधान मंत्री क्लेरेए्डन के पतन 
के पश्चात्‌, गोपनीय कार्य्यों को गुप्त रखने और उनको 
शीघ्र निपयने तथा पालंमेण्ट में अपना पत्त मजबूत 
रखने के लिए, पांच मंत्रियों का एक मन्नि-मण्डल बनाया 
जो 'कैत्रल” मंत्रि-मश्डल के नाम से प्रसिद्ध है। इन 
मंत्रियों के नाम “क्ल्लीफडं” “आलिंगठटन? “बकिंघम 
“ऐजले” और “तल्ञाडरडेज” था। “कैबल” फ्रेज्च-माषा 
के शब्द “28०४॥०? और इंग्लिश शब्द “एफ” से 
बना है जिसका अथ “विशेष प्रकार की मण्डली” होता 
है। वैसे इन पांचों मंत्रियों के नामका पहला अक्षर 
जोड़ने पर भी (४०४ शब्द बनता है। पांचों मंत्रियों का 
यह समुदाय राजा से एक बन्द “कित्रिन! में गुप्त परामश 
करने के लिए मिलता था । इसी समय से इज्धलेंएड में 
“केत्रिनेट” शब्द का प्रयोग प्रारम्भ हुआ, ऐसा समझा 
जाता है । 

केबिनेट-प्रणाली का ओर अधिक विकास विलतियम 
ऑरिज्जः के समय में हुआ | शुरूशुरू में विलियम सत्र 
लोगों को सन्तुष्ग रखने के लिए रिहिग और थेरी दोनों 
दलों से अपने मंत्री चुना करता था। पर धीरे-धीरे उसे 
मालूम होने लगा कि 'व्विग” और “दोरी” अपने 
मतभेदों के कारण कभी मिलकर काम नहीं कर सजते | 
तब उसने अपनी केविनेद में बहुमत वाले एक ही दल से 
अपने मंत्री चुनने की प्रयाल्ली कायम की। यह प्रणाली 
बड़ी सफल रदह्दी ओर आगे जाकर हम्रेंशा के लिए 
प्रचलित हो गई। वर्तमान समय में इसी प्रणाली से 
इंग्लेए्ड का शासन चल रद्या है और इस प्रयाल्री को 
पार्ट गवर्नमंट (ए2(0४ 50एथगरा०ाग।) कहा जाता है। 

मगर केबत्रिने: शासन-प्रयाली को वर्तमानरूप 
इंग्लेणड के राजा जान प्रथम के समय में मंत्री “वाल- 
पोल? के समय में मिला | 


११५८ 


धालपोल' इंग्लेंर्ड का प्रथम प्रधान मंत्री माना जाता 
है। अब तक मंत्रिमएडल के प्रधान स्वयं राजा होते थे | 
परन्तु जाज प्रथम जन होने के कारण अग्रेजी भाषा 
बिलऊुल नहीं समझता था। इसलिये धीरे-घीरे उसने 
मंत्रिमण्डल्ञ की बैठकों में माग लेना छोड़ दिया | ऐसी 
अवस्था में मंत्रियों में से ही एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाया 
गया ओर यह पद सबसे पहले “ वालपोल? को प्राप्त हुआ । 
इस परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि राजा 
का मंत्रि मएडल पर बिल्कुल दमाव न रहा और प्रधान 
मंत्री ही सब तरह से मंत्रि मएडल्न का नेता होने लगा। 
वालपोल ने उन मंत्रियों की जो इस नीति के विरोधी ये 
त्याग पत्र देने पर मजबूर क्रिया और घोौरे-घीरे यह प्रथा 
चल गई। मंत्रिमण्डल्न के मंत्रियों की नियुक्ति का 
अधिकार पू्ण रूपसे प्रधानमंत्री को प्राप्त हो गया 
तभी से इंग्लेर्ड की कैबिनेट का वरततमान रूप प्रकट हुआ | 

वालपोञ्च को इस कार्य में बहुत से विरोधियों का भी 
मुकाबिला करना पड़ा। इस विरोध को दबाने के लिये 
उसको विरोधी सदस्यों को पद का या घन का प्रल्लोभन 
भी देना पड़ता था। अन्त में सन्‌ १७४२ में हाउस 
श्रॉफ कॉमन्स में बहुमत न रहनेसे उसके मंत्रि मए्डल 
का पतन हो गया और तभी से यह परम्परा कायम दो गईं 
कि जिस मंत्रि-मण्डल का हाऊस ऑफ कॉमन्स में बहुमत 
न रहे उसको त्याग-पत्र दे देना चाहिये | 

वालपोल के पतन के पश्चात्‌ राजा तृतीय जाज के 
समय में केत्रिनेट की यह परम्परा फिर ढीली दी गई। 
ओर राजा ने अपनी योग्यता के बैल पर फिर शासन क॑ 
समस्त अधिकार अपने हाथ में ले लिये। इसके बाद 
केत्रिनेट शासन प्रणाली का सुब्यवस्यित विकास महारानी 
विक्टो रिया के शासन काल में हुआ | व से यह शासन- 
प्रणाली अत्यन्त सफलता के साथ इग्लेण्ड का विकास कर 
रदी है और इसकी सफलता को देखकर संसार के कई 
देशों ने इसका श्रनुऊरण करना प्रासभ कर दिया | 

सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह है कि यद्द सुनियोगित 
शासन-परणाली कानून के द्वारा कमी नहीं बनी। 
सन्‌ १६३७ के पहले इंग्लेण्ड की पालेमेंट के फिसी भी 
ऐक्ट में इसका उल्लेख नहीं मिलता | 


११५६ 


केविनेट शासन प्रणाली का सिद्धान्त 


केबिनेट शासन प्रणात्ञी में जनमत “हाऊस शऑॉक 
फॉमन्स” के द्वारा सरकार पर अपना नियंत्रण रखता है और 
हाउस ऑफ कॉमन्स अपने बहुमत के द्वारा 'किबिनेट”! 
पर नियंत्रण करता है । “हाऊस ऑफ कॉमन्स” के बहुमत 
का नेता ही केनिनेट का प्रधान मंत्री होता है और प्रधान 
मंत्री फो ही यह अधिकार होता है कि वह अपने मंत्रि- 
मण्डल के अन्य मंत्रियों का चुनाव करें। हऊस ऑफ 
कॉमन्स में अपना बहुमत खोदेने पर, या किसी प्रस्ताव 
पर बहुमत प्राप्तन कर सकने पर सारे मंत्रिमएडल को 
इस्तीफा देना अनिवाय होजाता है। कमी ऐसा अवसर 
भी आता दे कि हाऊस ऑक कॉमन्स में बहुमत बना 
रहने पर भी राष्ट्र में यदि मंत्री मएडल स्पष्ट रूप से अपनी 
लोक प्रियता खोरैंठझे और उसके विरुद्ध लोकमत में 
प्रचल आन्दोलन खड़ा हो जाय तो उस द्वालत में सम्राट 
को यद अधिकार रहता है कि वह अपने अधिकार से उस 
मंत्रिमए्डल को बरख्यास्त कर नया मंत्रिमए्डल कायम 
करे | 

केत्रिनिट, शासनके मदत्वपूर्ण मामलों में वेदेशिक 
नीति, सुरक्षा नीति, अथ नीति इत्यादि नीतियों के सिद्धान्त 
की निर्धारण करती है, मगर उन नीतियों को क्रियात्मक 
रूप सरकार का साचिवालय देता है। इस प्रकार राजा, 
कफेबिनेट ओर सचिवालय ये तीनों ही मिल कर सरकार 
का रूप ग्रदय करते हैं । 


राजनीति के ज्ञेत्र में केबिनेट शासन-पद्धति राष्ट्रपति 
शासन पद्धति से किसी प्रकार श्रेष्ठ समभ्की जाती है क्योंकि 
इस पद्धति का पालमेंट से अधिक निकद सम्बन्ध रहता है । 
मंत्रिमएडल् का कोई भी मंत्री पालमेंट का सदस्य हुये 
बिना मंत्री नहीं बन सकता । यदि कभी आवश्यकता पढ़ने 
पर बना भी लिया जाय तो एक निश्चित अवधि के भीतर 
उसे चुनाव लड़ कर पारलगेंट का सद॒स्‍्य बनना पड़ता है | 

प्रधान मेँ तो का चुनाव इमेशा सम्राट! या वेधानिक 
अधिकारी के द्वारा फिया जाता है। फिर भी वैधानिक 
अधिकारों उसी व्यक्ति को प्रधान चुनने के लिए वाध्य 
रहता है जो पालमेंड में वहुमत-दल का माना हुआ नेता 


केबिनेट 


होता है। मगर कमी-कमी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, 
जब लोअर हाउस में कोई एक दल बहुमत में नहीं होता 
तन्र सम्नाद्‌ को एक दलकी अपेन्ञा मिली जुली सरकार 
घनाने को बाध्य होना पड़ता है। फिर भी उसको यह 
ख्याल रखना पड़ता है कि मनोनीत व्यक्ति ऐसा होना 
चाहिये कि वह लोअर हाउस का पहुमत य्राप्त कर सके | 


सत्‌ १९३१ में इसो प्रकार इंग्लैण्ड के सम्राट ने 
मजदूर-दल् के 'मैक-डोनल्ड” को प्रधान मंत्री मनोनीत 
किया था, जबकि स्वयं मजबूर-दल ने उनके नेतृत्व को 
अप्लीकार कर दिया या। तत्र सम्राद ने कंजसवेटिव और 
लित्रल दल के नेताओं से व्यक्तिगत अपील कर के, उनका 
सहयोग प्राप्त किया था । 

क्राँस के अन्तर्गत केब्रिनेट-यणाली को विशेष सफलता 
प्रास नहीं हुईं। भूत-काल में वहाँ पर किसी भी कैबिनेट 
का औसत-जीवन ६ महीने से अधिक नहीं रहा। तब 
सन्‌ १६५८ में वहाँ के प्रधान मंत्री 'दीगाल” का चुनाव 
असाधारण परित्थिति में हुआ, मिसके कारण वहाँ नया 
संविधान लागू करना पड़ा । 

पाकिस्तान में मी कैब्रिनेट्प्रणाली सफल नहीं हुई | 
सन्‌ १६४७ से १६४८ ई० तक वहाँ श्रनेकों मंत्रिमण्डल 
बने और पिगड़ गये। शासन में स्थायित्व बिल्कुल नहीं 
आने के कारण वहाँ राज्य-व्यवस्था में अत्यन्त शिथित्रवा 
पेदा होगयी ओर सारे देश में अत्याचार और अमै- 
तिकता का दौरूदौरा हो गया | तब सन्‌ १६५८ में वहाँ 
फौजी-करान्ति हुईं, जिसने मंत्रि मएडल को बरखास्त कर 
दिया और सारे शासन-सूत्र अपने हाथ में ले लिया। 
तब से वहाँ का शासन सैनिक-नेता सदर अयूब ही चला 
रहे ईै। 

भारतवर्ष में पं० जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में सन्‌ 
१६५२ में कैबिनेट, शासन-प्रणाली की स्थापना हुईं | यहाँ 
के वैधानिक अधिकारी केन्द्र में राष्प्रपति और प्रान्तों में 
राज्यपाल? होते दँ। मगर शासन के व्यापक अ्रधिद्गर 
प्रधानमंत्री, केब्रिनिट और पालमेंट को प्राप्त रहते हैँ । देश के 
लिये नत्रीन पद्धति दोनेसे अभीवक यह प्रयात्री 
पूर्ण रूप से संगठित नहीं द्वोने पायी है। राष्ट्र के 
दिव की अपेक्षा व्यक्तिगत द्वितों को ज्यादा मदत्व- 
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देने से सत्ता के लिये निरन्तर संघ चलता रहता 
हैं। केन्न की अपेक्षा राज्यों में यह संघर्प बहुत 
अधिक है। जिससे शासन सें अनुशासन और उढ़ता नहीं 
आने पाती । विरोधी दलों से इस शासन में इतना नुक- 
सान नहीं होता, जितना शासक दल की पारस्परिक फूट से 
होता है। फिरभी यदि ईमानदारी ओर राष्ट्र के हित को 
मद्देनगर रखकर काम क्रिया जाय तो यहाँ पर यह प्रणात्री 
सफल हो सकती है-- ऐसी सम्भावना है | 


६०५/#मारा आम ५६७ आयकिना, 


केम्पबेल बेनरमेन 


इंग्लेंड में लिबरल दल का प्रधान मंत्री, जो सन्‌ 
१६०५ से सन्‌ १६०८ तक इंगलेंड का प्रधान मंत्री रहा | 
युनियनिस्ट दल के बाल्फोर' मंत्रिमडल के इस्तीफा 
दे देने के पश्चात्‌ लिचुरक्ष दल, जो पिछले १२ वर्ष से 
शक्तिद्दीन हो रहा था, पुनः शक्तिशाली हो गया और 
सन्‌ १६०५ में लिबरल दल का नेता किम्पवेल् वेनरमेन' 
( (४79०८) 8 ग्रावशद्वा) ) प्रधान मंत्री नियुक्त हुआ । 
इंग्लेड के सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ लाड लॉयड जॉज 
और एसक्रिय जेंसे श्रभावशाली लोग उसके सहकारी थे । 
सन्‌ १६०८ में इसका स्वात्य्य खराब हो जाने से 
इसको अयने पद से त्याग-पत्र देना पड़ा और इसके 
स्थान पर 'एसक्रिथ' इंग्लैंड का प्रवान मंत्री बनाया गया । 


पा प 
कृयूट 

पातजञ्जलि के व्याकरश-भाष्य पर गदीप! नामक 
प्रसिद्ध टीका के स्चनाकार, जो कश्मोर के निवासी थे और 
जिनका समय ईसा से १०वीं सदी से १२वीं सदो के बीच 
किसी समय माना जाता है । 

'दैबूट! के पिता का नाम जियद! उपाध्याय था । 
प्रारंभ से द्वी लक्ष्यी की श्रकृपा के कारण उनका जीवन 
दरिद्रावस्या में व्यतोत हुय्रा। फिर भी इनके जीवन का 
प्रधान ब्रत 'महासाप्य' ओर व्याकरण? का पठन-पाठन 
था| महाभाष्य के सम्बन्ध में उनका ज्ञान इतना पारदर्शा 
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था कि स्वयं 'वरबचि” भी जिन स्थानों पर सन्देह का 
कुण्डल लगा गये थे, वे स्थान भी त्रिना पुस्तक देखे 
छात्रों को समझा देते थे | 

कश्मीर की किम्बदन्ती के अनुसार एक बार दक्तिय के 
परिडत कृष्ण भट्ट कश्मीर में उनसे मिलने गये। वहाँ 
उन्होने देखा कि कैयट एक साधारण नोकर की तरह 
शारीरिक श्रम का कायय भी कर रहे हैँ ओर साथ ही 
छात्रों को माष्य का अर्थ भी समभाते जाते हैं। दरिद्वता 
के साथ अभगाघ पारिडत्य का यह मेल देखकर कृष्ण भट्ट 
आश्चर्ययचकित हो गये । वहाँ से कश्मीर-नरेश के निकट 
जा कर केयट की जीविका के लिए एक गाँव की जागीर 
का परवाना ओर कुछ घान्य-संग्रह करके वे वापस कैयट 
के पास आये | किन्तु महान्‌ तेजस्वी कैयंठ ने भिक्षा में 
मिली हुईं श्न वस्तुश्रों को लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया 
ओर जन्मभूमि की छोड़कर वे पेदल-पैदल चलकर काशी 
चले आये | काशी की परिडत सभा के शाप में उन्होंने 
अनेक पंडितों को हराया ओर यहीं के पंडितों के अनुरोध 
से उन्होंने महामाष्य पर प्रदीप टीका की रचना की | 

प्रदीप! टीका में कैयट ने 'भतंहरि! के वावयप्र-दीप 
और दरि-सेतु और काशिका-इत्ति को उद्धृत किया है। 
कैयटठ के पश्चात्‌ माधवाचार्य ने 'सव-दशन संग्रह” में ओर 
अक्विनाथ ने 'रघुवंश? दी टीका में केयट के मत को उद्धव 
किया है। इससे कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि कैयट 
ईसा की १०वीं से १२वीं शताब्दी के बीच किसी समय 
वियमान ये | ॥ 


२ 
करोलिना 
इंग्लैंड के राजा चत॒र्य-जॉज की रानी। चहुर्थ जॉर्ज 
का समय सन्‌ श्य२० से सन $८३० तक रहा | 
ऐसा समझा जाता है कि महारानी केरेल्ञाइन का 
आचरण ठीऊ नहीं था और बहुत दिनों से वे अपने पपि से 
अलग रहतो थी । वतीय जॉज? की मृत्यु के पश्चात्‌ उसने 
घोपणा की कि में इंग्लेंड में आकर अपने पति के साथ राज- 
गद्दी पर बैटेगी। इससे राजा बहुत क्रद होगया श्रौर उसने 
पने मंत्रियों को बाध्य ऊिवा कि थे पालुमंट के द्वारा उसे 
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तल्नाक देने में सहायता करें। मंत्रियों को बुरा तो बहुत 
लगा | क्योंकि चतुथ जॉज स्वयं बड़ा दुराचारी था। 
प*त्तु उन्होंने राजा की आज्ञा मान ली) पालमेंट की ओर 
से जाँच की गयी । 'हिग'! लोगों ने और लन्दन की जनता 
ने रानी का साथ दिया | जाँच का परिणाम यह निऋत्ा 
कि रानी का अधिक दोप नहीं है और २० नवंत्रर 
सन्‌ १८८२० को तलाक का प्रस्ताव अस्वीक्ृत कर 
दिया गया। 


श्र 
क्रो 
विश्व का सुप्रत्तिद्ध प्रकाण्ड ज्योतिषी ओर सामुद्रिक 
शाज्री । जिसका जन्म आयरलेणड में सन्‌ १८६६ में और 
सत्यु सन्‌ १६३६ में अमेरिका के सिनेमा क्षेत्र दलीउड 
में. हुई | 
कैरों का वास्तविक नाम जान ई० वानर था श्रीर 
वह बचपन में हो अपनी माता के साथ लन्दन चला 
आया था। आथिक कठिनाई के कारण उसकी शिक्षा 
की समुचित व्यवस्था न हो सकी । किर भी कुशाग्र बुद्धि 


होने के कारण उसने अंग्रेजी भाषा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त 
कर लिया । 


ज्योतिष भौर इस्त रेखा विज्ञान की श्रोर उसकी जन्म 
जात रचि थी और जन्र उसे पता लगा कि इस विद्या का 
भारतवप में बहुत विकास हुआ है तो उसकी जानकारी 
प्राप्त करने के लिए, उप्तने केवल १७ वर्ष की अवध्या में 
सन्‌ श्यूपरे में अत्यन्त साधन हीन , स्थिति में अंग्रेजों के 
एक दल के साथ भारत वर्ध की यात्रा की। शान की 
खोज में भठकने का उसमें उत्ताह था। यहाँ आने पर 
उसे मालूम हुआ कि मद्रास ओर दक्षिण भारत में ऐसे- 
ऐसे ज्योतिषी हैं जो सामुद्रिक शासत्र के दूसरे विधाता हैं। 
उनकी खोज में कन्कत्ते से चल कर वह उज्जन, पूना, 
कूर्नाठक श्रौर मद्रास में बहुत दिनों तक भव्कता रहा। 
अन्त में श्राठ वर्षा की सतत साथना के पश्चात्‌ उसका 
मनोरथ पूर्ण हुआ और उसने रामुद्रिक शाह्न का 
विस्तृत शान प्राप्त कर समस्य संसार में अपना रेटाड 
ध्यापित कर दिया | 


१८ 


फैरो 

आठ वर्ष तक अध्ययन करने के पश्चात्‌ सन १५६६१ 
में कैरो भारतवर्ष से वापस इंग्लैंड गया | थोड़े ही समय 
मे लन्दन में उसे अपनी विद्या के प्रदर्शन का एक अच्छा 
अवसर ग्राप्त हुआ। लन्दन को “ईस्ट एएड स्ट्रीट” में 
एक हत्या हो गईं । पुलिस हत्यारे फो न पकड़ सकने के 
कारण बड़ी परेशान थो। संयोग वश एक दिन कैरों 
उधर से निकला ओर वहाँ को एक दोवार पर किसी व्यक्ति 
के द्ाथ का निशान देखकर उसने बतलाया कि यह किसी 
हत्यारे के ह्वाथ का निशान है। जिसने अपने किसी घनि 
सम्मन्धी की हत्या की है | पुलिस ने जय उस दृस्तचिह्न से 
जांच प्रार्म्म की तो दृत्यारे का पता चल गया जिसने 
अपने सगे बाप की हत्या की थी | 


इस घडना से केरो के हृस्त रेखा का ज्ञान की ख्याति 
सारे यूरोप में फैल गई ओर वहाँ पर सैज़ड़ों व्यक्तियों के 
हाथ देख कर उसने उनके जीवन बृत्तान्त को बतलाया । 


सन्‌ १८६३ में कैरो अमेरिका गया । उसके सामुद्रिक 
शान की कीर्ति उसके श्राने के पहले ही श्रमेरिका में फैल 
चुकी थी फिर भो अनेकों बुद्धिवादी लोग ऐसे शान की 
सत्यता में सन्देह करते थे। अतः उसकी वास्तविकता 
जानने के लिये अमेरिका के सुयसिद्ध देनिक पत्र “न्यूयाकक- 
घल्ड” ने एक परम सुन्दरी ओर घुद्धिवादी मद्दिला रिपोर्टर# 
को कैरो के शान फी वास्तविकता की जांच करने के लिये 
भैत्रा और उसे समझक्ा दिया कि जित प्रकार भी सम्भव 
हो वह उसके सामुद्रिक ज्ञान की सत्यता के घरातत 
फी खोजे | 


वह मद्िला एक दिन सवेरे ही अपना श्रृंगार करके 
कैरों से भेंट करने के लिये उसके निवास स्थान पर पहुँची। 
उसने देखा कि कैरी का निवास स्थान अगुछ और धूप की 
सुगन्ध से महक रहा है और एक स्वस्थ श्रीर सुन्दर नवयुवक 
दरवाजे पर खड़ा है। महिला ने पहुँचते दो कैरो को स्पष्ट 
बतला दिया कि वह न्ययाक वल्ड के रिपीटर की देसियत से 
कैरो के शान की जानकारी लेने को श्राई दे । यदि आपका 





# नुछ लोग के गत से संवाद दाता'भां के एक दल को । 
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शान वास्तविक प्रमाणित हुआ तो हमारा यह प्रसिद्ध पत्र 
भिना किसी फीस के आपफ़ा प्रचार करेगा। मगर यदि 
आप मेरे प्रश्नों का सह्दी उत्तर न दे सके तो आपको 
तुरन्त श्रमेरिका छीड़ कर चला जाना होगा। 
केरो ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया । तत्र 
उस महिला ने अपने बैग से कई विभिन्न व्यक्तियों के 
हस्तचित्र निकाले। इन इस्तचित्रों को न्‍्यूयाकक वल्ड ने 
ऐसे लोगों से प्राप्त किये थे जिनसे कैरों का किसी भी 
प्रकार का कोई परिचय नहीं था | महिला ने वे चित्र केरो 
की श्रोर बढ़ा कर पूछा कि क्या आप इन हस्त-चित्र वाले 
लोगों के सम्बन्ध में कुछ बतत्ा सकेंगे ९ न 
पहला चित्र हाथ में लेकर उसे ध्यानपूर्वक देखते हुए 
कैरो ने बतल्ाया कि यह चित्र किसी आयरिश पहलवान 
का है। जो स्वभाव से शान्त किन्तु घूसेबाजी में प्रवीण है। 
ओर धीरे धीरे पेशेवर बनता जा रहा है|” कैरो की बात 
सुनकर महिलाको बड़ा आश्रय हुआ क्योंकि वास्तव में वह 
चित्र सुप्रसिद्ध आयरिश मुक्के बाज 'रिचर्ड क्रोकर' का था। 
दूसरा चितन्न देखकर कैरो ने बतलाया कि 'यह चित्र 
ऐसी महिला का है जो अत्यधिक धन सम्पन्न होने पर भी 
पति प्रेम से वंचित है |” वास्तव में वह हस्त चित्र लिलियन 
रसेल” नामक एक महिला का था जो घनी तो थी मगर कई 
शादियाँ करके भी दाम्पत्यसुख नहीं प्राप्त कर सकी थो | 
तीसरे चित्र के लिए, केरो ने बतल्ाया कि यह चित्र 
किसी ललित कला के जानकार या संगीतश का हृस्तचित्र 
है जिसे कुछ ख्याति भी प्राप्त हो चुकी है।” वास्तव में वह 
हस्त चित्र 'डेकोवे्ना नामक एक संगीतज्ञ का था जिसको 
पुस्तक राबमिन-हुड” संगीतज्ञों में काफी ग्रचारित हो 
चुकी थी | 
चोथे चित्र को देख कर कैरो ने कहा कि अगर यह 
व्यक्ति आपका मित्र है तो तुरन्त आप इसकी जमानत का 
प्रशन्ध करें) क्योंकि यह भयह्डर इत्यारा अत्यधिक विश्वास 
झ्ोर लापरवाही के कारण आजऊल में ही पकड़ा जाने 
वाला है। कारावास में पागल होकर यह बुरी मौत 
मर जावेगा 7? 
करों की इन भविष्य वाणियों की देख कर वह मद्दिला 
शाश्चर्य चुकित हो गई। क्योंकि यद चौथा चित्र न्यूयाके 
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के प्रसिद्ध डॉक्टर 'द्िनरीमेयर' का था जो इन्स्युरेन्स 
कम्पनियों को धोखा देकर बीमा वाले लोगों को जहर 
देकर मार डालता था। आगे जाकर वह एक पागल खाने 
में भयड्डर यंत्रणाओं को सहन करते हुये मरा । 

महिला रिपोगर को कैरो के साम्रद्रिक शान पर पूरा 
विश्वास हो गया और न्युयाक वल्ड ने अपने अगले 
रविवासरीय अंक में कैरो के ज्योतिष शाजह्न सम्बन्धी ज्ञान 
की पूरी प्रशंसा करते हुये एक लम्बा लेख लिखा | जिससे 
सारे अमेरिका में केरी की कीर्ति का डंका बजा गया । 

अब विभिन्‍न देशों में कैशे की निमंत्रित किया जाने 
लगा। ओर सब दूर उसके सामुद्रिक ज्ञान की बड़ी प्रतिष्ठा 
हुईं, इस प्रकार करीब चालीस वर्षों तक वह सारे संसार 
का अमण करता रहा | 


इंग्लेण्ड के सुप्रसिद्ध कवि पिक्चर ऑफ डोरियन भें! 
के लेखक आस्कर वाइल्ड का हाथ देख कर उसने बताया 
कि तुम अगले कुछ ही वर्षों में समाज की घृणा का भाव 
सिर पर लाद कर जेल की यात्रा करोगे और निर्वास्ित 
होकर कही विदेश में तुम्हारी मृत्यु होगी । 

कैरी की इस भविष्य वाणी से आस्कर वाइल्ड हँस 
पड़ा ओर उसने कद्दा कि क्या इस प्रकार डरा कर तुम 
मुझसे कोई रकम लेना चाहते हो । 

मगर इस भविष्यवाणी के तीन वर्ष बाद दी 
अप्राकृतिक व्यभिचार के आरोप में आस्कर वाइल्ड पकड़ा 
गया | उसे सजा हुई। जेल से छूटने के वाद वह फ्रान्स 
भाग गया और वहीं उसकी मृत्यु हुई । 

सन्‌ १८६७ में रूसी सपम्राद जारनिकोलस ने श्रपने 
महल में कैसे की आमंत्रित किया। उस समय इस सम्राद्‌ 
का सितारा इतने उहूज पर था कि उसके सम्बन्ध में किसी 

दुखद भविष्य वायी की कल्पना भी नहीं की जा सकती 

थी। जत्र कैरो जार के महल में पहुँचा तग्र जार ने उससे 
मेंट नहीं की | बल्कि गुप्त रूप से एक व्यक्ति के द्वारा 
अपना दस्तचित्र कैरो के पास मेज दिया। जिससे वह 
अनुमान न कर सके कि यदद किसका इस्त चित्र है। कैये ने 
वह हस्त चित्र देख कर उसके पीछे लिखा दिया कि-- 
प्यद दस्त चित्र जिंप व्यक्ति का है वह जोवन भर युद्ध 
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ओर मृत्यु की आशंका से अस्त रहेगा और आज से 
२० वष बाद अपने समस्त अधिकारों से हाथ धोकर वह 
ऐसी रोमांचकारी मृत्युका शिकार होगा जेसी इतिद्वास में 
यदा कदा ही शेती है ।”? 


कहना न होगा कि ठीक बीस वर्ष बाद सन्‌ १६१७ 
में जार-वंश' के निममता पूर्ण वंश-नाश के द्वारा यह 
भविष्य-वाणी सही हुई । 

इसी प्रकार सम्राट सत्म एडवर्ड, महारानी विक्डो- 
रिया, अष्टमएडवर्ड, एनी बीसेएट, स्वामी विवेकानन्द, 
मोती लाल नेहरू, कर्नल ऑयर, ल्ार्ड किचनर इत्यादि 
अनेक लोगों के सम्बन्ध में उसकी भविष्य-वाणियाँ से सत्य 
सिद्ध हुईं । 

सन्‌ १६२७ में उसने विश्व का भविष्य” नामक एक 
पुस्तक लिखी थी, निसमें भारतीय गह-युरू, देश का 
विभाजन, शर्णार्थी-समस्या और सम्प्रदायिक दंगों का 
स्पष्ट उल्लेख किया था । 


इतना प्रकाण्ड सामुद्रिक होते हुए. भी 'कैरो? का व्यक्ति- 
गत जीवन लोगों के लिए! बड़ा रदृत्यमय बना रहा। समाज 
के एक वर्ग में बइ संदिग्ध और षडय॑त्री समझा जाता 
था। ऐसे ज्ञोगों ने उस को धूत ओर पाखरडी सिद्ध करने 
के लिये अनेक प्रयत्न किये, मगर उसके सामुद्रिक-शञान पर 
इन प्रयत्नों से कोई आऑँच नहीं आई |] कई सम्प्रान्त लोगों 
की हस्त रेखाएँ देख कर उसने उनके जीवन के कई 
गुप्त रहस्यों को प्रकट कर दिया । इससे बड़ी हल चल मची 
और लब्दन की पुलिस ने उसको भविष्य-वाणियों पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया । इन्हों आरोपों में वह कई देशों से 
निर्वासित भी किया गया । 
इन सब्र घटनाओं से परेशान होकर उसने सामद्विक- 
विद्या का व्यवसाय छोड़ कर, शेम्पेन-शरान बनाने का 
एक कारखाना पेरिस में खोल दिया। इसके बाद उसने 
अमेरिकन रजक्षिस्टर' नामक एक पत्र निकाल कर पत्र- 
फारिता के ज्ञेव में प्रवेश किया । उसके बाद उसने एक 
निजी बेंक' की स्थापना की | इस व्यवसाय सें किसी 
व्यापारी का रुपया दृड़प जाने के आरोप में उसे एक वर्ष 
की सजा भी हुई | 


करो प्रतापतिंह 


; 


सजा से छूठने पर उसने फिर सामरद्रिक-शान का 
काम प्रारम्भ किया | अन्त में सन्‌ १६३६ में होलीउड में 
उसकी मृत्यु हो गई | 

अनेक गुणावगु्णों के होनेपर भी इस बारे में 
कोई सन्देद नहीं कि कैरी की टक्कर का सामुद्रिक इन कई 
शताब्दियों में संसार में नहीं हुआ | उसके निकाले हुये 
सिद्धान्त सामुद्रिक-विद्या के इतिहास में आज भी प्रमाय- 
भूत माने जाते हैं। सामुद्रिक विद्या के अन्दर उसने एक 
थुगान्तर कर दिया। इसकी रचनाओं में लेग्वेज ऑफ दी 
हेएड' धुक ऑफ नम्वस! हेन वेयर यू बॉन्! गाइड हू 
दी हैएड! थू एएड युवर हैएड” इत्यादि रचनाएँ बहुत 
प्रसिद्ध हैं। 


अनबन मनन. 


जे 47५ 
करो प्रतापासह 

पूर्वी पण्जाब के भूतपूव मुख्यमंत्री | जिनका व्यक्तित्व 
१० वर्ष से अधिक समय तक पड्जाब के राजनैतिक 
लितिज पर निविवाद रूप से छाया रहा | 

श्री ग्रतापतिंह कैरो का जन्म अमृतसर बिले के 
कैरो? नामक गाँव में सन्‌ १६०१ में हुआ था । खालसा- 
कालेज से बी० ए० करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिये 
अमेरिका चले गये। वहाँ पर “मिशीगन-युनिवर्सियी? से 
उन्होंने एम० ए|० की डिग्री ली। उनके राननेतिक जीवन 
का आरंभ श्रमेरिका से हुआ, जब उन्होंने भारतीय 
सतंत्रता के लिये अमेरिका में स्थापित गदर-ार्टी में 
सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया | 

सन्‌ १६२६ में केरो प्रतापर्िंद कांग्रेस में शामिल दो 
गये । उन्होंने 'तविनय अवज्ञा” आन्दोलन-तथा भारत 
छोड़ो! आन्दोलन में भी भाग लिया और ५ वर्ष जेल में 
गुजारे। 

भारत की स्वाभीनता के पश्चात्‌ श्री प्रतापतिद् कैरो, 
डा० गोपीचन्द भागव और भोमसेन सचर की मिनित्धी के 
बाद पञ्ञाव के मुख्य मंत्री बनाए गये | 

लिस समय प्रताप सिंह फैरों की मिनिष्ट्री का निर्माण 
हुआ, उस समय पतज्जाब की ध्यिति बढ़ी वित्कोथ्क दी 
रही थी। मास्टर तारा सिंह का स्वतंत्र पत्जाब-सूत्रा आन्‍्दी- 


विश्व-इतिहास-कोष 


लन बड़े जोरों से चल रह्य था और पश्जाब की स्थिति 
दिन-दिन श्रराजऊता की ओर बढ़ती जा रही थी। प्रताप 
सिंह कैरो ने अपने सुहढ़ व्यक्तित्व और दूरदर्शों राजनैतिक 
सूक-बुक से इस आन्दोलन का सामना किया और इस 
आन्दोलन के दो प्रमावशाल्री स्तंभ मास्टर तारा सिंह 
ओर सन्त फतेहसिंह में गहरी फूट डलवा कर इस 
आन्दोलन को छिन्न-भिन्न कर दिया | 

सन्‌ १६६२ में जब चीन ने भारत पर आक्रमण 
किया, उस समय भी सरदार प्रताप सिंह कैरो का पार्ट 
पहुत महत्वपूर्ण रहा | चीनी श्राक्रमण का मुकाबला करने 
के लिये उन्होने पञ्ञाब से काफी मात्रा में धन और 
सैनिक तैयार कर के दिये । 

इस प्रकार प्रताप सिंह केरो ने अपने हृढ़ व्यक्तित्व से 
पञ्ञात में एक सुस्थिर और प्रभावशाली शासन स्थापित 
करने में सफलता प्राप्त की | 

इन सत्र बातों के बावजूद भी प्रताप सिंह कैरो में कुछ 
ऐसी चीजें विद्यमान थीं जो उनकी लोक-प्रियता को स्थिर 
न रख सकों । उन पर भ्रष्टाचार और भाई-मतीना 
वाद के कई संगीन आरोप लगाये गये | जिसके कारण सारे 
देश में उनकी बदनामी हुई श्रौर भारत-सरकार को उनके 
आरोपों की जांच करने के लिये 'दास-आयोग” की स्थापना 
करनो पड़ी । दास-आयोग की रिपोर्ट कई मामलों में उनके 
* खिलाफ गयी, जिसके परिणाम-स्वरूप सन्‌ १६६४ में 
उनको मुख्य मंत्रीपद से इस्तीफा देना पड़ा और उसके 
कुछ ही महीने के पश्चात्‌ दिल्ली से वापस लौटते हुये 
सन्‌ १६६५ के प्रारंभ में मोटर में ही उनकी हत्या कर 
दी गयी । 


४२३२2 ॥ 4 
कलिडो नियाँ 
ग्रेट-विटेन के स्कॉल-लेंड देश का पुराना नाम। 
सन्‌ ८४३ तक यह देश इसी नाम से प्रसिद्ध था | 
जत्र इंग्लिश-जाति ने ब्रिटेन को जीता, उसी समय 
स्फॉट लोग 'कैलिडोनियॉ” के पश्चिमी भाग में आ गये 
और वहां उन्होंने 'डेलरियाडा[” नामक राज्य-स्थापित किया | 
परन्तु केलिडोनियाँ के शेप भाग पर “पिक्ट”ः नामक 
कैल्टिक-शाखा ही राज्य करती थी | 
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इस प्रकार ईंसवी सन्‌ ६०० के करीब कैलिडोनियाँ 
के ४ भाग थे। और चारों एकदूसरे से स्वतंत्र ये। 
पश्चिमी दक्षियी भाग 'गेल्लीवे' कहलाता था, उत्तर-पश्चिमी 
भाग 'डेलरियाड!? कहलाता था और उत्तर-पूर्वां भाग जो 
'पिक्‍्ट-लेंड' के नाम से प्रसिद्ध था--ये तीनों केल्ट-जाति 
की स्फॉठ और पिक्ट-शाखाओं के आधीन थे। चौया 
दक्षिण-पूर्वी भाग, जो 'लोयियन! कहलाता था-इंग्लिश- 
जाति के अ्रधिकार में था । 


थोड़े दिनों में नाथम्बरियाः के इंग्लिश राजा 
'एडविन' ने अपने राज्य का विस्वार कर 'फोर्थ' नदी 
पर एक दुर्ग बनाया, जिसका नाम एडिनबर्ग ( लिका- 
+८ष्टा) ) रखा गया। सन्‌ ६७० ई० के करीत्र स्कॉट 
ओर पिव:-जाति के राजा भी नाथम्त्रियाः के अधीन हो 
गये । मगर जब्र नाथम्त्रिया वालों ने इन लोगों की स्वा- 
घीनता छीनना चाही तो लड़ाई हो गयी ओर इस लड़ाई 
में सन्‌ ६८६५ ई० में नाथग्ठ्रिया का राजा इदगक्रिय! 
मारा गया ओर कैलिडोनिया बिल्कुल स्वतंत्र हो गया । 


सन्‌ ८०० ई० के करीब उत्तर और पूव की ओर से 
नारे की जंगली जातियों ने, और दक्षिण से इंग्लेंड की 
छोटी-छोगी रियासतों ने मिलकर केलीडोनियोँ पर आक्रमय 
करना प्रारंभ किया | तब इन लोगों की भी अपनी सखवतंनता 
को सुरक्तित रखने के लिये संगठित होना पड़ा श्रीर सन्‌ 
प४३ में पिक्ट-वंश के राजा केनिय? को पिक्ट श्रीर स्कॉट 
दोनों जातियों ने अपना राजा बना दिया;। उसी समय से 
'कैज्नीडोनियाँ? कां नाम स्कॉठलेंड? पड़ गया । 


उसके बाद इंग्लैए्ड के राजाओं ने स्कॉ्टलेड पर 
विजय प्राप्त करने की कई बार कोशिश की, मगर स्कॉटलैंड 
कभी शंग्लेए्ड के वश में नहीं आया | 

अन्त में सन्‌ १६०३ ई० में जब सॉटलेणड का राजा 
जेग्स इंग्लेए्ड फी गद्दी पर बैठा, तभी से ये दोनों देश 
एक हो गये और स्कॉटलेंड, इस्लैंड और आयरलेंड तीनों 
देश मिलकर 'ओेट-ब्रिदेन! के दाम से प्रसिद्ध हुए ।' 


रे 


११६५ ः 
केलास 


हिन्दू और जेन-जाति का एक सुप्रसिद्ध एवं पूजनीय 
तीथ, जिसका वर्णन हिन्दू तथा जेन-पुराणों में कई 
स्थानों पर किया गया है। 

मत्य्यपुराय के अ्रनुसार कैलास? नाना रत्नमय-शिखरों 
से युक्त हिमगिर्पवत के पृष्ठणभाग पर अ्रवस्यित है। यह 
शिवजी का परम पवित्र निवास-स्थान है । इसके दक्तिय में 
एल्ाभ्म, उचर में सौगन्धिक परवंत, दक्षिण-पूव में 
शिवगिरि, पश्चिमोत्तर में कक्ुद्मान और पश्चिम में अरुण 
नामक पवत अ्रवस्यित है | 


'कैल्लाश?-पर्चत के पाददेश में शीतल जल्न से परिपूर्ण 
मन्दोद” नामक एक सरोवर है | भसन्न सल्लिला मागीरथी 
उसी सरोवर से प्रवाहित हुई है। इसके तीर पर मनोरम 
एक नन्दननवन है, जहाँ यक्षाधिपति कुबेर यक्ञों और 
श्रुप्सराश्ों के साथ विहार करते रहते हैं | 


जेन-साहित्य के उत्तरपुराणु के अनुसार प्रथम तीथ- 
फर भ्रीऋषभदेव का निर्वाण इसी पवत पर हुआ था। 
उनके पुत्र चक्रवर्ती भरत ने भूत, भविष्य और वर्तमान के 
चौबीस-चौत्रीस तीर्थंकरों के ७२ सुवणमय जेन-मन्दिर यहाँ 
पर बनवाये ये | यह जैनियों का प्रसिद्ध सिड क्षेत्र है । 

स्कन्द-पुराण के काशी-खण्ड में तथा हरिवंश-पुराण 
में, कैलास की उत्पत्ति विष के नामि-पश्मन से बतलायी 
गयी है। 

भगवान्‌ शंकर का दिव्यवाम केल्ास या भगवान्‌ 
ऋषमदेय की निर्वाण-भूमि कैलास--वही कैलांस दे 
जिसे आजकल माना जाता है या कोई दूसरा है! इस 
प्रश्न का समाधान करने के लिये आज कोई प्रमाण 
उपलब्ध नहीं है । 

वर्तमान में जिसको फैलास माना जाता ऐ--वहे 
तिब्बत में मानसरोवर के निकेठ और कश्मीर-राज्य के 
उत्तर-पूर्व में अवस्थित है। यद्द राक्षततल या कर से 
५० मील दुर पड़ता दै। इस पवत से सिन्धु, सतलज और 
ब्रह्मपुत्रा नामकी नदियों निकली ई | 


फेलास 


श्र 
मानसरोवर-केलास-यात्रा 

हिमालय की पावतीय यात्रा्रीं में मानसरोब-फैलाड 
की यात्रा सबसे कठिन है। इस यात्रा में यात्री को 
प्रायः तीन सप्ताह तक तिव्बत में रहना पड़ता है। 
केवल एक यददी यात्रा है. जिसमें यात्री हिमालय-पर्वत को 
पार करता है। इसयात्रा में यात्री को समुद्र-स्तर से 
१२ हजार फीट या उससे भी ऊपर जाना पड़ता है। 
इसलिए यात्री के साथ यदि 'आक्सीजन मास्क' हो 
तो हवा में आावसीनन की कमी से होने वाले श्वास कष्ट 
से वह बच जाता है | 

वेसे मानसरोवर-कैलास पहुँचने के लिए भारत से 
अनेक दुर्गम मार्ग जाते हैं, मगर आसानी से जाने वाला 
भाग काठगोदाम स्टेशन से मोटर बस द्वारा अल्मोड़ा 
जाकर फिर पेदल-यात्रा करते हुए ऊटा, जयन्ती तथा 
कुंगरी-विंगरी घाटियों को पार करके कील्लास पहुँचा जा 
सकता है । 

दूसरा मार्ग उत्तर रेलवे के ऋषिकेश स्टेशन से 
मोटर बस द्वारा जोशी-मठ जाकर पेदल-यात्रा करते हुए, 
नीतो की घाटी को पार करके पहुँच जाता है। इन दोनों 
ही मार्गों में यात्री को भारतीय सीमा का जो अन्तिम 
बाजार मित्रता है-वहाँ तक उसे ठहरने का स्थान तथा 
भोजन का सामान सुविधापूवक मिलते रहते ह। वहाँ तक 
उसे किसी मार्ग-दशक की भी आवश्यकता नहीं होती । 

भारतीय सीमा के समाप्त होने पर वहाँ से तिब्बती- 
भाषा का जानकार एक गार्य-दर्शक साथ लेना आवश्यक 
होता है। क्योंकि तिब्रत में कोई अ्रंग्ेजी या हिन्दी जानने 
वाला मिलना कठिन है। खाने-पीने का सामान तथा 
किराये का तम्बू भी यहाँ से लेना चाहिये | तिब्बत में दाल 
नहीं पकेगी--कोई शाक नहीं मिलेगा नमक को छोड़कर 
कोई मसाला नहीं मिलेगां। इसलिए सारा सामान भारतीय 
सीमा से ही लेना चाहिये | | 

मानसरोवर-कैलास यात्रा में जब झाप तिव्यत की सोम 
पर पहुँचेंगे तब्र कम्युनिसत्ट चीन के गैनिक आपकी 
तलाशी लेंगे। पूजायाठ की पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तक, 
समाचास्पन्न, दूरखीन, कैमरा, बच्दूक, पिस्तील आदि 
कोई भी वत्तु साथ नहीं ले जाने देते। अत यदि 


विश्व-हत्तिहास-कोच 


यात्री के पास कोई ऐसी सामग्री हो तो' उसे भारतीय 
सीमा में ही छोड़ देनी चाहिये। 

मानसरोवर-कैल्ञास की यात्रा में लंगभग डेढ़-दो महीने 
का समय लगता है | लगभग ४॥ सौ मौत पैदल या घोड़े 
पर चलना पड़ता है। अपना मोजन स्वयं वनावे और 
माग-दशक भारतीय सीमा से ले-ले तो यात्रा चार-पाँच 
सौ रपये के खच से हो जाती है 

बालक, इुद्ध, श्वाँस-रोगी, हृदय रोगी और मोटे शरीर 
वाले को यह यात्रा नहीं करनी चादहिये। 


मान-सरोवर 
पूरे हिमालय को पार करके तिव्बृती-पठार में ३० मील 
जाने पर पवर्तों से घिरे हुए दो महान सरोवर मिलते हैं। 
उनमें से एक राज्त-ताल ओर दूसरा मान-सरोवर है । 
राज्ुसताल के सम्बम्ध में कहा जाता है कि किसी 


समय राज्षस्राज रावण ने यहीं पर खड़े २ भगवान्‌ 
शंकर की आराधना को थी। दूसरा सुप्रसिद्ध मानसरोचर 


है । उसका जल अत्यन्त सुन्दर और नीलममणि की तरह- 


है। मानसरोवर ५.१ शक्तिपीठों में से एक पीठ है। पौरा- 
णिक परम्परा के अनुसार सती की दादनी हथेत्नी इसी में 
गिरी थी । 


मावसरोवर में हंस बहुत रहते हैं, जिनमें राजहंस भी 
हैं और सामान्य हंस भी । 


मानसरोवर से केलास लगमग २० मील .दूंर .है। . 


भारतीयों की तरह तिब्बत के लोगों में भी केज्लास के प्रति 


बहुत श्रद्धा है। अनेक तिब्बती भ्रद्धालु पूरे कैलास की 
३२ मील की परिक्रमा दश्डवत प्रसिपात' करते हुए . 


पूरी करते हैं। 


पूरे केल्लास की आकंति एक विरादः शिवलिंग जैप्ती है. 


जो मानो पवर्ती से बने . हुए एक. घोड़श-दल कमल . के 


ऊपर रखां है। शिव-लिंगाकार केलास-पवत आसपास 


.. के समस्त शिखरों से ऊँचा है। बह ठोस काले.पत्थर का 
- है और सदा दुग्धोज्वल .बर्फ से ढँका रहता है। कैलाश के 


- शिखर की ऊँचाई संमुद्र-स्तल से १९ हजार फीट ऊंची. 
। कैलास की परिक्रमा १२ मील की है 
* होता है कि प्राचौन कालः से: धीवर या::जालिक-केंवूट; ही... 
:. विद्यमान थे | द्वाज्षिक-केवटों का नाप, प्राचीन मनन्‍्यों में 


. समक्ती जाती 
: जिसे याभी प्राय: वीन दिन में पूरी करंता है । 


हू है 
|| 


११६६ 
कंतीफीनयों 


संयुक्त-राज्य. . अमेरिका का दूसरे. नंत्रर का सबसे 
बड़ाराज्य, जिसका क्षेत्रफल १ लाख" ५८ हजार ६६३ 
वर्ग मील और जन-संख्या. १०५८६२२३ है | 

कलीफोनिया! में - सोना," चाँदी, ताँगा, शीशा तथा 
तेल विशेष रूप में प्राप्त होते , हैं | -फक्नों का उत्पादन भी . 
यहाँ बड़े परिमाण पर होता हैं। सिनेमा-फिल्मों, रसायन, 
टेक्स-टाइल-उद्योग - ओर . मशीन-उद्योग यहाँ. पर. बड़े .. 
परिमाण में पाये जाते हैं। ...... 7: "० 


ड़ 
_शछकल्‍वडतकपिकपप्मर्कमकार-७ फरार. 


कवत॑ 


. भारतवर्ष में नौका चलाने वाली और मछंली,पकड़ने. '. 
वाली जाति, जिसकों केवट या मह्लाह भी कहते हैं।. ... 
. ' केवट-जाति.का इतिहास बहुत प्रांचीने है | बक्म वैव॑त- . 
पुराण, इहत्‌ व्यास-संहिता, शुक्त्न-यजुवेद, मनु-संहिता 
इत्यादि - अनेक पुराण भन्थों में इस जाति का विवेचन .. 
आया है।। 6 2 हर 
रामायण में रामचन्द्र.के वनवास के समय -नदी पार -.. 
कराने.वाले भक्त केवट की कथा तो- रामायंण के साथ : 
आज घर-घर में पढ़ी-जाती है --+ ५ - ४, कि पी हु 
पुनि. केवट : के'बेब,; अग, लपेटे : अटपठे।।: 7: 
विहँसे राजिव-नैन, निरखि जानकी लखन.तंब | 
महाभारत काल: में : सुप्रसिद्ध -वेद्व्यास - की माता, 


. सत्यवती को केव्ट-कंन्या ओर. मत्स्यगन्धा - बतेलाया ' : 


गया है। महर्षि पाराशरं के सम्बन्ध, से इसी के गभ से. . 


. महृषिं वेदव्यास की उत्पत्ति हैई थी | उसके: बाद महाराज 


शास्तनु ने. इसी घीवरकन्या से. विवाद करके: इसकी / 
अपनी राज-मेहिपी बनाया था और इसी के गर्भ सेःउतन्न 


' चित्रांगद और विचिंत्र.वीय राज्य के उत्तराधिकारी हुए ये'। 


केवट जांति दो. प्रकार की होती है | एक हालिक 
ओर दूसरी जजालिक-]. इल चलाकर: जीविका-निर्वाह, करने... 
वाले हालिक,औ्रर मछेंती मारने वाले जाजिक कहलाते: है.) -... 
हालिक केवट अपने को जालिक केबदों-से ऊँचे मानते ई। 
“रंमायण, महाभारत झौर प्राचीन -पृम-अन्धों से मालूम  . : 
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नहीं पाया जाता | ऐसा अनुमान होता है कि पुरानी केबट 
जाति में से कुछु लोग खेती-बारी का काम करने लगे और 
वे ही हाल्िक के नाम से प्रसिद्ध हुए | 
वतमान में हालिक” और लाल्िक” केवर्टों में कोई 
सामाजिक सम्बन्ध नहीं है। ओर इन दोनों की सामाजिक 
स्थिति में मी बहुत मिन्नता है । 
सन्‌ १८५१ की लोक-गणना के समय हात्निक-कैवते 
समिति ने महमशुमारी के अधिकारी के पास एक आवेदन 
पत्र भेजा था जिसमें महाभारत के अश्वमेघ पव का हवाला 
देते हुए लिखा था कि--“अजुन ने दक्षिण-समुद्र के तीर 
रहनेवाले बिन माहिष्कों से युद्ध किया-था । वे ही वर्तमान 
हालिक केवर्स के आदि पुरुष थे ।” 
बंगाल के इतिहास में कई प्रसंग ऐसे आये हैँ, जिनमें 
हाल्िक फेवट-जाति के लोगों ने अपने राज्य भी स्थापित 
किये ये। गौड़-राज्य में जब आदि शूर का अम्थुद्य नहीं 
हुआ था, उससे पहले दालिक लोग इस अश्वलत्न में 
राज्य करते थे | इनमें भी तमलुक, मेनागढ़ और बैताल 
के राजवंश सबसे अ्रधिक प्राचीन है | 
उड़ीसा के कमिश्नर की रिपोर्ट से मालूम पड़ता हे 
कि तमल॒क का केव्ड राजवंश ४८ पीढ़ी तक स्वाधीन 
रहा । इस राज्य का अन्तिम राजा सन्‌ १६५४ ई० में 
सिंहासन से उतारा गया । 
हालिक केवट आदि, मध्य और शअ्रन्त्य- तीन भागों 
में विधक्त है। इनके गोन्रों में शांडिल्य, काश्यप, वात्स्य, 
सावण्य, भारद्वाज, मौदगल्य, पल्लाशर, नागेश्वर, विज्ञास, 
वशिष्ठ, व्यास श्रीर आल्म्यान प्रसिद्ध है। ये सभी गोत्र 
भारतीय ऋषियों के नाम पर रखे हुए हैं। 
बंगाल में हालिक केवर्टों की विवाइ-प्रथा उच्च श्रेणी 
के हिन्दुओं से मिलती-जुलती है । 
जालिक-फेवव भारतवर्प में विशेषकर नदियों के किनारे 
चसते हँ। ये लौग नौका चलाने, मछुली पकड़ने श्रोर खेती 
करने का धन्चा करते हं। इनमें भी कई गोत्र श्रौर 


श्रेणियाँ ई। 
( वसु-विश्वकीष ) 


कसर पिलियम टितीय 
केसर विल्षियम हितीय 


जम॑नी का सुप्रसिद्ध सम्नाट, जिसके शासन-काल में 
प्रथम विश्व-व्यावी युद्ध का प्रारंभ हुआ। इसका जन्‍म 
सन्‌ १८५४६ में श्रौर मृत्यु सन्‌ १६४२ में हुई । 

जिम समय केसर विलियम” का घन्‍्म हुआ, उस 
समय यूरोप में, प्रशिया के प्रसिद्ध राजनीति “विस्माक! 
की राजनीति, इतिहास के एक नवोन श्रष्याय की रचना 
कर रही थी। विस्माक जमनी से श्रास्ट्रिया के प्रभाव को 
हटा कर प्रशिया की अध्यक्षता में एक अखिल जमन- 
साम्राज्य के निर्माण की योजना बना रहा था। उसका 
राजनेतिक मस्तिष्क बड़ा विज्नक्षय या | वह जनशक्ति की 
अपेज्षा सैनिक-शक्ति पर श्रधिक विश्वास करता था | 


सन्‌ १८६६ में उसने आए्ट्रिया पर आक्रमण करके 
आस्ट्रिया को पराजित कर दिया और “आग! को सन्धि के 
श्रनुसार जमंनी से उसका सम्बन्ध तोड़ दिया। इसके 
पश्चात्‌ सन्‌ १८७० में 'सीडान! की रखुभूमि में कंस 
को पराजित कर उसे फ्रेंफफोट” की सन्धि करने के लिये 
मजवूर कर दिया | 

विस्माक की कूटनीति ओर लड़ाइयों ने आष्ट्रिया 
कौर फ्रॉंच-साम्राज्य की कमजोर करके एक नवीन ओर 
सुदढ जम॑न-साम्राज्य का निर्माण कर दिया। १८ जनवरी 
सन १८७१ की समस्त जमनी की एकता घोषित की गयी 
ओर राजा विलियम को प्रथम जमन सप्राद के रूप में 
सिंहासन पर आसीन किया गया । 

सन श्८८र में सारे यरोप में जमनी का प्रभाव 
बढ़ाने के श्राशय से विस्माक ने जमनी, आस्ट्रिया और 
इटली का एक जिविध-संघ ( 7 796 8॥670०४ ) कायम्र 
किया और अपनी जल-सेना और स्यत्न-सेना की बहुत 
वृद्धि कर ली। तभी से जमन-राषट्र विश्व विजय के सपने 
देखने लगा । 

इसी नव निर्मित श्रौर सुसंगठित जमन'राष्ट्र की गदी 
पर सन्‌ श्यूयझ में र६ व्य की अवस्यां में विलियम 
द्ितीय वेठा । तीन साल के पश्चात्‌ वद केसर-विलियम 
द्वितीय की उपाधि धारण कर जमनी का सम्राट चने गया | 
तभी से 'कैसर' बमंन सम्रार्टे की उपाधि हो गयी / 


विश्व-इतिदास-कोप 


केसर विलियम द्वितीय अत्यन्त महत्वाकॉँची, तेजस्वी 
ओर सैनिक प्रद्ृति का आदमी था। जन्म से ही उसका 
बायाँ हवथ न होते हुये भी उसको कठिन सैनिक-शिक्षा 
ग्रहण करनी पड़ी थी | 


गद्दी पर बैठने के कुछ ही समय पश्चात्‌ , प्रधान मंत्री 
विस्माक से मतभेद हो जाने के कारण, सन्‌ १८९० 
उसने विस्माक को वरखास्त कर दिया। लेकिन विस्माक 
के द्वारा स्थापित की हुई जल और थल की महान शक्ति 
के वल पर वह जमन-राष्ट्र को संसार की सर्वोपरि सत्ता के 
रूप में बनाने का स्वप्न बराबर देखता रहा | 

यूरोपीय इतिहास में सन्‌ १८७१ से सन १६१४ तक 
का समय “सशजञ्न शान्ति का? काल कहा जाता है। इस 
काल में यूरोप में कोई युद्ध नहों हुआ | पर सभी राष्ट्र एक 
बड़े युद्ध की आशंका से आशंकित थे। सारा यूरोप एक 
बारूदखाने की तरह हो रहा था, जिसमें सिर्फ एक 
चिनगारी पड़ने की देर थी 


इसी समय श८् जून सन १६१४ को आए्ट्रिया के 
युवराज 'फडिनंड? की बासनियां की राजधानी 'सेराजेश्रो? 


किसी ने हत्या कर दी । इसके ४८ घंटे बाद ही आ्ट्रिया 


ने सविया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और जर्मनी 
को उस युद्ध में शामिल होना पडा । . 
उसके बाद जल और स्थल दोनों हो ज्षेत्रों में जम॑नी 


की प्रचए्ड सेनाओ्रों ने 'मित्र-राष्ट्रों को पराजित करना शुरू 
किया । फैसर विलियम ने बड़ी बहादुरी से इस युद्ध का 


सञ्चालन किया ।,.. उसके सेनापति लूडेनडोफ तंथा 
हिंडेन बग! ने अपनी युद्ध-कला से सारे संसार को चकित 


कर दिया । जमनी की जल्न-सेना ने सैकड़ों अंग्रेजी जहाजों 
को समुद्र में डुब्ो दिया ओर उसके हवाई-जहाजों ने शत्रु 


के नगरों पर चम वरसाना शुरू क्रिया | लेकिन -उसके : 
शात्‌ ही सन्‌ १६१७ में अ्रमेरिका के द्वारा. ज्मनी के ' 
वियद्ध युद्ध घोषणा करने पर और ल्ायडजॉज के इंग्लैंड 


के प्रधान मंत्री के पद पर आजाने के :कारण युद्ध का 
पासा पलट गया . और-जेप्तनी की जीत, द्वार में बदलने 


के साथसम्राप्त हुआ।.. . ... 


५ 5 
इस युद्ध की पराजय के पश्चात्‌ ही: जमनी की जनता. «. . 
सम्राट कैसर-विलियम के विरुद्ध हो गंयी और किसर! कौ: 


जिसे कुछ दी समय पहले: जम न-जाति. अवतार की. तरह. 
पूजती यी और जो एक बहुत बड़े साम्राज्य के स्वामी होने 
का सुख-स्वप्न देख रहा. था--अपने. देश से - भागना पड़ा * - 


ओर परिवार सहित उसे हालेंड” में शरण लेनी पड़ी-। 
जहाँ सन्‌ १६४२ ई० में उसकी मृत्यु .हो गयी | 





कतर 


भानव शरीर में.होनेवाला एकं अ्रत्यन्त- घातक ओर ... 


प्राणनाशक फोड़ा, जिसका प्राचीन आयुवेदशास्त्र में 
ककट! के नाम से उल्लेख किया गया .है | | 
आधुनिक थुंग में सभ्यता के विकास के साथ-साथ 
सारे विश्व में 'कंसर” के रोग:की वृद्धि होती जा रही है। : 
“विश्व-स्वास्थ्यं-संगठन! की-रिपोट :के अनुसार अतिवर्ष:.. 
५० लाख से श्रधिक आदमी इस महारोग से पीड़ित 


: होते ईं और संसार में प्रति वष. २० लाख लोग. केसर! की... . 


व्याधि से मरते हैं। आर 
कसर का यह रोग शरीर के भीतरी यां बाहरी किसी . 


भी हिस्से में हो सकता है। त्वचा, .जीम, गला, फुपफुस,. ... 
भोजन-नलिका, ओआमाशय, गुदा, स्तन, गर्भाशयन्यीवा,,- . 


पुरुष-अन्थि इत्यादि. शरीर के: सभी भागों में यह. रोग... - ' 
प्रकव होता है । हवा, कक 
कसर का निदान--अ्रत्वुमवी -चिकित्सक ७० प्रतिशत. -.. , 


रोगियों का निदान तो साधारण दृष्टि से देखकर. तथा-ठेकि . . 
. बजाकर ही कर सकता है ।:२४ प्रतिशत रोगियों का निदान ः 


साधारण यन्त्रों द्वारा: निश्चित हो जाता है, . मगर २५ 


प्रतिशत रोगी. प्रारम्मिक, अवध्या के ऐसे होते हैं, जिनके, के 
निदान में 'बड़ी कठिनाई होती है और जिनके, लिए कई... 


प्रकार के यन्त्रों को. प्रयोग करना पड़ता है | ह् 
. कैंसर के रोग की एक विशेषता, यद्द है कि काफी -. 


.. समय तक यंद् रोग त्िना किसी प्रकार का कष्ट दिये बढ़ता,“ क्‍ 


लगी . और सन्‌ १६१८ में यह महययुद्ध जमनी की द्वार -- 5 
: ::"- -. होने पाता और जत्र रोगी का ध्यान उस औ्ोर झ्राकृष्ट ढोने.... . 


रहता है। इसमें रोगी का ध्यान रोग की ओर श्राइृष्ट, नहीं 
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लगता है तब्रतक यह रोग असाध्य अवस्था में पहुँच 
जाता है। 

बैसे तो यह रोग बच्चों से लेकर बुड्ढों तक सभी अवस्था 
के मनुष्यों में पाया जाता है। मगर विशेषतः अधेड़ या 
बृद्ध लोगों में ४० वर्ष की अवस्था के बाद सबसे अधिक 
मात्रा में पाया जाता है। केंसर की उत्पत्ति के क्‍या कारण 
हैं, इस विषय में अमी चिकित्साविज्ञान निश्चित मत पर 
नहीं पहुँचा है। फिर भी गले का कैंसर अधिक सिगरेट- 
ब्रीडी पीने से होता है--यह बात इस विषय की जाँच करने 
पर मालूम हुई है। गले के केंसर के अधिकांश रोगी ऐसे 
व्यक्ति निकले जो अत्यधिक धरूमपान करते थे । 

केसर के रोग की विधिवत्‌ या सुनिश्चित चिकित्सा 
अमीतक मानव जाति के हवाथ नहीं लग पायी है। आइु- 
निक चिकित्सा विज्ञान इस समस्या के समाधान के लिए 
लगातार और अनवरत श्रम कर रहा है। फिर भी अभी 
तक उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय 
विश्व-स्वाथ्य-संगठन इस दिशा में पूर्ण नियोजित एवं 
व्यवस्थित रूप से विभिन्‍न देशों में केसर के सम्बन्ध में 
शअमुसन्धान-कार्य करवा रहा है । 

जुलाई सन्‌ १६६२ में 'मास्को! में जो ८ वा अन्तर्य- 
- प्रीय केंसर-सम्मेलन हुआ था, उसमें किये गये विचार- 
विनिमय के निष्कर्षों से यह आशा द्ोने लगी है कि निकट 
भविष्य में ही शायद कैंसर की समस्या का समाधान हो 
सकेगा । 

धुनाइटेड स्टेट्स ;इन्‍्फा्मेशन सर्विस! के अनुसार 
अमेरिकी जनता दर साल १० करोड़ डालर केपर के अतु- 
सन्‍्धान और उपचार पर खर्च करती है। फिर भी इस 
रोग की रोक-थाम नहीं दो पा रही दे | 


भारतवर्ष में भी आगरा के सरोजिनी नायडू मेडि- 
कुल कालेज में मुखके केंसर तथा गर्माशय्रीवा के 
कैंसर पर कुछ वर्षों से अनुसन्धान कार्य चलरहा है। 
सन्‌ १६५७ में नावें की राजधानी ओसलो? में विश्व- 
स्वास्थ्य-संघ के द्वारा आयोजित कैंसर सम्पन्धी गोष्टी में 
एक प्रस्ताव द्वारा यह निर्णय किया गया था कि ग्रेंख के 
फैंसर-सम्मन्धी अनुसन्धान के लिए. एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्व 
केन्द्रकी स्थापनाकी जाय । और यद स्थापना भारत मे 
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भ्थ 
कसर 


आगरा मेडिकल कालेज के पैथालॉजी विभाग के अ्रध्यक्त 
डा० प्रेमनाथ वाही के निर्देशन में की जाय । 


डा० वाही ने गर्माशव-ओवा के' केसर के *सम्बन्ध ,में 
९ हँ पी + हि] 
महत्वपूर्ण अनुततन्धान किये हैं और मास्को (के आठवें 
३ दो घ्९+ री ध् |००.. 
अन्तराष्ट्रीय केसर-सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में 
उन्होंने अपना गर्भाशय ग्रीवा का केसर! नामक निमन्‍्ध 
पढ़ा था । इस निम्न्ध ने संसार भर के केसर-चिकित्सकों 
का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कया था । 


भारत के लिए तो डा० वाहो' का यह अनुसन्धान 
कार्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। क्योंकि केसर से पीड़ित 
भारत॑य महिलाओं में लगभग ३० प्रतिशत को गर्भाशय- 
ग्रीवा का केंतर होता है | 


केंसर-रोग की चिकित्सा में अ्रभीवक एक्स-रे, रेडियम 
तथा रेडियो-आइस-टोपों के द्वारा विशेष रूप से चिकित्सा 
की जाती है। एक्प-रे, रेडियम अथवा आइस्टोप्पों से 
निकली हुई किरणों में यह गुण है कि उचित, मात्रा में 
इनके प्रयोग से कैन्सर कोशिकाश्रों की या तो मृत्यु हो 
जाती है या उनका विभाजन यक जाता है । इससे यह रोग 
या तो सर्वदा के लिए मिठ जाता है या काफी समय के 
लिए दब जाता है। सभी वर्ग को केंत्र-कोशिकाश्रों पर 
इन रश्मियों का प्रभाव समान रूप में नहीं दोता। 
जिन कोशिकाओं पर इन रक्मियोँ का नाराकारी प्रभाव 
अधिक मात्रा में होता है, उन्हीं पर यह चिकित्सा अधिक 
फलदायक होती है। मगर कई प्रकार के केसर ऐसे होते 
हैं, जिन पर इन रश्मियों का बिलकुल प्रभाव नहीं दोता 
और कई स्थानों पर यह अपना उल्टा म्रभाव भी दिखतलाती 
है| इसलिए इन रश्मियों के प्रयोग करने में भी बढ़ी 
सावधानी की आवश्यकता होती है। 

हाल ही में कुछ समय पूर्व भारत में पैदा होनेयाले 
एक पौधे में फेंसर नाशक गुण मिलने से चिकित्सा-विज्ञन 
का ध्यान इस पीधे की ओर श्राकु४ डुश्ना है। इस्त पोषे को 
दिन्‍्दी में चारहमासी' मराठी में 'सदाफूल” बंगाली में 
प्पनतार! और वनस्तति-विज्ञान मे विंका रोजिया? 
( ४॥02-[र०४९७ ) कहते ६ । ये पीधा अभीतक मधु- 
प्रमेद या मंत्र सम्बन्धी रोगों में प्रयोग किया जाता रदा एं। 


विश्व-इतिदास-कोप 


सन्‌ १६५४५ में इस पौधे का विश्लेषण करके इसमें 
से ल्युकी पेनिक' नामक एक तत्व प्राप्त किया गया । यह 
'ल्युकी पेनिक' तत्व केंसर-चिकित्सा में अधिक उपयोगी 
पाया गया । 


अमेरिका में विशेष अनुसन्धान करके मालूम किया 
गया कि यह पौधा सभी प्रकार के 'व्यूमए' तथा केसर 
में विशेष फायदा करता है। अमेरिका में इस पौधे से 
निकाले ग्ये तत्व बी० एल० बी० का कई प्रकार के केसर 
रोगों में काफी प्रयोग हो रह्म है । इसके अतिरिक्त विदेशों 
में इस पोधे में ल्युरोक्रिस्टीन' तथा ल्थुरोसाइडिन! नामक 
दो छार तत्वों का पता भी लगाया गया है नो केंसर की 
चिकित्सा में काम आते हैं । 


इन्हीं कारणों से संसार के केसर-चिकित्सकों का ध्यान 
इस पीधे की ओर आकधित हुआ है और केसर की 
विभिन्‍न अवस्था में इसऊा प्रयोग किया जा रहा है। 


भारतवर्ष में भी केंसर-चिकित्सा की आशा में पूना के 
“पिम्परी” नामक स्थान में इस पोधे पर अनुसन्धान काय 
हो रहे हैं। बम्नर, कलकत्ता तथा अन्य स्थानों में स्थित 
केंसर अनुसन्धान-केन्द्रों में मी इस पीषे पर अनुसन्धान हो 


रदे हैं। 


कुलु ही समय पूव “ब्रिटिश इन्फामेशन सर्विस! ने 
घोषणा की है कि इस पोधे के फूल से एक रासायनिक 
तत्व की प्राप्ति हुई है। इस तत्व को 'रक्त-केंसर' ( ल्युको- 
मियाँ ) तथा 'द्वानक्रिन! की बीमारी पर सफलता पूव॑क 
प्रयोग किया गया है। व्यू मर! के उपचार में इससे ३ 
दिन के अन्दर ही प्रायः अच्छे परिणाम देखने को मिले 
हैं। ल्युकोमिया' की चिकित्सा करते समय रक्त में श्येत 
कर्णों की संख्या में इस पोधे के प्रयोग से ७ दिनो के 
अन्दर ही तेजी से कमी होती देखी गयी ढे। स्मरण रहे 
कि ल्युफरोमिया रोग केसर-उपचार से एक बहुत * बड़ी 
समस्या रही है। जिसमें चहुत समय तक शल्य-उपचार 
ओर रेडियो-उपचार सफल नहीं' होपाये थे | इस सुपरि- 
चित पीधे से केसर जैसे भवंक़र रोग पर लाभदायक गुण 


१५१७० 


मिल जाने से इस रोग के सम्बन्ध में एक नयी आशा का 
सञ्ञार होता है ।# 


०: आजम पााााााआ ता 


बे 
कोइलो-3लेडिया 
स्पेन के राजा चाल्स द्वितीय का दरधारो भित्ति-चित्र- 
कार | जिसका जन्म सन्‌ १६३० में ओर सृत्यु सन्‌ १६६३ 
में हुई। स्पेन का यह अन्तिम सहान्‌ मित्ति-चित्रकार माना 
जाता है | 


अअयानण्रम्पु०क०पममपनीी पढनपा 


&"५ 
कोइरी 
उत्तर प्रदेश, विहार ओर छोटा नागपुर ज्षेत्र में पाई 
जाने वाली एक इृषिजीवी जाति | 


कोटरी लोग अपने आपको ज्ृत्रियवंशी बतलाते हैं। 
पादरी शेरिंग नामक इतिहासकार ने अपने 7व788 
274 0४8०५ नामक ग्रन्थ में कोश्री जाति का उद्मव 
कछुवाह्द राजपूर्तों से बतल्लाया है। कोइरियों में १४० 
गोचर बतलाये जाते हैं। जिनमें सूयवंशी, वैसवार, कनोजिया, 
दॉजी, बनाफर, भदोरिया, शाल्रवंशी, और कछवाह्म . 
उल्लेखनीय हैं | 


कक >] ३ 50 ५ 
क्रको युनिवर्पचिणी 
योरोप की अत्यन्त प्राचीन और दूसरे नम्बर की 
यूनिवर्सियी, जिसकी स्थापना पोलेए्ड के क्रेको' नामक 
प्राचीन शहर में सन्‌ १३६४ में हुई | क्रेकी पोलेण्ड का 
एक बहुत प्राचीन नगर है| इस नगर के चारों ओर ७ 
उपनगर है| 
इसी नगर में सन्‌ १३६४ में जगेलानियन यूनि- 
वर्सिदी! के नाम से इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुईं, जो 
इस समय कैको यूनिवर्सियी के नाम से प्रसिद्ध है । 


बला आशा 


# कादम्बिती! जनवरी सन्‌ १६६५ <० 


११७६ 
कोकण 


भारतवर्ष के दक्षिणी भाग का एक प्रदेश, जो अ्रब- 
सागर ओर पश्चिमीघाद पर्वत श्रेणियों के बीच में बसा 
हुआ है। ह 

यह ज्षेद्र प्राचीन काल से ही काफी ग्रसिद्र रहा है! 
प्राचीन काल में फॉकण की ध्यिति एक विस्तृत जनपद के 
समान थी। सह्याद्रिखए्ड के अनुसार केरल, तुलम्ब, 
सौराष्ट्र, कोंकण, करद्वाट, कर्नाट और बर्र--इन ७ प्रदेशों 
का नाम कॉकण? था। इसे सप्तकोंफण भो कहा 
जाता है। 


कॉकणश-देश पश्चिमघाट से क्रमशः ढालू होकर समुद्र 
की तरफ चल्ला गया है। इसके भीतर से कई छोटी-छोटी 
नदियाँ निकल्न कर समुद्र में जा गिरी हैं। इस प्रदेश में 
कई बन्‍्द्रगाह हैं। इन बन्दरगाहों से मिल और यूनान 
के व्यापारी प्राचीन काल में व्यापार करते थे | 
कॉकण का ऐश्य शिक्षाह्र-राजाओं के शासन के 
समय अपने चरम उत्कष पर पहुँच गया था | शिलाहार- 
राजाश्रों का शासन लगभग ईसवी सन्‌ ८०० से १३०० 
तक दक्षिणी भारत में रहा । 
शिज्ञाहार-वश की दो शाखाएँ थीं। एक शाखा फी 
राजधानी ठाणा' में थी और कोंकण का उत्तरी प्रदेश 
कुज्ञाबा'जिला, रत्नागिरि का चिफ्लूश प्रदेश और घाटों 
के ऊपर'का पर्वतीय प्रदेश इनके राज्य के अन्तर्गत था । 
उसःसमय के शिक्षा-लेखों के श्रतुसार इस विभाग के 
फॉकणु-देश में १४०० से अधिक गांव लगते थे | इस वंश 
का राजा अपराजित प्रथम” अपने को “कोंक्श-चकवबर्ती! 
लिखता था। यह राजा पहले राष्ट्रकूरें का मास्डलिक था 
और इसका समय सन्‌ ६६३ के आस पातत था । 
इसके पश्चात्‌ 'अपराजित द्वितीय” के समय में इस 
राजपंश की और कक की कीर्ति श्रीर भी चढ़ गयी । 
पूर्व राजाओं के समान यह भी अपने को 'कॉकण-चक्रतर्ती' 
लिखता या । 
इसी वंश में सन्‌ ११५५ ई० के कंणीत 'मल्निफाजुन' 
नामक राजा हुआ । इस मन्लिकाजुन पर गुजणत के राजा 


_ कॉकेश _ 


कुमारपाल चालुक्य ने आक्रमण किया । पहली लड़ाई में 
बलसाड्? के पास कुमारपाल का सेनापति 'अम्बड! परामित 
हुआ, मगर दूसरी बार अम्बड़ ने फिर तैयारी कर उस पर 
आक्रमण किया और उसने मल्लिकाजुन को लड़ाई में इरा 
कर मार डाला । 

मज्लिकाजु न का पुत्र 'श्रपरादित्य द्वितोय' इस वंश 
का अन्तिम और सवभ्रेष्ठ राजा था | अपने शिलालेखों में 
में अपने लिए इसने महाराजाधिराज और कॉकण चक्रवर्ती 
का विदद लगाया दै। इसने खतंत्रतापूवंक कॉंकण के 
बहुत बढ़े हिस्से पर राज्य किया । राजा होने के साथ- 
साथ शजा अपरादित्य स्वयं भी बड़ा विद्वान या। याज्ञ- 
वल्क्य स्मृति पर उसने प्रसिद्ध “भपराक टीका? लिखी है। 
यह ग्रन्थ अब मो हिन्दू धमशाक्ष में प्रमाणिक माना 
जाता हे । 

अपरादित्य के बाद भी ककिय यहुत दिनों तक स्वतंत्र 
रहा | सो सात्ञ के चाद सुप्रसिद्ध यात्री 'मार्कोपोली” यहाँ 
पर आया था। उसने भी कोॉकेण का एक स्वतंत्र राज्य 
की तरह उल्लेख किया है और उसके वैभव की तथा 
उसके प्राकृतिक सोन्दर्य की बड़ी प्रशंसा की है । 

शिल्ाद्य-वबंश की दूसरी शाला की राजधानी को ल्‍्द्ा- 
पुर में थी। यह राजवंश राष्ट्रकूर्श का माण्डलिक था| 
यह राजवंश फॉकण के दक्षियी हिस्से पर राज्य करता 
था। इस वंश में गण्डरादित्व! एक बड़ा प्रसिद्ध राजा 
हआ | इस गर्डरादित ने प्रयाग में एक लाख ब्राह्मणों 
को भोजन कराया था। मिरज प्रान्त में इसने एक बड़ा 


' भारी तालाब बनवाया था और उसके किनारे पर “जिनेन्द्र 


देव? बुद्ध! तथा 'शिव! के मन्दिर बनवायरे थे | इस राज- 
वंश के राजा जैन-धर्म का बड़ा सम्मान करते थे | इसलिए 
जिस प्रकार कुमार्पाल के समय गुजरात में जेन-बर्म का 
प्रचार हुआ, उसी प्रह्वर इनके सम्रय में मदाराष्ट्र के 
अन्दर जैन धर्म का खूब प्रचार हुआ। इस वंश का 
झन्तिम राजा 'भोजदेवा था, जिसके समय के कई शिक्षा 
लेल प्राप्त हुए हैं । इसका समय सन्‌ ११०६ से लगाकर 
२२०५ ६० तक समझा जाता है। 

शिलादास्-वंश का पतन दो जाने के पधाव्‌ की द्णु 
का यह प्रदेश विजनार सद्धाहज्व के अबात हुमा। 


विश्व-इतिहास-कोष 


कोकणु के उत्तरी ओर दत्षिणी दोनों भाग विजयनगर 
साम्राज्य में सम्मिलित थे | 

इसके बाद कक पर “अंगिरिया” नामक किसी 
राजवंश का अधिकार था। इस राजवंश के लोग समुद्र में 
डाके डाल कर जहाजों को लूठा करते थे । सन्‌ १७४६ में 
लार्ड कलाइव और वटसन ने श्राक्रमण करके इस वंश को 
समाप्त कर दिया | 

उसके बाद इस राज्य का बहुत-सा हिस्सा पिशवा? के 
अधिकार में रह | 

सन्‌ श्८ू१८ में यह स्थान अंग्रेजों के अ्रधिकार में 
आया। उन्होंने इस स्थान को उत्तर और दक्षिणु-दो 
भागों में बॉँड दिया । उत्तर भाग में पहाड़ों पर बहुत से 
किले बने हुए थे | इनमें वेसिन, श्रार्नाला, केलवोी, मदहीम, 
सिरिंगम, तेरापुर, ऊमर गाँव उल्लेखनीय हैँ। गम्भीरगढ़, 
भूपतिगढ़, पूरूभुल आदि कई स्थानों के जिले अग्रेजों ने 
वेकार समभकर तोड़ दिये | 


अंग्रेजी के शासन में कनाडा, रत्नागिरि, कोलाबा . 


ओर थाना विभाग भी कॉकरण प्रदेश में सम्मिलित किये 
गये | गोवा के स्वाघीन होने के पश्चात्‌ गोवा भी इसी 
प्रदेश में सम्मिलित किया गया । 


ककिण का प्रदेश पहाड़, नदी नाले शत्यादि प्राकृतिक 
सौन्दर्य्य से परिपूर्ण एक सुरम्य प्रदेश है। यह प्रदेश बहुत 
उपजाऊ है। यहाँ पर सब प्रकार के अन्न और नारियल 
प्रचुर मात्रा में उत्पपन्न होते हैं । 


कॉकणी भाषा - 

कॉकणय प्रदेश की अपनी एक स्वतन्त्र भापा और 
साहित्य भी है। यह भाषा यद्यपि मराठी भाषा से अधिक 
मिलती हुई है फिर भी इसमें कन्न ड़ भाषा और तुलू भाषा 
के शब्द बहुतायत से मिल गये हैं। इससे कई लोग इसे 
कन्नड़ भापा की उपभाषा मानते हैं। कई लोगों के मत 
से यह भाषा श्राय्य और द्राविड़ भाषा के मिश्रण से बनी 
हुई एक स्वतन्त्र भाषा है। गोवा से ऊपि नामक स्थान 
के उत्तर तक असल्ली कोंकयी भाषा का ग्चार है। कॉंकयी 
भाषा नागरी, रोमन और कन्नड़ तोन लिपियों में लिखी 
जाती है| 


११७ 


कॉकणी भाषा का अपना एक समृद्ध साहित्य भी है 
इसमें अनेक प्राचीन ग्रन्थ भी है। ईसाई धर्म प्रचारकों ने 
इस भाषा की उन्नति में बहुस सहयोग दिया। फ़ादर 
स्टीफेन नामक पधर्माचार्य्य ने कोकंणों भाषा का व्याकरण 
लिख कर उसे एक व्यवस्थित रूप दिया । 


कोकण॒स्थ ब्राह्मण 
कोंकण से निकले हुए ब्राह्मणों को कॉकणस्थ या 
“चित पावन” नाम से सम्बोधित किया जाता है | प्राचीन 
परम्पराश्नों के अनुसार भार्गव परशुराम ने आर्यावत्त से 
१४ व्राह्मग परिवारों को ल्ञाकर इस प्रदेश में बसाया था। 
उन्हीं में से एक परिवार के वंशज अपने को चित-पावन 
त्राह्यय मानते हैं । 


कॉकणस्थ ब्राह्मणों में कुछु लोग ऋग्वेद की शाकल 
शाखा से सम्बन्धित हैं और कुछ कृष्ण यजुरवेदी हैं। ऋणग्वेदी 
आश्वल्ञायन सूत्र और ऋृष्णु यजुर्नदी हिरण्यकेशी सूत्र के 
अनुसार आचार-्यवहार करते हैं | इस जाति में आत्रि, 
काश्यप, कौणिडन्य, कौशिक, गग, जामदग्न्य, नित्यश्जन, 
भारद्वाज, व॒त्स, वाश्रव्य, वसिष्ठ इत्यादि ऋषियों के नाम 
पर गोत्र लगते हैं। अ्रम्पड्वर, आगासी, आठवले, ब्रापठ, 
भागवत, भावे, चितले, दामले, डुगले, गाडगिल, गदे, 
जोशी, कवे, कुरठे, लेले, मोड़क, पट्वर्द्धन, फड़के, रानड़े, 
गोखले इत्यादि इनमें अनेकों उपाधियाँ होती हूँ | 


महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शासक 'पिशवा' इसी जाति के थे । 
उनके अम्युद्य के साथ-साथ इस जाति का भी बहुत 
अम्युद्य हुआ और जहाँ-जहाँ मराठों के राज्य का वित्तार 
हुआ वहाँ सत्र दूर राजकाय्य और शासनकाय्य में इस 
जाति के लोगों का प्राधान्य हुआ । दोलकर राज्य, सिंधिया 
राज्य, भोंसले राज्य इत्यादि सभी क्षेत्रों में राज्य शासन में 
इनका प्राधान्य रहा । 

अंग्रेजी-राज्य की स्थापना के पश्चात्‌, शिक्षा और 
सम्यता के च्षेत्र में इस जाति ने बहुत उन्नति की | विल्वक, 
गोखले, रानड़े इत्यादि बड़े-बड़े राजनीतिशों, शिक्षा-शार्नियों 
ओर दाशनिर्कों को उत्पन्न करने का श्ेय इस जाति को है | 


अाकन्‍कनरुडामितलसवनतन्‍कानमकाटीक. 


११७१ 
कोंगाख-राजव॑श 


दक्षिण भारत का एक माणडलिक राजबंश जिसका 
समय ई० सन्‌ ८८० से ई० सन्‌ १११५, के लगभग 
समभा जाता है । 
इस वंश के राजा, कु्ग के उत्तर ओर हासन जिले 
के दक्षिय में व्यित 'कॉगलनाद! प्रान्‍्त के शाप्षक थे। 
: सन्‌ ८० ईं० में गंग-राजवंश के राजकुमार 'एयरप्प! ने 
इस प्रान्त में इस वंश के एक व्यक्ति को शासक बनाकर 
नियुक्त किया था | मगर इस वंश का वाघ्तविक अ्रभ्थुद्य 
' सन्‌ १००४ से हुआ | जब सम्राट 'राजराज चोल? ने इस 
वंश के 'पश्चव महाराब! को उसकी सेवाश्रों से प्रसन्न होकर 
न्त्रिय-शिखामशि कॉगाल्‍्य”ः का विदद्‌ और मालब्य 
प्रदेश दिया । 
इस राजयंश में आगे चल्ल कर राजेन्द्र कॉमाल्व 
दुद्द मल रस, युद्ध मल रस, इत्यादि कई ओऔर भो राजा 
हुये। इस कॉगाल्व-राजवंश के शा जैन-धर्म पर बड़ी 
श्रद्दा रखते थे | राजेन्द्र कौंगाल्य अदटरादित्य ने मुल्लरू 
में अ्ददरादित्य नामक एक “गैनमन्दिए का निर्माण, 
सन्‌ १०४८ में कराया था। केंगाल्व राज उुछ मन्लस्स | 
मे भी सन्‌ ११०० ई० में एक जैन मन्दिर का निर्माण 
करवाया था | 
सम्‌ १११४६ ६० के तगमग “वीर कोंगाल्वदेव! ने 
'सत्यवाक्यः नामक जैन मन्द्रि का निर्माण करवा फर 
उसके लिये एक गाँव दान में दिया था। चोल-राजवंरा 
के पतन के बाद कोंगाल्व-नरेश होवसल-शजवंश फे 
अधीन हो गये । 


-वयकरबाकसाराएकांगरयटागलील्यएकरी, 


कोच € राव कीच ) 


संसार का एक महान जीवाणु-शात्री जिप्का जन्‍म 
सन्‌ श्य४र३े में जर्मनी के एक छोटे से कस्वें में हुआ। 
और मृत्यु सन्‌ १६१० में हुई। 

गोटिज्न के विश्व-विदात्रय में शवर्ट-कोच! ने 
चिकित्साशात्र का अध्ययन किया । इसी सिलसिले में 
उन्हें णीवाणु-शाज्र के अध्ययन का अवसर मिला | 


को चानोवसस्‍्की 


'कीच! ने सबसे पहले एनशओक्स ( 3॥0॥785 ) नामक 
बीमारी के कीयणुओं का अध्ययन प्रासभ किया । यह एक 
ऐसी बीमारी है, जिसका संक्रमण भेड़ों के द्वारा मनुष्यों पर 
होता है । 

सन्‌ १८७६ में राब> कोच ने खून के सोरम तथा 
तथा गाय की आँखों के द्रव पदार्थ से एक विशुद्ध कोटि 
का रोगजनक जीवाणु तैयार किया । इस जीवाणु को अलग 
करने के बाद उन्होंने एन्श्रेक्स बीमारी को निरोध करने 
वाले 'दीके? की घोषणा कर दी । 

इसके बाद उन्होंने जय और देजे के जीवाणुओं का 
पता लगाया | इस प्रणाली ने संक्रमण एवं संक्रामक रोगों 
के वैज्ञानिक अध्ययन में एक नवीन दृष्टिकोण पैदा कर 
दिया | क्षय के जीवाणु को प्रथक करने की सफलता ने 
कोच! को सत्र दूर प्रसिद्ध कर दिया | 

सन्‌ १८३ में वे हैजे के कारणों का अध्ययन करने 
एशिया गये । इस यात्रा में उन्होंने हैजे के कीयर को 
पृथक करने में सफलता प्राप्त की। और हैजे के यैके 
की आविष्कार किया। सन्‌ १८६० में क्षय के जीवारु ओं 
की रोक थाम के लिये व्यूबर-क्युलिन!ं ( 7प्र०धटपोंता ) 
नामक सत्व का आविष्कार करिया। मगर इसमें उन्हें 
विशेष सफलता नहीं मिली । 

इसके पश्चात्‌ उन्होंने गिल्टीदार '्लेग' “अति निद्रा 
रोग” और मलेरिया? पर भी अपने अन्वेषण किये। सन्‌ 
१९६०४ में उनको संसार का सुम्रसिंद्ध नोथुल प्राइज? 
प्राप्त हुआ। रहैजे के दीके का आविष्कार कर इस मद्दान्‌ 
वेशानिक ने इस त्रीमारो पर विजय प्राप्त की । 


है इक 


कोच 


बंगाल के उत्तर-पूर्व प्रदेश में रहने वाली एक जाति, 
जो वैदिक युग में पणि, पौराणिक युग में प॒रशीकवच, 
तंत्र में कबाच और पाश्चात्य-जगत्‌ में फिनिशियन 
( %०॥ं०णंक्ा ) नाम से परिचित है। 

बंगाल के 3त्तर-पूर्व देश में कोच लोग रहते हे । 
पाश्चात्य इतिद्ासकार इस जाति की गणना अनाय॑-जाति 
में करते दैं। कितनों ही के मतानुतार इस जाति में 
मंगोलियन रक्त मिल गया दै। 


विश्व-इतिहास-कोष 


इसी जाति के नाम पर 'कूच विहार! राज्य का नाम 
करण हुआ हे | 

इस जाति के लोग आनकतल्न अपने को कोच नहीं 
बतलाते। यह अपना परिचय राजवंशी या भंग क्षत्रिय 
करके देते हैं। इनकी एकश्रेंणी ऐसी है, जो श्रपने का 
राजा दशरथ का वंशन बतलाती दे। इस जाति में कई 
श्रेणियों भी है, जिनमें शिव-वंशी शेणी श्रेष्ठ मानी जाती 
है। इनका आचार>-व्यवहार बंगाली हिन्दुओं की मॉँति 
है | इस जाति की सभी श्रेणियों का काश्यप-ग्रोत्र होता है | 


की वानो वस्की 


( [४० &00797०0 छ$४३ ) 


पोलेए्ड का एक प्रसिद्ध कवि जिसका जन्म सन्त 
१५३० में ओर मृत्यु सन्‌ १५८८४ में हुई । 

उस समय सारे यूरोप में रेनेंसा या पुनर्जागरण का 
युग प्रारम्भ होरहा था। कोचानेवास्की की शिक्षा 
इटली में होने के कारण उस पर इस युग का प्रभाव पड़ 
रहा था | इसीलिए उसकी कविताओं में नवीन भावनाओं 
का समावेश हो रहा था। उसने प्रीक परम्परा में एक 
मोलिक ट्रेजिडी या दुःखान्त नाटक की रचना की | उसकी 
यह ट्रजिडी समस्त पुनर्जागरण के साहित्य में अपना विशिष्ट 
स्थान रखती दे। बह रेनेंता युग का एक महान्‌ कलाकार 
माना जाता है| पोलेशड के सादित्यि पर उसकी रचनाओं 
का बड़ा प्रभाव पट्टा । 


कोचीन 
अरब सागर पर स्थित केरत्न राज्य का एक सुप्रसिद्ध 
न्द्रगाह। जो अंग्रेजी राज्य के समय में एक देशी राज्य 
के रूप में अवस्थित था | 
ईसा की नीवी सदी में जब केरल, भ्ावणुकोर और 
मलावार केरल राज्य के अन्तगंत थे | उस समय चेरूम 
परूमल नामक राजा इस सारे प्रदेश का शासन कर्ता 
था। कोचीन का राजवंश इसी राजा का वंशज था । 


# 50आगणो 095079 ० &थ077प79, 09 ऐ, ए5उप. 
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भारतवर्ष में सबसे पहले जब्र पोत्तंगीज लोगों ने 
प्रवेश किया उस समय कालीकट के जमोरिन राजा और 
कोचीन राज्य में प्रतिद्वन्दिता चलती रहती थी | 
सन्‌ १५०० ई० की २४ दिसम्बर को पिड़ो-अलबुज- 
दि-काचराल्ा ने आकर कालीकट के राजा जमोरिन से बात 
कर कालीकद में पोत्तेगीज कोठी की स्थापना की। 
मगर उनके जाने के बाद ही जमोरिन ने उस कोठी का 
नाश कर उसमें रहने वाले णेत्तगीजो का संद्वर- 
कर दिया । 
यह खबर पुतंगाल पहुँचने पर वहाँ से वास्क्रोडिगामा 
सन्‌ १५०२ में २० जह्जों के साथ कालीकट आ पहुँचे 
ओर काल्ीकट को घेर लिया और उस पर गोला बारी 
करने लगे, मगर फिर भी कालीकट के जमोरिन ने श्रात्म- 
समपंण नहीं किया । 
तब्र वास्क्रोडिगामा ने कोचीन के राजा को भय 
बताकर कोचीन की खाड़ी के मुहाने पर पोतंगीज-कोठी 
बनाने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इसी कोठी से यहों 
पर यूरोपीय अधिकार का सूत्रपात हुआ और सन्‌ १५०३ 
की दूसरी सितम्बर को अलबुऊक पोतंगीज कोठी फा 
अधिपति बनकर यहाँ आया। और उसने कोचीन को 
कोठी में पुतंगाली सेना रखने का अविफार प्राप्त किया । 
वास्फोडिगामा के बाद पुतंगाली अधिपति हेनरी मेज्जेज 
कोचीन से पुततगाली राजधानी उठा कर भोश्रा ले गये । 
इस प्रकार कोचोन बन्दरगाह और नगर का निर्माण 
तंगालियों के द्वारा हश्ना । 
सन १६६३ में डच्‌ लोगों ने पुतगालियों को हराकर 
कोचीन पर अधिकार कर लिया | डर्चों के शासन काल मे 
फीचीन नगर और बन्दरगाह को काफी उन्नति हुई 
सन १७७६ में मैसूर के राजा हेदर अली ने इस 
प्रदेश को अपने अ्रधिकार में कर कोचीन नरेश को अपने 
मित्र की तरह राजसिंहासन पर निठाया | 
सन १७६१ में टोपू सुल्तान के भय से कोचीन के 
जा ने अंगरेजी से सहायता की प्रार्थना की। उस समय 
लार्ड वेलेस्लीं गवर्नर जनरल ये | उन्होंने एक लाख दपया 
वार्षिक़ राज-कर ठहरा कर कोबीन को मिं्र-राज्य की तरह 


११७५ 


माना। सन्‌ १७६६ में अंग्रेजों ने कोचीन पर फिर आक्रमण 
कर अपने अधिकार में कर लिया । और फिर कुछ शर्तों के 
साथ यहाँ कीचीन राजवंश को प्रतिशत किया | इस राजवंश 
में रंविवर्मा, रामवर्मा ( १८८१ ) केरल वर्मा ( श्द८८ ) 
श्रीर राम सिंह वर्मा ( १८६५ ) इत्यादि राजा हुए। 
इनके समय में कोचीन की राजवानी एनक्रिलम रही) अब 
यह क्षेत्र केः्ल राज्य में मिला लिया गया है। 


कोजिमों 


( एर०४7७० ) 

जापानी साहित्य का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ | इस ग्रन्थ की 
रचना सन्‌ १३६६ में किसी जापानी पुरोहित के द्वारा की 
गई ऐसा माना जाता है। इसमें सन्‌ ११६४२ से १३६८ के 
घीच जान की अराजक्रतापू्ण स्थिति और सामन्ती सर- 
कार ( शोगुनशाही ) के इतिदास पर प्रकाश डाला गया 
है। इसकी भाषा बड़ी सरल और चीनी भाषा मिश्रित है। 
इसी अन्य से जावानी साहित्य में आधुनिक शैली का 
प्रारम्भ दीता है | 


कैरंटनोसपक्ल-मकोम+-कमम धान, 


कोटा 

राजस्थान का एक सुप्रसिद्ध नगर । अंगरेजी-राज्य 
के समय की एक प्रसिद्ध रियासत जिसका निर्माण ईसा 
की चोदइवीं शताब्दी में हुआ | 

कोटा-राज्य के उत्तर में जयपुर, पूर्व में गवालियर 
राज्य और टोंक, पश्चिम सें बुन्दी और दक्षिश-पश्चिम में 
रामपुरा, भानपुरा और मालावाड है। 

सन्‌ १३४२ ई० में राव देवधिहद ने किसी-किसी के 
मत से रामसिंह ने मीणा लोगों से वृन्द उपत्यका 
को जीतकर बून्दी नामक शद्दर की स्थापना को | चूंकि 
यदद राजवंश हाड़ा राजपूर्तों का था इसलिए उन्हीं के 
नाम पर यह सास प्रान्त "द्वाड़ौती” के नाग से प्रसिद्ध 
हुआ )। 

राव देवसिंह के पुत्र समरसिंद श्रीर समर सिंद्द के 
तीसरे पुत्र जैतसिंह हुए। एक बार जैतसिंह आधुनिक 


को> 

कोटा नगर के समीपवर्ताी 'कैथून' नामक स्थानपर गये। 
इस स्थान के आसपास उस समय “'कोटिया? नामक भील्ों 
की बस्ती थी। इन कोय्या भीलों को हराकर उन्होंने इस 
क्षेत्र पर अधिकार कर लिया ओर कोटा शहर की स्थापना 
की | जेत्िंह ने अपनी विजय की स्मृति में पत्थर की 
एक विशाल हस्ती-मूत्ति ग्रे स्थापित किया। वह मूर्ति 
कोटा के समीप चार झोपड़ा”? नामक स्थान पर अभी 
विद्यमान है। 

जेतसिंह के पुत्र मुरजनदेव ने कोयनगर के चार्रो- 
आ्ोर एक मजबूत दढुगगका निर्माण करवाया | सुरजनदेव 
के पुत्र धीरदेव ने १२ बड़े-बड़े ताल्लाओं का निर्माण कर- 
वाया | इनमें “किशोर सागर” नामक ताल्ात प्रधान है। 
इस प्रकार कोदानगर मजबूत प्राचीरों और विशाल 
जलाशयों का एक सुन्दर नगर बन गया। 

धीरतिंद के पुत्र मण्छत्न और उनके पुत्र भोनडंग 
हुए । भोनडग के समय में कुछ पठान लोगों ने आक्रमण 
कर इनको वहाँ से मंगा दिया। तब भोनडग ने कैथून में 
जाकर आश्रय लिया। बाद में भोनडंग की रानी की 
व्यवहार-कुशलता से कोथ-राज्य का उद्धार हुआ | 

भोनड्ग के पश्चात्‌ उनके पुत्र ड्रंगरसिह राजा हुए। 
इनके समय में सन्‌ १४३३-३४ में बून्दी के राव सूरजमल 
ने कोटा पर आक्रमण कर उसको बून्दी-राज्य में मिला 
लिया । 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६२५ में बून्दी के राव र्नसिंह 
के पुश्न॒ मावौसिंद की सेवाश्रों से प्रसन्न देकर सम्राद्‌ 
जहांगीर ने उनकी कोटा-राज्य की सनद पुरस्कार में दी । 
इस सनद में आसपास के ३६० गाँवों का अधिकार दिया 
गया या। तथ से कोठदा राज्य बून्दी से त्रिलकुल्न स्वतस्य 
हो गया। माधोसिंद द्वी वतेमान कोटा रियासत के प्रथम 
नरेश समझे ज।ते है। और इसी समय से द्वाड़ीती राज्य 
कोण और बून्दी के दो विभागों में चंठ गया । 

राव माधोसिंद 

राव माधौसिंह ने ३२ वर्ष तक राज्य किया । इनके 
समम में कोटा राज्य की सीमा का बहुत वित्तार हुआ। - 
गौर्ड जाति के द्वारा श्रधिक्षत मांगरोल, राठौर राजपूत 
का नादसाद, चम्बलवढ़ पर वर्नी सुलतान पुर और दक्षिण 


_बिश्व-इतिहास-कोष _ 


में गागरोन और धाणेल्ी मी उस समय इस राज्य में मिल्ल 
गये थे । इस प्रकार कोय राज्य की सीमा एक ओर बून्दी 
से और दूसरी ओर मालवे से जा मिली। सन्‌ १६५७ में 
राव माधीसिंह का देहान्त हो गया | 


राव माधोसिंद के पश्चात्‌ राव मुकुन्द सिंह कोटा की 
गदहदी पर आये | शाहजहाँ की मृत्यु के पश्चात्‌ इन्होंने 
शाहजादा . दारा का पक्ष लिया ओर उसी की ओर से 
लड़ते हुए, ये उज्जेन में मारे गये । 

मुकुन्द सिंह के पश्चात्‌ राव जगत सिंह कीट की गद्दी 
पर आये । इन्द्रोंने बारह वर्ष राज्य किया। इनका सारा 
राज्यकाल बादशाह की तरफ से दक्षिण में लड़ते हुए 
बीता । इनकी मृत्यु सन्‌ १६७० में हुईं । 

राव जगतर्सिंह के पश्चात्‌ प्रेमह, किशोरसिंह 
और रामसिंह कोटा की गद्दी पर बैठे। औरंगजेब की मृत्यु 
के पश्चात्‌ इन्होंने शाइजादा आजम का पक्ष लिया और 
उसी की ओर से लड़ते हुए सन्‌ १७०७ में जजुवा की 
लड़ाई में मारे गये | 


रामछिंह के पुत्र भीमतिंह इस राजवंश में बड़े चतुर, 
बुद्धिमान ओर राजनीतिज्ञ हुए। इनके समय में सम्राट 
फ्रखरियर ओर सैय्यद-बन्धुश्रों के त्रीच में रस्साकशी 
चलन रद्दी थी। राव भीमसिंह ने सैय्यद-बन्धुओं का पत्नड़ा 
भारी देखकर एक चतुर राजनीतिश की तरह उन्हीं का 
पत्त लिया | 

राव भीमसिंह 

सैय्यद-बन्धुश्रों ने राव भीमस्तिह को पंचहजारी का 
मन्सत्र दिया | इसी समय इन्होंने जयपुर की सहायता से 
वून्दी राज्य के कई जिले तथा मील लोगों के कई प्रदेश 
छीन कर कोटा राज्य में मिल्ला लिये | सन्‌ १७११ में सैयद 
बन्धुश्रों की तरफ से दक्षिण के सूवेदार आसफखां के 
साथ लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं के समय में 
कोटा की ग्रिनती प्रथम श्रेयों के राज्यों में होना प्रारम्भ 
हुई और यहाँ के राजाश्रों को उदयपुर के महाराणा की 
तरफ से 'मद्ाराव! का खिताब प्राप्त हुआ। 


सन्‌ १७२४ में कोटा राज्य की गद्दो पर मद्दाराज 
दुजनसात् बैठे । इन्होंने दिल्ली के बादशाह मदम्मदशाद 
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पर प्रभाव डाल कर कोठा राज्य की सीमा में कोई भी 
गीहत्या न कर सके इस थ्राशय की एक सनद ले ली। 


सन्‌ १७४४ में आमेर के राजा ईश्वरीसिंह ने सूरज- 
मंत्र जा2 और मराठों की सहायता से कोठानार पर 
आक्रमण किया | मगर कोटा की सेना ने सेनापति हिम्मत- 
सिंह के नेतृत्व में बड़ी वीरता से लड़ाई कर इस संगठित 
आक्रमण को बेकार कर दिया और वाजीराव पेशवा फो 
संधि-सृत्र में बांव लिया। उस समय पेशवा ने इनको 
नाहरगढ़ का किल्ला भेंट किया। राव हुजनसाल ने बून्दी 
के साथ भी अपने सम्बन्ध सुधार लिये। सन्‌ १७४७ में 
इनकी मृत्यु हुई । 

जालिम सिंह 

इसी समय कोटा के राजकीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण, 
साहसी ओर राजनैतिक व्यक्ति ने प्रवेश किया | यह व्यक्ति 
बद्बाणु-राज्य के वंशज जालिमसिंह ये। उस समय 
कोटा की गद्दी पर राव दुजनसाल के पुत्र राव छुत्रसाल 
विद्यमान थे । उन्होंने जालिमसिंद को अपना दीवान और 
सलाहकार बनाया । इसी समय सन्‌ १७६१ में अआमिर- 
नरेश माधोतिंद एक बहुत बड़ी सेना लेकर कोठा पर 
चढ़ आये | मगर जालिम सिंह ने अपनी गहरी रणकुश- 
लता से केवल पांच इजार सेना से बतवारा की लड़ाई भें 
उन्हें परास्त कर दिया। मगर जयपुर वाले बार-आर कीट _ 
पर आक्रमण करते ही रहे। एक बार जब्र जयपूर का 
आक्रमण कोद पर हो रहा था, उसी समय मल्दारराव 
होल्कर पानीपत की लड़ाई से लौथ्ते हुए कोय के पास दी 
ठहरे थे। दोनों पक्षों ने उन्हें अपनी श्रोर मिलाने का 
प्रयत्न किया मगर वे फ्रिसोी भी तरफ मिलने को राजी नहीं 
हुए। तब एकाएक जालिम पिंह मल्द्वार राव के कानों 
पर यह खबर पहुँचा दो कि जयपुर वाले अपनी छावनी 
को ज्यों की त्यों खाली छोड़कर भाग गये हैं, आप चाहें 
तो उसे लूट सऊ़ते हैं । इधर जयपुर वालों के पास ऐसी 
खत्रर पहुँचायी कि मल्दरराव छावनी को लूटने आ रहे हैं 
यह खबर सुनते द्वी जयपुर को सेना छावनी को वैसी दी 
छीड़ भाग निकली । 

सन्‌ १७६३ में राव छुत्रसात का देद्ान्त हो गया | 
उनके पश्चात्‌ उनके पुत्र राय गुमानरसिंद गद्दी पर बैठे । 
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जालिमसिंह से नाराज होकर इन्होंने उन्हें तरख्यास्त कर 
दिया। तब जालिपर्तिंद उदयपुर के महाराणा आरसी 
जी के पास चले गये। महाराणा ने इनको 'राजराणा' 
को पदवी प्रदान की। मगर उसके कुछ समय बाद वहां के 
परथरिक काड़ों के कारण जालिम पिंह को वापस कोठा 
आना पड़ा | 

इस बार राव गुमानसिंद ने उनके सब कपूर माफकर 
दीवान के पद पर प्रतिष्ठित किया | इस समय राजपूताने में 
मराठों के आक्मण का खतरा बढ़ता जा रहा था थ्रौर 
कोटा नरेश उनका सामना करने में त्रिलकुल असमर्थ ये | 
जालिम सिंह ने मराठों को समझा बुकाकर ६००००) 
देकर त्रिंदा कर दिया। उसके कुछ ही समय पश्चात्‌ राव 
ग़ुमान सिंह का सत्‌ १७७१ में स्वगंवांस हो गया और वे 
अपने १० वर्ष के बालक पुत्र उम्मेदर्सिह को जालिम 
सिंह के संरक्षण में छोड़ गये । 

राव गुमानतिह की मृत्यु के बाद कोठे की गद्दी पर 
राव उम्मेदर्तिह आये। इप्त समय राज्य को वास्तविक 
बागडोर दीवान जालिम सिंह के द्ाथ में आ गयी । जालिम 
सिंह बड़े प्रतिभाशाज्नी और अधिकार-प्रिय व्यक्ति ये । 
अपने ध्येय को पूरा करने में अच्छे बुरे चाहे जेसे कार्यों 
की कर डालने में तनिक भो नहीं हिचऊते थे। कई आर 

उन्दींने किसानों पर भयंकर कर ल्गाये। विधवाशओं और 

भीख मांगने वालों पर भी उन्होंने कर ल्ग। दिये । किर भी 
४५ वर्ष तक इन्होंने बड़ी सफलता के साथ राजकाज 
चलाया | इनके शासन के समय में किसी की हिम्मत 
नहीं होती थी कि वह कोठे की ओर उंगली उठा कर 
देख सके | 

क्रान्ति के एक ऐसे काल में जत्र कि समत्त राजपूताना 
लूट-खसोट के कारण च्रादि-नादहि कर रहा था, उस समय 
भी कोटा अपनी उन्नति के पूर्य शिखर पर आरूढ़ था। 
दीवान जालिमसिंद ने बूँदी वालों से इन्द्रगढ़, बलवान 
और श्रन्तदेंह् नामक परगने छीन लिये | यह सं दीवान 
जालिमसिंद की कुशा्रचुद्धि का दी फल था कि उन्हें 
दर काम में सफलता मिलती थी | 

ईसवी सम्‌ १८१७ में अंग्रेजों ने पिंडारियों का दमन 
करने का निश्चय किया। इस कार्य में सबने पहले दीवान 


३० 


कोटा 


जालिम सिने अंग्रेजों की सहायता करना स्वीकार किया | 
इसी वर्ष २६ दिसम्बर को कोटा राज्य के साथ अंग्रेजों की 
एक पसन्धि हुईं| इस सन्धि के अनुसार ब्रिटिश गवर्नमेंट 
ने कोटा के शाज्ा को सदा के ज्ञिए 'मित्र-राज्य' के 
समान मान लिया ओर उन्हें वंशानुक्मम से शासन की 
पूण च्मता ओर दीवानों-फौजदारी के सारे अधिकार 
प्रदान कर दिये | साथ ही कोटा राज्य का सम कारभार 
जालिम सिंह ओर उनके वंशर्जों के हाथ में रखा गया। 
होलकर सरकार की ओर से मिले हुए चार परमने 
जालिम सिंह को उनके निज्र के उपयोग के लिए दे दिये 
गये | 


गह्दराव उम्मेदर्तिह का स्वगंवास सन्‌ १८२० में हो 
गया | उनके बाद उनके पुत्र किशोर सिंह कोटे की गरद्ी 
पर बेठे । सहाएव फिशोर सिंह के छाप जालिए हिंद की 
त्रित्षुकुल नहीं पटी | उन्होंने सन्‌ श्यएश! सें ६ हजार 
फोज के साथ दीवान जालिप्रधिंह की सेना पर आक्रमण 
कर दिया, मगर जालिमसिंह की सेना ने मद्गाराव की 
सेना को दरा दिया | मह्ाराब्र क्रिशीरतिह को हार कर 
नाथद्वारे जाना पड़ा और उनके भाई पृथ्वीतिंद इस 
लड़ाई में मारे गये । 


उसके कुछ समय पश्चात्‌ महाराज किशोरसिंह की 
जालिम सिंद से सन्धि हो गयी और उन्होंने कीट वापस 
आकर पुन; राज्य सार सभा लिया। सन्‌ १८२४ में 
में राजस्थान के सुप्रसिद्ध राजनीतिजश्ञ राज्यराया जालिम 
सिंद की ८६ वर्ष की उम्र में मृत्यु दो गयी और उत्तके ४ 
वर्ष बाद दी महाराज किशोर सिंह को मृत्यु हुई । 


महारात्र किशोरसिंद के बाद उनके भतीजे रामसिंह 
उनऊ्ी गद्दी पर बैठे । उधर जालिमतिंद के पीम्र मंदन- 
पिंह कोटा के प्रधानमन्बी के स्थान पर आये। मगर 
इस दोनों की आपस में न बनी ओर सन्‌ १८६४ में ऐसी 
स्थितिशा गयो कि दोनों में लड़ाई छिंड़ जाय। तन 
ब्रिटिश सरकार ने बीच में पड़फर कोदा-राज्य को पूर्ण 
शासन-चमता प्रदान की और जालिमत्तिद के वंशजों के 
लिए नये फालावाढ़ राज्य का निर्माण कर उसे जालिम 
विंद के वंशर्जों के शाक्षन में दे दिया। इसो समय पे 


बिश्व-इतिहास-कोष 


कोटा और मालावाड--दोनों राज्य अलग-अलग स्वतन्ध 
हो गये | 


सन्‌ १८६६ में महाराव रामसिंह को मृत्यु हो गयी 
ओर महाराज छुत्रसात्न द्वितीय कोटे की गद्दी पर आये। 
इन्ही के समय में भारत-सरकार ने सर फैज-अली खाँ को 
कोट राज्य का प्रधान मन्‍त्री बनाया | इन्होंने कोटा-राज्य 
के अन्दर बहुत सुधार किये और इस सारे राज्य को ८ 
निजामतों में बाँद दिया । 


सन्‌ १८७६ में महाराव छुत्रसाल का देहान्त हो गया 
और महाराज उम्मेद सिंह द्वितीय गद्दी पर आये | इनके 
समय मे कोटा-राज्य की सर्वाज़जीण उन्नति हुई । शिक्षा, 
कृषि और सभी क्षेत्रों में उनके काल में कोय में 
आशातीत उन्नति हुई | 


महाराज उम्नेद सिंह द्वितीय के पश्चात्‌ महाराव 
भीमसिंह कोटा की गद्दी पर आये । इनके नाम से कोटा 
में एक विशाल अस्पताल का निर्माण हुआ, जो आज भी 
राजस्थान के प्रसिद्ध श्रस्पतालों में से एक है। महाराव 
भीम सिंह के समय में ही स्वाघीन भारत के राजस्थान 
राज्य में अन्य राज्यों की भाँति कोय-राज्य का भी वित्लीनी- 
करण हुआ। 


विज्ञीनीकरण के पश्चात्‌ राजस्थान के मुख्यमन्त्री 
भी मोहनलाल सुखाड़िया के शासन काठ में कोटा शहर 
की अभूतपूव उन्नति हुईं। चम्बल नदी पर स्थान-स्थान 
पर बाँध वेंधवा कर उनसे नहरें कटवा कर कोटे के आस- 
पास की भूमि को शस्य-श्यामल्ा बना दिया गया । औद्यो- 
गिक ज्षेत्र में तो कोय सारे राजस्थान ग्रान्त का सबसे बड़ा 
ओच्योगिक केन्द्र हो गया | मुख्य मनी सुखाड़िया ने बाहर 
के उद्योगपतियों को तरह-तरह की सुविधाएँ और प्रोत्साहन 
देकर कोटा में अपने उद्योग स्थापित करने को तैयार 
किया । जिसके फलस्वरूप बहुत थोड़े समय में बाहर के 
उद्योगपतियों ने नाना प्रकार के उद्योग स्थापित कर इस 
नगरी को चमका दिया | द्वाल में ही वहाँ पर १६ करोड़ 
की पूँजी से एक कृत्रिम लादों का विशाल कारखाना कल- 
कचे के सुप्रसिद्ध उद्यो गपति बी० एल० जालान के तत्वा- 
वधान में खोला जा रहा है। 


१५१ 


इसके पहले कानपुर के जे० के० प्रतिष्ठान, श्रौर 
देहली के डी० सी० एम० उद्योग के कारखाने बाकायदा 
चालू हो चुके हँ। जिस तोब्रता से कोश की औद्योगिक 
उन्नति हो रही है, उससे साफ दिखलाई पड़ रहा कि 
थोड़े ही समय में यह क्षेत्र राजस्थान का कानपुए बन 
जायगा | 

राजस्थान के सबसे पिछुड़े राज्य को भ्री मोहनलाल 
सुखाड़िया ने अपने मन्त्रित्व-काल में जितनी तेजी से आगे 
ला दिया है, वह स्वाधीन भारत के इतिहास में एक दशे- 
नीय उदाहरण है। शिक्षा के ज्षेत्र में उदयपुर राजस्थान 
का आक्सफड, ओदोगिक ज्षेत्र में कोया राजस्थान का 
कानपुर और राजधानी के ज्षेत्र में जयपुर राजस्थान का 
पेरिस घन गया है। 


साधक ऋत्मक्षव्नकद>०-मा8-०००सफ, 


कोणाक 


उड़ीसा-राज्य में जगन्नाथपुरी से २१ मील की दुरी 
पर चन्द्रभागा नदी के किनारे पर स्थित प्रसिद्ध सूय-मन्दिर | 
जिसका पुनर्निमाण गंग-वंश के राजा नरसिंहदेव ने कराया । 
नरसिंह देव का समय सन्‌ ११३१८ से सन्‌ १२६४ 
तक रहा ! * 


कोणाक के सूर्-मन्दिर का वर्णन प्राचीन पौराणिक 
ग्रन्थों में भी बड़े विस्तार के साथ किया गया है। इन 
परम्पराश्रों के अनुसार श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब' ने अपने 
कुष्ट रोग के निवारण के लिये इस मित्र-वन में आकर 
सूरय-देव की तपस्या की | कुछ समय कठोर तपस्या करने 
के पश्चात्‌ सूर-देव ने 'साम्ब' को स्वप्न में दशन दिया | 
दूसरे दिन सवेरे साग्व चन्द्रमागा नदो में स्नान करने गये, 
वहाँ उन्हें जल के मध्य कमल पत्र पर सूथ को एक 
द्वादशी मूरति दिखलाई पड़ी | साम्ब ने अत्यन्त प्रसन्न हो 
कर उस प्रतिमा को मित्र-वन में ले जाकर यथा विधान 
स्थापित किया | इस मूर्ति की पूजा के लिये साम्बर ने 
शाक-द्वीप जाकर वहाँ से १८ वेद पाठो ब्राह्मणों को लाकर 
यहाँ पर बसाया | इन्हीं ब्राक्षणों के वंशज बहुत समय तक 
इस मूर्ति की पूजा करते रदे | 


१९७६ 


उसके पश्चात्‌ गंग-वंश के उत्कक्ष-राज नरसिंहदेव ने 
इस स्थान पर इस विशाल-मन्दिर का निर्माण कराया । 
यथपि यह मन्दिर इस समय एक ध्वंसावशेष के रूप में 
रह गया है, फिर भी जितना शेष है, उसकी स्थापत्यकला 
को देख कर आज के कलाकार और शिल्पी चकित हो 
जाते हैँ और इसके प्राचीन शिल्प नैपुण्य की सबका 
मुक्त कठ से प्रशंसा करते हैँ । 


ईसा की १६वीं शताब्दी में आइन-ए-अकबरी के 
लेखक अबुल-फजल ने लिखा है कि-- 


जगन्नाथ के पास ही सूर्य का मन्दिर है | इस मन्दिर 
की बनाने में उड़ीसा-राज्य की ११ वर्षों को सारी आम- 
दनी खच्च हुई थी। ऐसा कौन है जो इस बड़ी इमारत 
फो देखकर चोंक न उठेगा। इसके चार्रो ओर की दीवाल 
१४० हाथ ऊंची ओर १६ हाथ मोटी है। बड़े दरवाजे के 
सामने काले पत्थर का एक ५० हाथ ऊँचा खंभा है | 
इसकी ६ सीढ़ियाँ चढ़ने से ऊपर खुदे सूरज ओर सितारे 
दीख पड़ते ई। मन्दिर की दीवारों पर चारों ओर बहुत 
सी जातियों के देवताओं की मूर्तियाँ हैं। इस बड़े मन्दिर 
के पास दूसरे भी २८ मन्दिर हैं। लोग कहते हई कि सभी 
मन्दिरों में अ्नहोनी बातें हुआ करती हैं ।' 


श्राईन-ए-अकबरी भें तीन सो वर्ष पहले जो चार्तें 
लिखी गयी थीं, थे सत्र नष्ट हो चुकी हैं। सिफ प्रधान 
भन्दिर के कुछ हिल्ले श्रमी तक बाकी ढँ। बद्व लोगों का 
फथन है कि पहले इस मन्दिर की चोटी पर क्ुुम्मर पायर 
नामक चुम्बकीय शक्ति से युक्त, एक बहुत बड़ा पत्थर लगा 
हुआ था, जिसकी चुम्बकीय शक्ति से समुद्र में चलने वाले 
जहाज और नौकाएँ इससे टकराकर ध्वस्त.हो जाते ये ) 


बाद में एक मुसलमान आक्रमणकारी इस मन्दिर फो 
तोड़कर उस पत्थर को निफाल ले गया । उसके पीछे यहाँ 
के पंडे भी इस पुण्यभूमि को छोड़ कर देवमूतति को 
उठाकर जगन्नायपुरी चले गये | वहाँ के यूम-मन्दिर में उक्त 
प्रतिमा स्थापित है। उसके बाद मरारठों ने इस मन्दिर की 
: दीवारों को तोड़ कर उसका साज-सामान भी ज़ेत्र म॑ कई 
मन्दिर बनाने फे लिए ले गये । 


कोणाक 


सब कुछ नष्ट ही जाने पर भी जो कुछ बचा है, वह 
हिन्दू-शिल्पियों के लिए एकान्त आदर और गौरव की चीज 
है। यहाँ की निर्मित मूर्तियों में जीवन का वास्तविक 
आभास देखने को मिलता है| क्या मानव, क्‍या पशु ! 
सभी के अंग-प्रत्यंग का वास्तविक चित्रण यहाँ पर देखने 
को मिलता है। राजा, चक्रवर्ती से लेकर भिन्नु पर्यन्त सम्रकी 
अवस्था, सबका हावभाव, श्राचार-व्यवह्र निस कौशल से 
यहाँ पर अंकित हुआ है, उससे पुराने हिन्दू-शिल्पियों की 
असाधारण कारीगरी का पता चलता है | 


साम्र-पुराण के ४१ वें अध्याय में साम्ब के द्वारा सूर्य- 
प्रतिमा प्रतिछ्ित करने के सम्रय नाना जाति के मानव, 
देव, ऋषि, सिद्ध, गन्त्रव, यक्ष, दिग्पाल इत्यादि के 
आगमन की कथा लिखो है। इस मन्दिर में उन सभी 
की मूर्तियाँ खोदी हुई दीख पड़ती हैं | 


इस मन्दिर की कल्पना सूर्यदेव के रथ के रूप में की 
गयी है । इस रथ में १२ जोड़े विशाल पहिये लगे हुये है | 
ओर इसे ७ शक्तिशाली थोड़े खींच रदे हे । जितनी सुन्दर 
कल्पना दे, उतनी ही भव्य रचना है। इस मन्दिर के 
प्रधान तीन अंग हैं| देउल, जगमोहन और नाव्य मण्डप 
ये तोनों एक ही अ्रत्ञ पर है । नाव्मए्डप नाना श्रल॑करणों 
और मूर्तियों से विभूषित और ऊँची जगती पर अधिषित 
है। नाट मण्डप के बाद जगमोहन श्रौर देउल एक ही 
जगती पर श्रधिष्ठित शोर एक दूसरे से सम्बन्धित हैँ । 

कोणाक' के इस सूर्य-मन्दिर में ज्री-पुरुषों की काम- 
वासना से सम्बन्धित मूर्तियों की भरमार है। संग्रह्मलयों 
में भी इस प्रकार की मूर्तियाँ संग्रदित हूँ । 


यह सूय-मन्दिर अपनी कल्ला के लिये स्वश्रेष्ठ मन्दिर 
माना जाता दे। एक सरकारी “स्थुजियम' यहाँ चना हुआ 
दे जिसमें मन्दिर की मूर्तियों के अनेक अंग संगणदीत हैं | 


किसी समय यह स्थान सौर-सम्प्रदाय का एक बहुत 
बड़ा केन्द्र या। इसके पास में चनद्धमागा नदी ३) यहाँ 
माघ शुक्ला सतमी का स्नान अत्यन्त पुण्यग्रर माना 
रे 
जाता हू । 


विश्व-इतिहास-कोष 


कोशेश्वर-मन्दिर 


लंका का एक सुप्रसिद्ध मन्दिर, जिसके सम्बन्ध में 
किम्बदन्ती है कि वहाँ पर रावण ने शिव की तपस्या की 
थी, यह मन्दिर त्रिकुमाली नामक लंका के समुद्रतटीय 
नगर में बना हुआ है | 


लंका की पौराणिक परम्परा के अनुसार राबणु अपनी 
माँ के साथ हस मन्दिर में शिव की आराधना करने के 
लिए आता था। एक बार बीमार होने के कारण रावण की 
माता मन्दिर में दशनों को नहीं आ सकी तब रावण ने उस 
मन्दिर की ही उसकी नोंव समेत वहाँ से उठाकर अपनी 
राजधानी कल्याणी ले जाने का निश्चय किया और उसने 
उसकी नींव को दो भागो में विभाजित कर दिया | श्रभी भी 
उस मन्दिर में वे निशान मौजूद हैं) जिन्हे “रावण का 
कठाव” कहा जाता है। 


उसके बाद यह मन्दिर कई शताब्दियों तक हिन्द 
महासागर की तल्नहटी में द्रव रहा। सिर्फ उसकी दन्त 
कथाएँ लोगों की जबान पर रह गई | 


ईसा से पूव तेरहवी शताब्दी में “कुलकाण्डन?” 
नामक चोलवंश के एक राजा ने प्राचीन दन्‍्तक्थाओं के 
आधार पर प्राचीन मन्दिर के स्थान पर एक नवीन कोणे- 
श्वर मन्दिर का निर्माण करवाया | ईसा को छठी शवाब्दो 
में विजय नामक एक दूसरे शासक ने इस मन्दिर का 
पुनझद्धार किया | 

सत्रहवीं शताब्दी में पुतंगाल वालों का लंका” पर 
अधिकार हो गया और उन्होंने सन्‌ १६२४ में इस मन्दिर 
का विध्वंसकर वहाँ पर “फ्रेंडरिकफ्रोटं? नामक किला 
बनवा डाला । 


इस मन्दिर का विध्वंस करते समय पुतंग्रालियों को 
एक प्राचीन शिलालेख मिलत्रा था। बिसे उन्होंने 'फ्रेंडरिक- 
फो८” के मुख्य द्वार पर लगा दिया था| शिलालेख में 
भविष्यवाणी की तौर पर लिखा या कि “क्रॉंक नामक एक 
जाति इस पगोडा को नष्ट कर देगी और उसके बाद इस 
द्वीप में कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जो इसका पुन- 
निमाण करावे ।” 


१६६४० 


इस मन्दिर के विध्वंस के साथ ही लंका में पृतंगाली 
सत्ता का पतन प्रारम्भ हो गया और छुः वर्ष पश्चात्‌ 
पुतंगाली सेना के लंकावासी सैनिकों ने विद्रोह करके २६०० 
पुतंगाली सैनिकों को मार डाला | 

सन्‌ १७६५ में लंका अंग्रेजों को अधिकार में आई 
ओर अपनी धर्म निरपेक्ष नीति के अनुसार उन्होंने लंका 
वालों को कोशेश्वर मन्दिर के स्थान पर पूजा पाठ करने 
की अनुमति देदी | 

लंका की स्वाधीनता के उपरान्त ३े जनवरी १६५७ 
के दिन इस मन्दिर के पुननिर्माण का प्रस्ताव पास हुआ । 
ओर मन्दिर में शिवलिंग की स्थापना के हेतु वाराणसी 
से शिवलिंग लाने वा निश्चय किया गया। मगर इसी 
समय त्रिकुमाली नगरपालिका के कुछ कमचारियों को एक 
कुआ खोदते समय सोम सर्कन्द शिव, पावती ओर चरुद- 
शेखर की तीन कॉसे की मूर्तियों मिल्ष गई | ऐसा समझा 
जाता है मन्दिर के विध्वंस के समय वहाँ के पुजारियों ने 
इन मूर्तियों को छिपाकर जमीन में गाड़ दिया था | 

सन्‌ १६५० में इन मूर्तियों का भीलड्डग में भारी 
जुलूस निकाला गया- उत्सव मनाया गया। और सत्र्‌ 
१६६३ की तीन अप्रेल् को जब कोरोश्वर का नवीन मन्दिर 
बनकर तैयार हो गया तभ्र उस मन्दिर में ये मूत्तियाँ 
स्थापित कर दी गईं | 


कोदण्ड-काव्य 
घारानगरी के सुप्रसिद्ध परमार राजा 'भोज' द्वारा 
लिखित एक काव्य, जिसकी भाषा मद्दाराष्ट्री प्रकृत दे 
और जितमें कुछ अ्रपश्रंश का भी मेल है । 
राजा भोज (सन्‌ १०१० से १०२३४ ३० ) के 
सम्यन्व में यह बात सर्व॑सम्मत है कि वह सरस्वती का उपा- 
सक, विद्वानों का आश्रय दाता और स्वयं एक भारी विद्यन 
था। उदयपुर की प्रशत्ति से यह बात स्पष्ट सात्रित ही 
जाती है। राजा भोज ने अपने कुछ काव्य, शिक्षाखण्डों 
पर भी उत्करी्य कराये ये। इनमें “अवनिरऊंशतम! “खजन्न- 
वध” और “कोद्णंड-फराव्य/ घार के सरस्पती-सदन तथा 
पुरातत्-संग्रहयलय में सुरक्षित ई। 


११६९ 


उर्त्कार्ण काव्यों के सम्बन्ध में नवम्बर १६.०३ में यह 
मालूम हुआ कि कमला मौल्ला मसजिंद ( भोजशाला ) 
की प्रमुख मेहराब की दीवाल में कुछ खुदे हुए शिलालेख 
लगे हुए हैं। धारराज्य के भूतपूर्व. इतिहासकार 
पं> काशीनाथ लेले ने ला्ड कर्जन से सलाह लेकर 
लेखों को निकलवाया । निकालने पर पता लगा कि उन 
शिलाखण्डों पर अत्यन्त सुन्दर देवनागरी लिपि में कुछ 
ग्रंथ खुदे हुए, हें । 

पुरातत्व-संग्रहालय धार में संरक्षित नं० ३-५ और 
११ के शिक्षालेख यद्यपि अपूर्ण हें. पर पुरातत्व की दृषि 
से वे बहुमूल्य हैं | प्रस्तर पर अक्लित इन ग्रन्थों के छाया- 


चित्र सबसे पहले आर्कियालाजी-डिपाट्मेंड के राय साहब 
दयाराम साहनी के द्वारा तैथ्यार किये गये । 


इनमें से बहुचचित इस कोदरडकाव्य की भाषा 
श्रपअ्नंशा मिश्रित महाराष्ट्र प्राकृत है! इस काव्य के श्रन्‍्त 
में “इतिश्री महाराजाविराज परमेश्वर श्री भोजदेव विरचित 
कोदरड"*” इससे साफ जाहिर दे कि यह काव्य राजा 
भोज ने बनाया था। यह साण कोदुएड--काव्य तीन 
शिलाओं पर खुदा हुआ है। जिसमें पदले और दूसरे 
शिलालेख में बचीस और तीसरे में ४४ पंक्तियां इस समय 
प्राप्त हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इस काव्य का विशेष मई 
है। इसमें नागपुर तथा उदयपुर प्रशस्तियों में प्रास उसना 
का समर्थन होता है । 


हे € 
भोज के उत्तराधिकारी परमार उदयादित्य, श्रज॒न. 


वर्म्मन तथा नर वर्म्मन के लेखों में प्राप्त मान्यता श्रों को 
पुष्टि भी इससे होती है | इससे यह भी पता चलता है कि 
राजा भोज अलक्कार, वेधक, ज्योतिष, घर्मशास्त्र तया 
वास्तशास्त्र का प्रकाएड पणिडत था। उस्ते संस्कृत और 
प्राकृत दोनों भाषाओं का अ्रच्छा शव था। धार में संर- 
ललित “कोदण्य-कान्य से सम्बन्धित शि्ञाकल्षका जहाँ 
भारतीय पुरातत्व की अनमोल निधि है, वहाँ साहित्य तथा 
लिपिमाला के इतिद्वास की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। 


4 ! अ., 
कोना'स्कीस्टानिस्ला 
( 9६979759 [00972 ) 
पीलेण्ड का प्रसिद साहित्यकार श्र विचारक बिसका 
जुन्य सन्‌ १७०० में और गत्यु सन्‌ १७५२ में हुईं । 


क्नोसस की भूलभुलेया 


सन्रहवीं सदी में अनवस्त लड़ाइयों से पोलिश-साहित्य 
और संस्कृति में जो गिरावट की भावना आ गई थी, कोना- 
स्ती-स्थनिस्ता ने उसको फिर से नया जीवन दान दिया । 
इटली और फ्रान्स से शिक्षा प्राकर स्वदेश वापस लौटने 
के पश्चात्‌ उसने अपने देश का पुनर्सज्ञठन करना प्रास्भ 
किया । उसने कई नवीन स्कूलों को स्यापनाकर उनमें 
विज्ञान की पढ़ाई प्रारम्म कीं। सफल शासन पर एक व्यद« 
हारिक ग्रंथ लिखकर उसने पौलेण्ड की राजनीति पर भी 
अपना प्रभाव डाला | उसके शिक्षा सम्बन्धी ओर राज- 
सैतिक विचारों का वहाँ पर बड़ा सम्मान और प्रचार हुआ | 


कोपरनिकस 


( ए००१७७ (०9४४7[08 ) 
पौलेश्ड का एक प्रसिद्ध ज्योतिषशाल्री जिसका जन्म 
सन्‌ १४७३ में और मृत्यु सन्‌ १५४३ में हुई । 
यूरोप के ज्योतिषशास्त्र के इतिहास में “निकोज्लस 
कोपरनिकास? का नाम बड़ा मदत्वपूर्ण माना जाता है बह 
आधुनिक ज्योतिषशास्त्र की नींत डालने वाला माना जाता 
है | उसकी रचनाएँ लैटिन भाषा में है। 


अकनकापनमाकबा्ी ४: कनबतअकनमप 


क्नोसस की भूलभुल्या 


क्रीट द्वीप की खुदाई में निकली हुई राजा पिनोस! के 
समय की एक विचित्र 'भूलभुलैया'। श्रीक पुराणों के 
अन्दर जिसकी कहानियाँ कह्दी गई दे, उसी ने इस खुदाई 
में प्रकद होकर ऐतिदासिक रूप भहण कर लिया है। 

ग्रोक पुराणों में इसकी कद्वानी परम्परा इस प्रकार है-- 


क्रीद की प्राचीन राजवानी क्नोसत्' में बहुत प्राचीन- 
काल में राजा मिनोस राज्य करता या। उसकी रानी को 
एक बार ऊिसी दिव्यशपघम के साथ कामसंसग करने की 
दुर्दमनीय प्रइडति पैदा हुईं। राजा मिनोस ने रानी की इस 
अप्राकृतिक वासना को देख कर उसका त्याग कर दिया | 
तब रानी ने औीस के महान शिल्पी दिदेलस से अपनी इस 
इच्छापूर्ति में सहायता माँगो | दिदेलस ने कोशल से 
दिव्य-बृपभ के साथ रानी का श्र मित्तार सम्भव बना दिया | 


बविश्व-इतिहास-कोष 


इस अप्राकृतिक समागम से रानी की एक ऐसा पुत्र 
हुआ जिसका आधा शरीर मनुष्य का और आधा वेल 
का था। इसका नाम मिनोत्तर रकख़ा गया। तत्र राजा 
मिनोस ने दिदेलस शिल्पी को बहका कर, यह भूलमुलेया 
का ऐसा चकरदार महल बनवाया कि जिप्तमें मनुष्य घुस तो 
जाता था मगर उसमें से निकल् नहीं पाता था। वह एक 
कमरे से दूसरे कमरे में चक्र लगाता मगर असली रास्ता 
उसे कभी नहीं मित्र पाता था | इस भवन का नाम ही इस 
कारण 'लोगीरिन्य! या भूल॒भुद्धेया पड़ गया था | जब तक 
दिदेलस इस भवन के निर्माण में लगा रहा तत्र तक 
मिनोस ने उसको कुछ नहीं कहा, द्ाल्ञांकि उससे प्रतिशोध 
लेने की भावना उसके अन्दर पूर्ण रूप से जागत थी | 

भूलभुलेया तैयार होने पर राजा मिनोस ने मिनोतर 
को उसमें कैद कर दिया और अब वह रिदेलस से बदला 
लेने की सोचने लगा | दिदेजस? इसके लिये पहले द्वी से 
तैयार था। उसने पहले ही ऐसे पंखों का निर्माण कर 
रखा था जिन्हें लगा कर वह आऊाश में उड़ सकता था। 
राजा मिनोस की भावना समझते ही वह पंख लगा कर 
उड़ गया ओर एशेन्स में जा पहुँचा । 


इसी काल में एथेन्स के राजा ईजियस ने मिनोस के युत्र 
आगण्ड्रोजियस की, यूनानी खेलों में उसकी स्पर्द्धा न कर 
सकने के कारण, हृत्या कर दी | इस हत्या का बदला लेने 
के लिए राजा मिनोस ने एयेन्स पर चढ़ाई कर दी। इस 
लड़ाई के परिणाम स्वहूप जो सन्धि हुईं, उसमें एथेन्स के 
राजा ने हर नवें वर्ष सात सुन्दर नवयुवतियों शरीर सात 
सुन्दर नवयुवक “मिनोतर! की बलि देने के लिए राजा 
मिनोस के यहाँ भेजना स्वीकार किया | 


ये युवक ओर युवतियाँ मिनोतर के पास उस भूल- 
भुलैया भें छोड़ दिये जाते । मिनोतर जानता या ऊ्रि यहाँ 
से निकलना उनके लिए असम्भव है। इसलिए वह 
निश्चिन्त दोकर उनके पीले-पीछे फिरता | फिर उनसे अपनी 
कामवासना शान्त करता और उसके बाद उन्हें एक एक 
कर मार कर खा जाता था। 

जन वलिदान की तीसरी टोली जाने लगी, तत्र इमेशा 
के ज्ञिए इस क्रर हत्या से मुक्ति पाने को आशा से एयेन्स 
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के राजा ईजियत का पुत्र थीसियप्त भी इस टोली में शामिल 
हो गया । 


थीसियस दीखने में अत्यन्त सुन्दर और आकर्षक 
नीजवान था | जत्र यद दोलो राजा मिनोस के यहाँ पहुँची 
तो मिनोस की जवान और सुन्दर लड़की आरियादूनी! 
थीसियस के रूप को देखते ही उस पर मोदित हो गई थऔर 
उसने मिनोतर को मारने के लिये थीसियस को जादू की 
एक तलवार दी और चकरदार भूलभुलेया से निकलने के 
लिए, ऊन का एक गोला दिया। जिधका एक सिरा थीसि- 
यस् ने ओर दूसरा प्िरा उस लड़की ने अपनी वांह पर 
वाँध लिया | 

थीसियस भूलभुलेया के कमरों में चक्र खाता हुआ 
मिनोीतर के पास पहुँचा और वहाँ जादू की तलवार से 
मिनोतर को मा[रकर, उस ऊन के धागे के सहारे बाहर 
निकल आया ओर अपने साथियों के साथ मिनोस की 
राजकुमारी की भी लेकर वहाँ से भाग कर एशथेन्स चला 
गया | 

ग्रीक पुराणों की यह कहानी तथा होमर के महाकाव्य 
ईलियड की ट्राय विव्यंस की कद्ानी, इस खुदाई के पहले 
तक कल्पना प्रसूत श्रीर असम्भव कहानियों समझती जाती 
थीं। मगर जब श्लीमान के द्वारा की गई खुदाई में सारा 
ट्राय नगर और आर इवान्स के द्वारा की गईं खुदाई में 
मिनोत्त की यह चकरदार भूलभुल्षेया प्रत्यक्ष रूप में सामने 
आ गई तो इतिहासकारों के आश्रय का ठिकाना नहीं रहा | 

केवल शिकालेबों, ताम्रगनों और सिक्कों के आधार 
पर इतिद्ास रचना करनेवाले इतिहासकार पुणर्णों में 
वर्शित इन कहानियों को कल्पना प्रसूत कह कर मजाक 
उड़ाते हैं, मगर जब इन कहानियों में वर्णित घटनाएँ 
अचानक इस प्रकार प्रत्यक्ष दी जाती दे तब्र वे आश्रय 
चमित होने के सिवा कुछ नह्हीं कर सकते । 

भारतीय पुराणों में' भी ऐती हजारों कथाएँ ई जिनके 
स्वृति चिन्ह सारे देश मे श्रत्यन्त श्राचीन काल से बराबर 
चले आा रहे हैं| ऐसी ठोस आधारवाली घटनाओं को 
भी फेवल सन्‌ संबत्‌ या कालमापन न दोने के कार्य 
अभी तक इतिहास के चेन से बादर रखा जा रहा है। 


१६९८३ 


मगर इस प्रकार की घटनाओं से यह निश्चित मालूम हीता 
है कि वह समय जरूर आवेगा जब ये घटनाएँ निश्चित 
इतिहास का रूप धारण करेंगी ओर हमारे सभी पोराणिक 
पुरुष ऐतिहासिक पुरुषों के रूप भे' बदल जावेंगे | 


दृथााभाा;रनकााकतमार कर्क, 


कोपर-विलियम 
( एध979-0ए०एछए6४ ) 
इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि, जिसका 
जन्म सन्‌ १७०२ में और मृत्यु सन्‌ श्ण३४ में हुई । 


हे 'कोपर विलियम” उन कवियों में से एक था, बिन्दोंने 
इंग्लेड के अ्रन्तगंत उस समय बढ़ती हुई धनी और कंगाल 
वर्ग की भावनाओं का मानवीय दृष्टिकोण से चित्रण किया 
है। जान गिलुविन! नामक उसकी रखना में देहाती 
जीवन का बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है। उसके लेटस 
अंग्रेजी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है । 


'सिपमंगः्वारपधाकलान्‍मअनम्ालसाक, 


कीपेनहिगेन 


यूरोप में डेनमार्क--राज्य की राजधानी ओर प्रसिद्ध 
बन्दरगाह । तेरहवी शताब्दो के पूर्व॑यह स्थान एक छोटे 
गाँव के रूप में मछली पकड़ने का केद्ध था । सन्‌ १२४४ 
में राजा किस्टोफर तृतीय ने यहाँ पर अपनी राजवानी को 
स्थापित किया | तभी से इस स्थान ने एक सुन्दर नगर 
के रूप में विकास करना प्रारम्भ किया । इसके पश्चात्‌ 
सोलढइवीं सदी में राजा क्रिश्वियन चतुर्थ ने ओर अठारहवीं 
सदी में क्र डरिक पंचम ने इस नगर को कई विशाल 
अट्टालिकाओं से सुशोभित किया । 

कोपेनहेगेन की रॉयल-लायब्रेरी यूरोप की प्रमुख और 
विशाल लायब्रेरियों म॑ं से एक है | इसमें करीब पन्द्रद लाख 
पुस्तकों का संग्रह है| एक विशाल विश्वविद्यालय और 
कई अनुसन्धान-संस्थाओं के कारण यह शहर यूरोप का 
एक प्रधान शिक्षण केन्ध बन गया है। 


आम जारायाााकनफा-रन्सा्ाअक, 


कोप्ट 





कोप्ट 


मध्यकालीन मिस्र में ईसाई-घर्म का अनुकरण करने 
वाला जन-समूह, जिसके कुछ अवशिष्ट खानदान अब भी 
मिस में पाये जाते हैं । 

'कोप्ट” शब्द अरबी के 'कुप्त शब्द का अ्रपश्रन्श है 
जिसका अर्थ मिल्ल का रहने वाला होता है। 


मिस्र में ईसाई-धर्म का प्रचार ईसा की तीसरी शताब्दी ' 
से माना जाता है। कोष्ट जाति का पहला ईसाई सन्त 
“एल्थोनी', सन्‌ २७० में हुआ तथा इसके कुछ समय 
पश्चात्‌ इसी जाति का पेडोनियस! भी हुआ । जिसने 
मिस में ईसाई मत का प्रचलन शुरू किया | ईसाई धम के 
प्रचार से मिश्र की जनता में दो दल ही गये। साधारण 


जनता का दल मोनोफ़ाइस्टीस! कहलाने लगा श्र राज 
वर्गा तथा सामन्तवर्गी लोग का दल 'मेल्काइटीस' के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । मोनोफ़ाइस्टीस” दल वास्तविक 
मिख की जनता का प्रतिनिधित्व करता था, और यही दल 
कोप्ट' कहलाता था। 'ेल्काइटीस? दल में अधिकतर 
विदेशी जातियों के लोग थे | मिस्त के इन दोनों दलों में 
हमेशा, संघर्ष होता था और इस संघर्ष में मेल्काइटीस 
लोग कोप्तों! पर भयंकर श्रत्याचार करते थे | 


इन अत्याचारों से अपने-आपको बचाने के लिए 
फोम लोगों ने अरब के मुसलमान आक्रमणकारियों को 
अपने यहाँ बुलाने का प्रयास किया | 


सा की ७ वीं शताब्दी में, खलीफा उमर के शाप्षन- 
काल में, जब्र मिस्र पर मुसलमानों का शासन ही गया, 
उस समय बहुत से कोत्तो ने “इस्लाम! को अंगीकार कर 
लिया | मगर जिन लोगों ने इस्लाम फो अंगीकार नहीं 
किया, उन पर मुसलमान शासकों ने भयंकर श्रत्याचार 
किया | ईसा की ८ वीं शताब्दी में मिस के बहुत से (गिर्जो- 
घर! विध्यं्त कर दिये गये तथा ईसाई कोततों पर भारी कर 
लगाये गये । उन्हें काली पगड़ी के साथ अपमानजनऊ 
बस्र पदनने को वाध्य किया गया। ये अत्याचार १४ वीं 
शताब्दी तक जारी रे । तब्र तंग आकर बहुत से कोत्त 
लौगें ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया | 


विश्वतिहास-कोष 


फिर भी कुछ संख्या इनकी ऐसी बची, जिन्होंने 
अपनी जातीय शुद्धता को बनाये रखा औ्रोर इनमें से कुछ 
लोग मुसलमानी शासन काल में और अंग्रेजी शासन काल 
में भी ऊँचे पर्दो पर बने रहे। अ्रव भी उत्तरी मिख में 
बहुत से को प्त, धनी-जमींदार, साहुकार और कृषकों के रूप 
विद्यमान हैं। 

कोप्ट जाति के लोग बड़े गण्तिश, लेखक ओर 
वास्तुकला के विशेषज्ञ होते थे । इनके द्वारा मिख में कई 
मठ चट्टानों को काय्कर बनाये गये सिकन्द्रिया का 
मार्क का गिर्नातए तथा उत्तरी मिख के 'लाल मठ? 
में इनकी वास्तुकला के वाध्तविक दशन होते हैं। मिस्र 
के प्राचीन प्राथना-णद्ों में कोप्ट लोगों के द्वारा कॉच 
की पतच्चीकारी का बड़ा सुन्दर काम होता था। मगर 
ऐसे सब गिर्जाघर मुसलमान आक्रमणुकारियों के द्वारा नष्ट 
कर दिये गये । 

कोप्ट! लोगों की अपनी भाषा भी है जो 'काप्टिक 
लेंग्वेजः कहलाती है। इस माषा का समूचा साहित्य 
घार्मिक है, जो विशेषकर ग्रीक-भाषा से अनुवादित है। 
इस भाषा में बाइबिल के ओऔरोल्ड टेस्टामेंट और न्यु 
टेस्टामेंट' के अनुवाद ईसा की ५ वीं शताब्दी से पहले ही 
तैयार हो चुके घे । मिस्र पर अरबों की विजय के पश्चात्‌ 
अरबी-भाषा ने इस भाषा को समाप्त कर दिया। 


कोब्डेन 
( रिचड-कोव्डेन ) 

इंग्लैंड में मुक्त-व्यापार का समर्थन करनेवाला एक 
प्रभावशाली संगठनकर्ता, वक्ता और राजनीतिज्ञ, जिसका 
जन्म सब्‌ १८०२ में ओर मृत्यु सन्‌ १८६२ में हुई । 

जिस समय ोब्डेन? ज्षेत्र में आया, उस समय 
इंग्लेंड में अन्न का व्यापार मुक्त-ज्यापार नहीं था। उस 
पर चुंगी लगती थी, जिससे जनता को महँगे भाव में अ्रन्न 
खरीदना पड़ता था | जनता इस नियन्त्रण के बड़े विरोध 
में थी। 

'कोब्डेन! भी मुक्त-व्यापार का बड़ा पक्तपाती था 
और इंग्लैंड के अन्न नियन््रण-कानून को रद्द करवाने के 


११८४ 


लिए उसने जॉन ब्राइट” से मिलकर सन्‌ श्परेद में अन्न- 
कानून-विरोधी-संस्था. ( 892-९077 7.&फ-,९४६०९ ) 
स्थापित की | इस संस्था के संगठन में उसने आश्चयं- 
जनक संगठन-शक्ति का परिचय दिया । 


मुक्त-ब्यापार के समथन में उसने कई छोटे-छोटे लेख 
भी लिखे | उसने इंग्लैंड के किसानों में आत्मविश्वास 
उत्पन्न करके उन्हें मुक्तव्यापार के पक्ष में कर लिया। 
'कोब्डेन! धाराप्रवाही वक्ता भी था। उसके भाषयों में 
निर्माकता, तक और भावनाओ्रों का सम्मिश्रण होता था । 


अगस्त सन्‌ १८४१ में "मेल्मन” का मन्त्रिमण्डल 
समाप्त होने पर टोरी? दक्ष के सर रावर्ट पील? इंग्लैंड के 
प्रधान मन्त्री बने | इसके ४ चपे पश्चात्‌ सन्‌ १८४१ में 
में आय्ेड में आलुओों का भयंकर अकाल पड़ा | सरकारी 
सहायता पहुँचने के पहले द्वी हजारों आदमी भूल के मारे 
मर गये | यह विपत्ति देखकर कोब्डेन ने रावट-पील को 
बतताया कि जब से बाहर से आनेवाले अन्न पर से चुंगी 
न हृटायी जायगी, तब्तक अन्न सस्ता न होगा ओर दुभिक्त 
के समय सहखों मनुष्य इसी प्रकार गरा करेंगे ! 


कोब्डेन का तक राबट-पील की समझ में आ गया 
ओर उन्होंने सन्‌ १८४६ में पालमेंट में एक प्रस्ताव पेश 
किया, जिसका आशय यह था कि सन्‌ १८४६ से सन्‌ 
श्य४६ तक अन्न की चुज्ढी कम कर दी जाय और सन्‌ 
१८४६ से उसको बिलकुल उठा दिया जाय | 


इस प्रस्ताव का हिग-पार्दी ने बहुत जोरदार समर्थन 
किया और १६ मई सन्‌ १८४६ को यह प्रस्ताव पास हो 
गया । मगर उसी दिन से कंजरवेटिव-दल के दो टुकड़े हो 
गये | पील पर विश्वासबात का आरोप लगाया गया, 
जिससे उसे अपना पदत्याग करना पड़ा और उसके बाद 
३० वर्ष तक कोई कंजरवेटिव-नेता मन्त्रो का पदन पा 
सका । 

इस प्रकार कोब्डेन ने अपने आन्दोलन के बल से 
इंग्लैंड में अन्न का मुक्त व्यापार कायम करवा दिया । 


११८४ 
कोभतो 


दक्षिण भारत की एक व्यवसायी जाति, जो विशेष कर 
फर्नाय्क और तेलंगाना प्रान्त में पायी जाती है) यह अपने 
आप को वेश्य कहते हैं श्लौर अपनी कुल्देवी 'कथिका? 
को मानते हैं। कणिका के अलावा बालाजी नगरेश्वर! 
“नरसोभा' 'राजेश्वर' और ीरमद्र' को भी ये लोग अपना 
कुज्न देवता समभते हैं। 
४ इस जाति के लोग अधिकांश रूप में व्यवसाय कब्ते 
ईं। इनकी साज सज्जा दक्षिणात्त्र तह्मणों जैसी होती है । 
कोमतियों के प्रधान गुह शंकराचाय और कुलगुरू भातकरा- 
चाय माने जाते हैं | 


कोमागोट-मारू 
पन्‌ १६१४ में प्रथम महायुद्ध के समय, भारत के 
प्रवाती कान्तिकारी लोगों के द्वारा भारत में ऋान्ति करने 
उद्देश्य से चार मास के लिये किराये पर लिया हआ 
जापानी जहाज 'कोमागोटामारू? । है 
अयम महाशुद्ध के छिड़ जाने पर विदेशों में बसे हुये 
भारतीय क्राग्तिकारी भारतवर्ष में अंग्रेजी-राज्य के विदद्ध 
एफ जपदत्त सशद्न-क्रान्ति करने का प्रयत्त कर रहे थे | 
इनमें लाला हरदयाल प्रमुख थे | 
एक दिन अमरीका में जम॑न-दूतावास के मुख्य 
अधिकारी फोल्डमाशंल 'वर्न॑दार्ड' ने लाला हरदयाल से 
फेहा कि--'मिस्टर हरदयाल ! आपकी गदर-पार्ट के लिए 
ऐसा सुबर्ण-सुयोग फिर कब आवेगा ? इस समय भारत से 
दाई लाख सेना फ्रांस के मैदान में जी चुकी है। केवल 
कु हजार सैनिक वहाँ रह गये हैं। ऐसे समय में आपका 
मनोरथ आसानी से पूरा हो सकता है। जर्मनी आपकी 
पूरी मदद करने को तैयार हैं।” 
इस प्रेरणा से उत्साहित होकर लाला हरदयाल ने 
अमरीका स्थित खतंत्रता-प्रेमी लोगों का एक सम्मेलन 
बुलाया और बड़ी धूमधाम से “रानी लच्गीबाई-दिवस' 
मनाया । इस अवसर पर करीब दस दजार व्यक्तियों ने 
शपथ ली कि “अंगरेजों को भारत से निकाल कर छोड़ेंगे । 
चाऐ इस हे लिए प्रार्ों की बाजी ही क्‍यों न लगाना पढ़े । 
१ 


कोमागोटा-मारू 


इसी समय कनाडा के श्रन्दर सिक्ख मजदूरों और 
कनाडियन मजदूरों के बीच मजदूरी के प्रश्न पर गहरा 
मतभेद ही गया | कनाडियन मजदूरों के आन्दोलन के 
कारण कनाडा की सरकार को भारतीय मजदूरों के प्रवेश 
पर ग्रतिबन्ध लगाना पड़ा | इससे सिक्ख लोग बड़े उत्तेजित 
हो गये और उन्होंने इसे भारतवर्ष का अपमान समझा | 


पसिक्खों के इस असन्तोष को क्रान्तिकारी लोगों ने 
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मोड़ दिया, जिसके परिणाम- 
स्वष्टप हांगकांग! में कई दिनों के विचार-विमर्श के बाद 
तय हुआ कि एक जहाज किराये पर लेकर कनाडा चला 
जाय और वहाँ जपदस्ती घुसने का प्रयत्न किया जाय | 
वाया गुरुदत्तसिंह! नामक मल्ताया के एक पंजाबी ठेकेदार 
ने इस कार्य में धन की सहायता की थ्रौर इन लोगों ने 
एक जापानी फम्पनी के 'कोमागोयमारूः नामक जहाज 
फी किराये पर लेकर यात्रा प्रारम्भ की। एक महीने में 
जहाज 'बकूबर! पहुँचा और वहाँ तीन महीने खड़ा रहा, 
मगर इन लोगों को कनाडा में प्रवेश करने की आज्ञा 
न मिली । 
तब क्रान्तिकारियों ने इन लोगों में यह भावना पैदा 
कर दी कि यह सत्र करणी अंग्रेजों की है। जो पग-पग पर 
भारतीय लोगों का अपमान करना चाहते हैं, अतः सम्मान- 
पूर्ण जीवन ब्रिताने के लिये पहले देश को आजाद करना 
जरूरी है | 

इसी समय अमरीका के सिनफ्रांसिस्को' नगर में भार- 
तीयों की एक विराद सभा हुईं। इस समा में दस इजार 
व्यक्ति भारत को ल्वतंत्र कराने के उद्देश्य से देश चलने 
को तैयार हुए। बाबा गुरुदततसिंह फो भी इस श्राशय का 
तार मेज्ञा गया | संततार भर के भारतीय प्रवासियों की 
रण-निमंत्रणु दिया गया कि वे भारत को सतंत्र कराने के 
इस आयोजन में सम्मिलिति हों। यह निर्मंत्रण 'गदरः 
अखबार द्वारा दिया गया जो उस समय गुप्तवूप से संसार 
के सब देशों में वितरित होता था । 

इस प्रकार सत्र लोग कोमागोटामारू जद्राज के दास 
भारत की ओर चले। सस्ते में जापान से इन लोगों ने 
भारी मात्रा में शस्राय श्र युद्ध विषयक दुलंभ नक्शे भी 
प्राप्त किसे । पं० परमानन्द ये नक्शे भारत ले जाने में 


विश्ब-इतिहास-कोष 


भी सफल हुये। सशख्रक्रान्ति की पूर्ण योजना भाई 
परमानन्द, करतारसिंह, रासविह्दरी बोस और शचीनद्र 
नाथ सानन्‍्यात्न ने मिलकर बनाई । अंग्रेजों से सत्ता छीनने 
की तारीख २१ फरवरी १६१५४ निश्चित की गई, मगर 
दुर्भाग्य से इसके दो दिन पूव ही एक विश्वासघाती यात्री 
ने सारी योजना सरकार को बतल्ा दी। सरकार ने देश में 
और कोमागोट/मारू के सभी विद्रोहियों को गिरफ्तार कर 
लिया ओर करीब ३०० विद्रोह्दी मौत के घाट उतार 
दिये गये । 


इस प्रकार 'कोमागोटामारू? की वह योजना असफल 
हुईं ओर देश को ३२ वर्ष तक और अंग्रेजी-साम्राज्यवाद 
के पंजे में रहना पड़ा । 


कोमिया सेंचुरीआटा 


ईं० पू० छुठी सदी में प्राचीन रोम के श्रन्दर राजा 
स्वियस के द्वारा स्थापित पैट्रिशियन ( कुलीन ) लोगों की 
एक राज्य सभा । 


राजा सर्वियस ने पैट्रीशियन लोगों को सम्पत्ति के मान से 
छः विभागों और १६३ उपविभार्गों में बॉँद दिया | इन सब 
विभागों का नाम सेंचरीज दिया गया और सब सेंचरीज 
की सम्मिल्चित संस्था का नाम “कोमिया सेंचुरीआय” या 
राष्ट्रीय सभा? रखा गया। 

यह राष्ट्रीय सभा समय-समय पर काम्पस मार्शियस 
नामक मेदान में हुआ करती थी। राज-कम्मंचारियों का 
चुनाव करना, सीनेट के बनाये हुए नियमों को स्वीकार 
करना तथा युद्ध या सुलह करने के सम्बन्ध में निर्णय 
फरना आदि अधिकार इस समा को प्राप्त थे। रोमन लोगों 
के नियम में इस सभा को सर्वोच्तम न्यायालय भी माना 
गया था। इस प्रकार राष्ट्रीय सभा में बैठने का अधिकार 
मिल जाने से प्लेवियन लोगों को कुछ सन्तोप हो गया था। 

यह व्यवस्था इज्लेर्ड की हाउस शआ्रकि कॉमन्स' 
( कोमिय-द्रिब्युग ) और हाउस श्रॉफ लार्डस ( कोमिदा 
संचुरीआटा ) की व्यवस्था का एक प्रकार से पूर्व रूप थी। 


'दकरपमपकाकारताा2क्पासारूमपा, 


११८६ 
फोमीशिया-द्रिब्यूटा 


प्राचीन रोम में ई० पू्व छुठी शताब्दी में राजा 
सर्वियस' के द्वारा स्थापित प्लेवियन ( जनसाधारण ) 
ज्ञोगों की एक राज्य-सभा । 

इस समय तक रोम-राज्य में प्लेबियन लोगों के व्यव- 
स्थित विभाग नहीं किये गये थे। राजा सर्वियसत ने नगर 
में ओर नगर के बाहर रदने वाले प्लेवियन लोगों को तीस 
भागों में बॉद दिया और हर एक विभाग के लिए एक 
“ट्रब्यून' या मुखिया नियुक्त किया गया । कर वसूल करने 
का काम ट्विव्यून के निम्मे किया गया। प्रत्येक विभाग 


को सरकार के लिए एक नियत संख्या में सैनिक भी तैयार 
करके देने पते थे | 


ये तीसों विभाग “कोमियद्विव्पूण” नामक संस्था से 
सम्बन्धित थे | जब इस संस्था की घेठक होती थी तब उसी 
के द्वारा ट्रिव्यूनों का चुनाव भी होता था और इसी समय 
प्रत्येक विभाग अपने घरू-झंगड़ों के निपयरे के लिए 
तीन-तीन न्यायाधीशों का चुनाव भी करता था । 


कोयम्बट्र 

मद्रास प्रदेश के दक्तिणी भाग का एक बड़ा जिला 
तथा एक प्रसिद्ध औद्योगिक नगर। यह जिला मदरास 
नगर के दक्षिण पश्चिम में नीलगरिरि पहाड़ की दक्षियी 
ढाल पर बसा हुआ है। 

प्राचीन परम्पराओं के अनुसार पग्मपाएडव वनवास- 
काल के समय में कुछ समय तक कोयम्रद्ूर के जंगल में 
रहे थे | इसके अन्कर्गत धारापुर नामक स्थान का परिचय 
प्राचीन विरायपुर के नाम से दिया जाता है और कहा 
जाता है कि धारापुर में ही पश्चय पाएडवों ने एक वर्ष का 
अज्ञातवास किया था, मगर यह्द बात युक्तियुक्त मालूम 
नहीं होती । क्योंकि विरावदेश यर्दा पर नहीं था । 

यह जिला प्राचीन काल में चेर ओर केरल राजाओं 
के अधिकार में रह्य | सन्‌ १०८० में बल्लाल-वंशी राजा 
विनयादित्य ने इस पर अधिकार किया । सन्‌ १३४८ ई० 
में यह ज्ञेत्र विजयनगर के राजा इरिहर के अधिकार में 
आझाया। उसके पश्चात्‌ सन्‌ १५६५ में मदुरा-शासन के 


१९८७ 


अधिकार में हुआ । सन्‌ १६२३ से सन्‌ १६७२ ६० के 
बीच मेंसूर-नरेश 'चिक्कदेव” के शासन में यह जिला 
आया। सन्‌ १६६६ ईं० में कोयम्बदूर शअ्रंग्र जी-शासन में 
आया | 

कोयम्बदूर शहर से चार मील की दूरी पर हिन्दुओं 
का प्रसिद्ध तीय॑'चिदम्बए' स्थित है। चिंदम्बर का मूल 
मन्दिर किसी चेर नरेश ने बनवाया था। 

आजकल कोयम्बटूर शहर दक्षिण भारत का एक चहुत 
या औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। इसीसे यह क्षेत्र 
दक्षिणी भारत का मैश्रेस्टर कहलाता है। यहाँ कपड़ा 
पनाने की लगभग ५० मिलें हैं, जिनमें ५४ हजार मजदूर 
काम करते हैँ। इसके अतिरिक्त चौनी, सीमें< और लोहे 
के भी छोटे छोटे उद्योग यहां पर हैं| 

कोयम्बदूर की कृषि-अनुसन्धान-शाला बड़ी प्रसिद्ध है । 
इसमें गन्‍ने की कुछ विशिष्ट जातियोँ तैयार की गयी है । 
जो कोयम्बदर ईंख के नाम से प्रसिद्ध हैं) इस बीज से 
पैदावार भी अच्छी होती है और इस ईख में चीनी भी 
अच्छी बैठती दे । 


कोयला * 
जलाने के काम में आनेवाल्ा एक सुप्रसिद्ध खनिज- 
पदाय, जो संसार के अनेक स्थानों में खदानों से प्रात् 
जया जाता है। लकड़ी के अ्रंगारों को बुझाने के बाद 
बचे हुए. अंश को भी 'कोयल्ा' कहते है, मगर लकड़ी के 
कोयले का कोई औद्योगिक महत्व नहीं है। 


इतिहास . 

पत्थर के कोयले के सम्बन्ध में निश्चित रूप से यह 
नदीं कहा जा सकता कि मानव समाज ने कब से इसको 
उपयोग में लाना शुरू किया । कुछ इतिहासकारों के मत 
से ईसा के ५क इजार वर्ष पूर्व, कुछ देशों में पत्थर के 
कोयले का शान लोगों को ही गया था | 

ईसर्वी सन्‌ से ३०० वर्ष पूर्व यूनान के विश्ोकेट्स' 
( 30००फ्रोगणघा५७ ) नामक व्यक्ति ने पत्थर के कोयले 
को काम में लेना शुरू करके इसकी उपयोगिता लोगों को 
बतलाई थी । 


कोयला 


इसके बाद कोयले के सम्बन्ध में दूसरा ऐतिहासिक 
प्रमाण तन मिलता है, जब रोमन लोगों ने ब्रिदेन पर 
गाकमण किया ] उस समय ब्रिटेन में खानों से कोयला 
निकाला जाता था । पर अभी तक कोयले को ओद्योगिक 
दृष्टि से कोई महत्व ग्रात नहीं हुआ था। | 

सन्‌ ११३६ ई० में सबसे पहले ब्रिटेन में 'खान” से 
फोयला निफालने का लायसेस' दिया गया। ब्रिठेन वाले 
पत्थर के कोयले को समुद्र का कोयला (9868-00 ) 
कहते थे | कुछु समय बाद ही खानों से कोयता निकालने 
का काम आरंभ कर दिया गया और काम णोरों से 
चल पड़ा | 

सन्‌ १३५५४ ई० में ब्रिटेन ने प्रथम बार निर्यात के 
रूप में अपना कोयला फ्रांस में भेजा | फिर कोयले की मॉँभ 
बढ़ी ओर कुछु ही समय में यह व्यापार ब्रिटेन के प्रधान 
व्यापारों में माना जाने लगा। इंग्लैंड का यु कोसम! 
नामक बन्द्रगाह पत्थर के कोयले के निर्यात का प्रधान 

न्द्र बन गया और इसी बन्दर से फ्रांस, जमंनी और 

हार्लेंड को कोयला भेजा जाने लगा | 

१३ वीं शताब्दी के अन्त में जमनी में कोयले के 
की खदानों का काम प्रारम्भ किया गया और १६ वीं सदी 
में फांत ने भी इस उद्योग की ओर ध्यान दिया | 

इस प्रकार यूरोप में खनिज-कोयले के व्यापार ने 
अच्छी उन्नति की और फल्ततः यूरोप के सभी देश इस 
कोयले के व्यापार में दिलचस्पी लेने लगे | 

भार में कोयले का उद्योग 

भारत में 'इंत्ट इश्डिया कम्पनी! के समय में सन्‌ 
१७७४ ई० में मिस्टर एस० जी० होदली और मिस्टर 
जॉनि-समर को कोयले की खदानें सोजने के लिए 'लाइ- 
संस! दिये गये | मि० जी० दीटल। ने बंगाल के वीरभूमि 
जिले में और फरिया जिसे फे अन्दर कोयले फी खदा।नें 
लोज निकाली | सन्‌ १७७७ ई० में मकरिया जिले में मेसर्त 
जॉन-समर एड हीठली की कोयले की खदानें काम करने 
लगी और उसके पास लोहे की खदानों से लोदा भी 
निकलता था ] 

इस प्रजार दोनों ही प्रति सह्यायक पदार्थों की उन्नति 
एक साथ ही प्रारम्भ हुईं। सन्‌ १८१४ में गवर्नर-जनरल 


विश्व|तिद्दासब्फोच 


लाड वेलेस्लीः ने यहाँ के पत्थर के कोयले की. वैज्ञानिक 
जाँच करवायी। विद्यान. विशेषज्ञ मिस्टर रूट जॉन्‍्स ने 
सन्‌ १८१४ ६० में अपनी परीक्षा की रिपोट, प्रकाशित कर 
भारत के कोयले के पक्ष में अपनी अनुकूल सम्मृति प्रकट की | 
इसके पश्चात्‌ कल्कत्ते के व्यापारी साहस-पूर्वक् इस 
उद्योग में घुसे और सन्‌ १८३६ ६० में इन खदानों से ३६ 
हजार टन कोयला निकाला गया। सन्‌ १८४४ ई० में 
ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपनी रेलवे लाइन भी इसी 
कोयला क्षेत्र से निकाल कर, इस खान के समीप ही, 
रेलवे-स्टेशन भी बना दिया । नलिसके परिणाम-स्वरूप 
सन्‌ १८५८ ई० से इस उद्योग ने बड़ी तेजी से. उन्नति 
करना प्रारम्भ किया | जो नीचे अंकों से स्पष्ट है | ' 


सन्‌ श्य४८ ई०--१६३; ४६३ टन 

सन्‌ १८६८ ई०--४,५६,४० ३े टन 

सन्‌ १८४८ ईं० -६,२५,४६४ टन 

सन्‌ श्य८ ई० - ४६,०८,१६६ टन 

सन्‌ १६०८ ६०--६७,८३,२५० टन 

सन्‌ १८८५ ई० में जहाँ कोयले की कुल खानें ६३ 
थों, वहाँ सन्‌ १६०६ में इनकी संख्या ३०७ ही गयी | 
और सन्‌ १६५४-४५ में कोयले का उत्तादन ३ करोड़ 
६० लाख टन हो गया। 


भारत मे पत्थर के कोयले के प्रधान केन्द्र 


भारत में निकलने वाले पत्थर के कोयले का ६७॥ 
प्रतिशत भाग ऐसी पदवति की खानों से निकलता है, जिनके 
कोयले को 'गोंडवाना सिस्टम? का कोयला कहते हैं। भारत 
के प्रधान कोयला क्षेत्र में रनीगंज ओर मरिया--दो क्षेत्र 
सबसे अधिक ख्याति प्राप्त हैं। भारत में उत्पन्न होने वाले 
सम्पूण कोयले.का ७० प्रतिशत से श्रधिक भाग इन्हीं दो 
क्षेत्रों से प्रात होता है। इनमें से रानीगंग की खानों में 


में प्रारंभ हुआ | ह 
इसी प्रकार हैदराबाद राज्य के .विंगरेरी स्थान में भी 


कोयले की बड़ी खदानें ई ।- यहाँ कोयला निकालने का - . 


. काम्र सन्‌ १८८७ ई० में प्रारंभ हुआ | ु 
रानीगंज के कोयला ज्षेत्र का क्षेबफल लगसग ४२२ 


.. (धरम : 
वर्गमील है। भरिया कोयला क्षेत्र का ज्षेबफल लगमंग 
१७५ वर्गमील में है। ० 2 ८ ये व लक क 

इसके अतिरिक्त -त्रिहार भें -रामगढ़ कोयला . क्षेत्र ;- 
३० वगमील के क्षेत्र में, दक्षिणी कणपुर कोयला क्षेत्र: ७५ 
वर्गमीक्ञ के विस्तार में और उत्तरी कणपुरा-कोयला क्षेत्र « 
४७५. वर्गमील के विस्वार में है। ..... का. नई | 

उड़ीसा-राज्य में .तालचीर- को;ला क्षेत्र ७०० मील , 
वर्गमील के विस्तार, में - बताया जाता है. .बंबई-राज्य में . 
वर्धा-घाट़ी कोयला क्षेत्र १६०० वर्गमील के .विशाल क्षेत्र. - 
में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्तः बरोरा - कोयला क्षेत्र,  - 
बॉदर-कोयला-चेत, : राजुर-कोयंला-तचेत्र इत्यादि कोयला . 
क्षेत्र भी बंबई-राज्य. में स्थित है। कक 

मध्यप्रदेश के कोयला ज्षेत्र तीन भार्गों- में विभाजित 
हैं। (१) दल्षिणः छुप्तीसगढ़' वेसिन के कोयलाल-क्षेत्र: : .. 
(२) मध्य मारत तथां - सरगूजा के कोयला क्षेत्र और . 


(३) सतपुड़ा कोयला" क्षेत्र । इनमें मध्यभांरत का  .. 


सोहागपुर कोयला क्षेत्र सबसे विशाल है | यह १२०० वर्ग... 
मील के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। : हे ० 


देश के स्वाधीन होने के पश्चात्‌ हमारे देश में कोयले... - 


के उद्योग का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। अन् हमारे , .. 


यहाँ ६० लाख यन से अधिक इस्पात के उत्पादन --का 
लक्ष्य पूरा करने के . लिए चार बड़े-बड़े विशाल इस्पात के... 
कारखाने खुल गये हैं|: कहने की श्रोवश्यकता नहीं कि. 
इस्पात का उत्पादन करने के. लिये कोयले की विशाल ... 
मात्रा में आवश्यकता शेती- है। :इसके लिये कोयले, की 
खदानों का यंत्रीकरण करंना -नितान्त आवश्यक है। ... 
मगर यंत्रीकरण में -पूँजीका अमाव दी सब्र से बड़ी बाधा 
है। इसके अतिरिक्त. एक क्षेत्र से दूसरे चेन में माल 7 
होने के लिये रेलों की समुचित व्यवध्ष्या भी बहुत आवश्यक . ' 


सबसे पहले कोयला निकालने का काम सन्‌ (८२० ६०. है। अभी तक मितता;कोयला मारे यहाँ उ्न्न: होता है 
.. उसझौो दोने में ही इमारी रेंलें पूर्णय,छप से समय नहीं हैं.] 
. ऐसी ह्थिति में दिन-प्रतिदिन बढ़ने वाले कोयले के .उत्तादन , 


- को कंट्रोल करने के. लिये.रेलों की विशेष व्यवध्यां होना 
"अविश्या है आस 8 आय के को 3. 


११८६६ 


क्योयो 

जापान की ग्राचीन राजधानी और वतंमान काल में 
एक बड़ा वेमव पूर्ण नगर | 

आठवीं शताब्दी में जापान के अन्तगत शासन की 
सत्ता फूजीवारा वंश के ह्षथ में थी। इस वंश में 'काका- 
तोमी! नामक व्यक्ति ने अपने कार्यों से जापास के इतिहास 
में बड़ा नाम कमाया | इसी ने सन्‌ ७६४ में जापान की 
राजधानी क्यो? में स्थापित की जो बराबर ग्यारह 
शताब्दियों तक बहाँ बनी रही । 

सन्‌ ११६२ में दाइभ्यो वंश के योरीतोमा नामक व्यक्ति 
ने क्योटो के विल्ासितापूर्ण जीवन से घब्रराकर 'कामाकुरा? 
नामक स्थान पर अपनी सैनिक राजधानी बनाई जो डेढ़ 
सी वर्षो' तक रही। फिर भी वास्तविक राजधानी का 
गौरव क्‍्योदो को ही प्राप्त रह । 

उन्नीसवीं सदी के श्रन्त में सम्राट मुन्शीहितो” के 
समय में जापान की राजधानी 'क्यीटा' से हटाकर टोकियो 
में स्थापित की गयी | फिर भी भ्रभीतक क्योटो शहर जापान 
के पश्चिमी प्रदेश की राजधानी के रूप में बना हुश्रा है। 

जापान के अन्तर्गत अ्रपनी विशाल अ्रद्यल्रिकाओं 
ओर कल्लापूर्ण जीवन के लिए; क्योयो आज मी प्रसिद्ध है । 
यहाँ पर एक विश्वविद्यालय श्रीर श्रां८ म्यूजियम भी बना 
हुआ है | बीद्धघम का जापान में यह सबसे बड़ा केन्द्र है | 


द्योनोबू 
जापान में रंगमंचीय चित्रकारों को परम्पए को प्रारंभ 
क्रनेवाला एक सुप्रसिद्ध विभकार, जिसका जन्म सम्‌ १६६४ 
में और मसृ-्य सन्‌ १७२६ में हई । 


क्यो नागा 


जापानी रंगमंच का चित्रकार, जिसका जन्म सत्त्‌ 
१७४२ में और मृत्यु सन्‌ १८१० में हुई । 

क्‍्योंनागा' रंगमंच फे चिन्रकारों में श्रद्धितीय माना 
जाता है उसके चित्रों भें रंगों का चुनाव श्रत्मस्त सुदचि- 
पूर्ण दोता है । 





कोरिया 
कोरियी 


सुदूर पूर्वी एशिया में स्थित एक छोटा प्रायद्वीपीय 
देश, जो पूर्व भें जापानसागर और दत्तिण-वश्चिम में 
पीले सागर से घिरा हुआ है। 

चीन मे चाऊ-राजवंश के दारा शेंग राजवंश के 
समाप्त कर दिये जाने पर, शेंग वंश का एक राजपुरष 
कित्‌ू-जे अपने ५ इजार सैनिकों के साथ चौन-देश को 
हमेशा के लिए; छोड़कर चल निकला श्र पूव दिशा 
में जाकर उसने कोरिया” या चोसेन! नामक देश को 
बसाया। चेंसेन का अथ उगते हुए सूर्य का देश 
होता है । 

इस प्रकार ईसा से ११ शताब्दी पूष 'कित-जे? के 
द्वारा कोरिया देश का इतिद्यास प्रारम्म हुआ। कित-जे 
के पूर्व ऐसा कहा जाता है कि कोर-यो' नामक किसी 
जाति का इस देश में शासन था । 

कित-जे के साथ ही इस देश में चीनो-कतला कोशल, 
भवन-निर्माण-फला, कृषि और रेशम की कांरेगरी यहाँ 
पर थ्रा गयी। कित-जें के वंश ने कोरिया पर करीब ६ सी 
वर्षों तक राज्य किया 

बोद्ध-धम का प्रचार 
सूदूर पूव में कोरिया बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण 
केन्द्र रहा है। ईसा की चौयी सदी के प्रारम्म में वौद्धधर्म से 

इस देश का परिचय हुश्रा । उन दिनों कोरिया प्रायद्वीप के 
तीन भाग थे। उत्तर में कोग्य , दल्तियु पश्चिम में पाक-चे 
और दक्षिण पूब में सिला | 

सपसे पहले कोग्यूं मे एक चीनी भोद भिन्नु के द्वारा 
सन्‌ ३७२ ई० में बोद्ध धर्म का प्रचार हुआ । इस के बारह 
वर्ष बाद सन्‌ ३८४ ई० में मध्य एशिया के भिक्तु मारा- 
नन्द के द्वारा के वीद्धघम पाक-चे में पहुँचा और उसके 
बाद सिला में इसका प्रचार हुश्रा । 

इस काल में कई प्रसिद्ध विद्यान बोद्धघम का अध्ययन 
करने के लिए चीन पहुँचे। इनमें फासियान शाखा के 
युआन-सो (सब ६१३-६८३ ई० ) और दोउश्रा-येन 
शाखा के युआन-हिन्राओ ( सब ६१७-६७० ६० ) और 
यी-सिश्नाज्न ( ६२४-७०२ ) के नाम विशेष प्रसिद्ध 


विश्व-इतिहास-कोष 


ग्यारहवीं सदी में कोरिया के अन्तगंत बोद्द धम अपनी 
चरम सत्ता पर था। यह कोरिया में वांग राजवंश का 
समय था । 


ग्यारहवीं सदी के बाद बौद्ध धर्म जो कि अब तक 
सिला राजवंश से सम्बन्धित राज्य वर्ग का धमं था अच 
सर्वंसाधारण का धर्म बन गया | पुचाओ नामक भिक्तु ने 
कोरिया में चोइ-घर्म की ज्ञेन शाखा का प्रचार प्रारस्म 
किया | जो कि बाद के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण योग 
देने वाला सिद्ध हुआ | 


इसके पश्चात्‌ चोसेन राजवंश ने कन्फ्यशस धम को 
राज्य धमं की तरह स्वीकार कर लिया। तत्र से चौद्ध धर्म 
का राज्य धर्म की तरह अस्तित्व नहीं रहा | फिर भी जन 
समाज में वह बराबर फूलता रहा | 

आधुनिक कोरिया का बोद्धधर्म वस्तुतः जेन बोद्ध 
धर्म है। अ्रमिताभ बुद्ध या मैचेव बोधिसत्व के विश्वास 
से यह धम अतिरंजित है| 


ईसा की १६वीं शताब्दी में कोरिया में 'केथोलिक? 
ईसाई-घम ने प्रवेश क्रिया, मगर कोरिया की जनता ने 
उसका विरोघ किया। और उसके कुछ ही समय पश्चात्‌ 
चीन के सम्राट कांग-ही' ने एक घोषणा करके ईसाई- 
धम के ग्रचार पर कड़े प्रतिभन्‍्ध लगा दिये | जिससे कोरिया 
में भी कुछ .समय के लिये ईसाई धम का प्रचार झुक 
गया । मगर उसके बाद ईंसाई-धम का यहाँ पर किर प्रवेश 
हुआ ओर (१८वीं शताब्दी के बाद वहाँ उसका काफी 
प्रिस्तार हुआ । 


इस देश के ऊपर बाहरी-शक्तियो के द्वारा बार-बार 
आक्रमण होते रहे । इन आक्रमणों के कारण इस देश ने 
काफी समय तक अपने आपको संसार से अत्नग कर लिया 
और इसीसे इतिहास में यह हमिंट किंगडम ( पसिदाणा 
[78909 ) के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 


कई शताब्दियों तक यह देश चीन का एक संरक्तित 
राज्य समझा जाता था। सन्‌ श्यझर ई० में जापान ने 
एक छोटे से बहाने की लेकर कोरिया पर हमला कर दिया 
ओर कोरिया को जापानी व्यापार के लिये अपना बन्द्रगाह 
खोल देना पड़ा | 


११६० 


२२ अगस्त सन्‌ १६१० ई० को जापान ने इस 
सम्पूर्ण देश को अपने साम्राज्य में विलोन कर लिया। 

दूसरे महायुद्ध में जापान के आत्म-समपंण करने के 
पश्चात्‌ याल्‍्टा-सन्धि! के अनुसार इस्त देश को उत्तर 
कोरिया और दक्षिण कोरिया के रूप में विभाजित कर दिया 
गया। तब से दक्षिण कोरिया पश्चिमी राज्यों के प्रभाव में 
तथा उत्तरी कोरिया कम्युनिस्ट देशों के प्रभाव में है । 

कुछ समय बाद उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया 
के बीच में लड्ठाई छिड़ गयी, जिसमें दक्षिणी कोरिया का 
पक्त अमेरिका ने श्रोर उत्तरी कोरिया का पक्ष चीन ने 
लिया। काफी नर-संह्यर के बाद दोनों देशों में सन्धि 


| 

कोरिया की जनता विशेष रूप से कृषि पर ही आधा- 
रित है। उत्तरी कोरिया में खनिञ् पादार्य भी काफी मात्रा 
में पैदा होते हैं। इनमें कोयला, लोहा और सोना 
प्रधान हैं । 

कोरियाई-साहित्य 

कोरिया की भापा चीनी-भाषा को तरह संसार को 
प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। यह “अ्रल्टाइक-कुल? 
की भाषा हैं। पढले यह भाषा चीनी भाषा से काफी 
प्रभावित थी। मगर सन्‌ १४४६ में कोरियां के राजा 
सेजोंग” ने कोरिया की भाषा और लिपि को चीनी भाषा 
और लिपि से ३थक घोषित कर दिया। इसी राज के 
समय में कोरियाई-मावा के लिये दारगयुत्न-लिपि! का 
आविष्कार हुआ। जिसमें १४ व्यज्ञन और ११ स्वर 
स्वीकार किये गये | 

कोरिया का प्राचीन साहित्य भी चीनी साहित्य की 
तरह बौद्ध-घर्म और कन्फ्यशस धर्म के नीति-शाज् 
आचार-शत्र और धार्मिक कर्म-काण्डों से भरा हुआ है। 


राजा सेज्ञॉंग के समय से १६वीं शताब्दी तक इस 
साहित्य की क्रमांगत उन्नति होती रद्दी | सन्‌ १४७८ ६० 
में कोरियाई-मापा-साहित्य का संकलन करने के लिये २३ 
विद्वानों की एक समिति नियुक्त की गयी। इस समिति ने 
पॉच सी लेखकों की रचनाओं का एक संग्रह 'तोंगमुन 
नाम से तैयार किया। इसी युग में इतिहास, चिंकित्सा 


ओर खेती-बारी पर मी पुस्तक लिखी गयीं। 


११६१ 


१६वीं शताब्दी में इंसाई-मिशनरियों के प्रचार से 
कोरिया के लेखकों ने पश्चिमी शेली को विशेष रूप से 
श्रपनाया । और ई-इन रिका ई-क्कान-सू! किक्रीरित? 
इत्यादि प्रसिद्ध लेखकों ने अपने श्रेष्ठ उपन्यासों से कोदि- 
याई-साहित्य को समृद्ध किया । इसी प्रकार कविता, निबन्ध 
श्रोर समालोचना के ज्षेत्र में भी कोरिया के प्रतिभाशाली 
लेखकों ने अपनी रचनाओं से कोरियाई-साहित्य में एक 
नवीन युग की स्थापना की । 


कोरेतोमी 


जापान का एक प्रसिद्ध चित्रकार और डिज्ा 
जिसका जन्म सन्‌ १६४८ में भौर मृत्यु सत्‌ १७१६ में 
हुई । 

कोरेतोमी प्रकृति का कुशल चित्रकार था। वह 
पक्षियों और फूल्नों के चित्रों की रचना इस खूजबी से करता 
था कि देखकर लोग दद्ल रह जाते ये । जापानी चित्रकला 
के इतिहास में कोरेतोमी का एक प्रमुख स्थान है | 


को रोलेंकी 


रूसी भाषा का एक प्रसिद्ध कहानीकार और जपन्यास् 
लेखक | जिसका जन्म सन्‌ १८५३ में ओर मृत्यु सन्‌ 
१६२१ में हुई । 

कोरोलेंको' प्रगतिवादी साहित्य का उपन्यास लेखक 
था | किसानों की करण दशा की देखकर उसका हृदय 
आर्तनाद करता था। इसलिए. उसकी रचनाओं में और 
उसके स्वभाव में क्रांतिकारी विचारों का समावेश था। 
अपने इन्हीं विचारों के प्रचार के कारण सन्‌ १८७६ में 
बह पकड़ा गया और उसे साइबीरिया निर्वासित कर दिया 
गया । सन्‌ (वश में वह्ोँ से ये छोड़े गये मगर इन पर 
पुलिस की निगरानी बराच्र बनी रही | का 

कोरोलेंकी की कहानियाँ श्रोर उपन्यास रूसी साहित्य 
में उच्च कोटि के माने जाते ई। इनमें रूस को तत्कालीन 
जनवा के जीवन का वास्तविक चित्रण बड़े प्रभावशाली 
दंग से किया गया हे । इनकी रचनाओ्रों को देखकर एक 


कोट-भाशल 


धार मेक्सिम गोर्की ने कहा था कि 'कोरोलेंको ने रूसी 
जनसाधारण के उन पहलुओं का सुन्दर चित्रण “किया है 
जिनका उनसे पहले वाले किसी लेखक ने नहीं किया था| 





९ ५ 
की--माशल 

सेनिक अदालत, जिसके द्वारा सेना सम्बन्धी अनुशा- 
सन का भंग करनेवाले सैनिकों का विचार किया जाता है 
और अपराध सिद्ध होने पर उन्हें दरड दिया जाता है | 

सन्‌ श्य८१ के अन्दर इंग्लैंड की पालंगेंट ने आरमी- 
ऐक्ट! और सन्‌ १८६६ में 'नेवल डिसिप्लिन-एक्ट! पास 
किया | इसमें 'कोट-माशल” की स्थापना का विधान 
बताया गया है । 

भारतवष के 'शआर्मी-ऐक्ट' सन्‌ १६४०, 'एअर-फो से 
ऐव्ेट सन्‌ १६५० ओर निवी-एक्ट! सन्‌ १६५७ में कोट 
माशल' की स्थापना का विधान है। 

आर्मी-ऐक्ट' सन्‌ १६५० के अन्तर्गत चार प्रकार के 
'कोट-माशल बताये गये हैं। ( ९) जनसल-को<-माशल, 
(२ ) डिस्ट्रिक्ट-कोट-माशल, (३) समरी जनरल कोट 
माशंल और (४ ) समरी को<“-माशत्न । 

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विधान में कोट-माशंल के 
अधिकार बहुत मिस्तृत देँ। 'यूनीफाम श्रॉक मिलियरी 
जस्टिस! सन्‌ १६४० में कोर्ट माशल की स्थापना और 
उनकी श्रेणियों का विवरण दिया गया है। 

देश में अराजकता की स्थिति पैदा होने, विद्रोह होने 
तथा भयंकर उपद्रव होने की स्थिति में कोट-मार्शल् को 
मार्शल ला' जारी करने का अधिकार भी रहता है। 
माशल-ला के अपराधियों के मुकदमे भी फो्ट मार्शल के 
सामने चलते दे | श्र वीं से इनके दण्ड का विधान 
देता दे । 

कोटं-माशल के कानन साधारण काननों की अ्रपेता 
अधिक कठोर होते ई ओर अपराधों का निणय करने में 
भी इस कोर्ट में उतना? समय नहीं लगता, जितना फ़ि 
साधारण अदालतों में लगता है। कोट माशल के समत् 
सम्पूण कारवाई पर एविटेस-ऐक्ट' सन्‌ १८७२ लागू 
दोता ऐ। 


विश्व-इतिहास-कोष 


कोट-माशल का निर्णय बहुमत से किया जाता है। 
अभियुक्त को मत्यु-दश्ड देने के लिए दो तिद्दाई मतों की 

आवश्यकता होती है । 
-[ ना० प्र० विश्वकीष ) 


कौरमिलो फू 


रूस की बोलशेविक क्रांति के समय अस्थायी सरकार 
का एक प्रधान सेनापति | 

जत्र केरेन्सी रूस की अस्थायी सरकार का युद्ध मन्त्र 
था तब भी कोनिलाफ सेनापति था। केरेन्सी के प्रधान 
मन्‍्त्री बनने पर भी वह सेनापति रहा । मगर कैरेन्सी की 
डुल्लमुत्ञ नीति उसे पसन्द नहीं थी ओर बह बोल्शेविक 
आन्दोज्नन की एकदम सख्ती से दत्रा देना चाहता था। 

अपने उद्देश्य की सिद्ध करने के लिए कोर्निलाफ 
कैरेन्सी को अल्टिमेट्म देकर अपनी सेना के साथ पेट्रोग्राड 
पर चढ़ाई करने के लिए चलन पड़ा। २४ अगस्त सन्‌ 
१६१७ के दिन कोनिलोफ मास्को में आया। वहाँ के 
पूंजीपतियों ने सरकारी तौर से उप्तका स्वागत करने का 
प्रबन्ध किया | मगर राज्य परिषद्‌ वाले आने वाले खतरे 
को भी प्रकार समझते थे इसलिए, उन्हें 'सैनिक ताना- 
शाही! की घोषणा करने का साहस नहीं हुआ । 


रूस की इस स्थिति को देखकर महायुद्ध में फॉसी हुई 
पश्चिमी शक्तियाँ घबरा रहो थीं। उन्होंने रूस में एक 
सुदृद सरकार कायम करने के लिए कोर्निलोफ को पाँच 
सी करोड़ रूबल कज देने का प्रस्ताव किया। मगर अदन्र 
मजबूत सरकार कायम करना कोर्निलोफ के बस की बात 
नहीं थी । कोर्निलोफ ने भत्र पेट्रोगरड को हाथ से चादर 
जाते देखा तो उसने १ सितम्बर १६१७ को रीगा को 
जमनी के हाथ में सॉप कर वहाँ से अपनी सेना पेट्रोआड 
के लिए बुला ली | 
 कोर्नित्ञाफ ने कैरेन्सी से यह भी माँग को कि वह 
सैनिक और असेनिक सारी शक्ति उसके हाथ में सौंप दे । 
इस पर केरेन्सी ने कोनित्ञाफ को प्रधान सेनापति के पद 
से हटाने का आदेश दिया, मगर कोर्निलाफ ने उस आदेश 
को मानने से इन्कार कर दिया और ७ सितम्बर १६१७ 
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को उसने पेट्रोम्राड के विदद्ध एक सेना जनरल क्रीमोफ 
की आधोीनता में भेजी | मगर बीलशेविक लोगों की चतु॒- 
राई से इस फोज की हार हुईं। जनरल क्रीमोफ आत्म- 
हत्या करके मर गया और कोर्नित्वोफ गिरफ्तार कर लिया 
गया । 


कोसिका 

यूरोप के दक्षिण, भूमध्य सागर में स्थित 'कोर्सिका 
द्वीपः जहाँ पर नेपोलियन महान! का जन्म हुआ था | 

कोर्सिका द्वीप दो कारणों से इतिहास के विद्यार्थियों 
और विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। 
एक तो यह फि वह 'नेपोलियन! की जन्मभूमि है। दूसरे 
वहाँ पत्थर की कुछ ऐसी बिलक्षण मूर्तियाँ पायी जाती 
जिनके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि श्राज 
से करीब ३५ पी वर्ष पूर्व इस पहाड़ी द्वीप में सम्यता का 
काफी विकास हो घुका था श्रोर यहाँ के निवासियों का 
आसपास के देशों से सांस्कृतिक सम्बन्ध था।, 

कोर्सिका की ये मूर्तियाँ विशाल चट्टानों में से तराशी 
गयी हैं । इन मूर्तियों को न बाहें हैं और न ढाँगे। देखने 
से वे मिख की 'ममियों? जैसी लगती हैं| हाँ, उनके सिर 
तराशे हुए हैं और नाक-नक्ष तीखे हैं.। उनके शरीरों पर 
तलवारों और छुरों के चित्र बने हुए हैं। 

कोर्तिका के दक्षियी-पश्रिमी तट पर “फिज्वितोसा? 
नामक एक छोटा सा गाँव है। ज्यादातर पाषाण की मूर्तियाँ 
इसी स्थान पर पायी गयी हैं। सन्‌ १८३६ में 'प्रास्पर- 
मेरेमी' नामक व्यक्ति ने वहाँ पर खोज का काम किया 
था | वहाँ उसे कई चबूतरे और स्ट्रति-पत्र मिले ये और 
एक ऐसी मूर्ति मिली थी जो! रोमन भी लगती थी श्रोर 
अफ्रीकन भी। इन मूर्तियों में बहुत श्रच्छा कलात्मक 
सन्तुल्ञन है। कन्ये, गर्दन, चेहरा आदि शरीर के समी 
अंगों को बड़ी स्पष्टवा से चित्रित किया गया है | मगर बड़े 
आश्चर्य की वात है कि बाद और थॉगे किसी मूर्ति में नहीं 
मिलती । डर 

सन्‌ १६४६ में खुदाई का काम यहाँ पर प्रारम्भ 
हुआ । इस खुदाई में चहुत-सी मूर्तियाँ प्राप्त हुई' । फिल्नि- 


श् 
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तोप्ता ओर उसके निकटवर्ती ध्थानों में ऐसी १५ मूत्तियाँ 
मिलीं हैं | वे चद्ानों में से ठमरी सीधी खड़ी हैं। जैसे 
पत्थरों के भूतों की फोज हो । उन्हें पहली बार देखकर 
दशक स्तत्घ रह जाता है। 

अभीतक यह ठीक निशुय नहीं हो सका है कि ये 
मूर्तियों कब्र की बनाई हुई हैं| पर ऐसा अनुमान लगाया 
गया है कि यहाँ की प्राचीनतम मूर्ति कम से कम ईसा से 
२ हजार वर्ष पूव की बनी हुई है। 

कोबीं 

दक्षिण भारत की एक खाना-बदोश जाति, जो विशेष 
कर चोरी का काम करती है। इसमें ८ श्रेणियाँ होती हे । 
जिनके नाम-सनाड़ी, घंदाचोर, केकड़ी, अड़वी, कुंची, 
पातड़, सूड़ी और मोदी हैँ | 

इनमें अड़वी और केकड़ी जाति के लोग बड़े कट्टर 
चोर होते हैं। सनाड़ी लोग सहनाई बजाने का काम करते 
हैं। कुंची लोग पक्षी पकड़ते हैं और उनको बेंच कर 
अपना गुजारा करते हैं। पात्तड़ लोग उत्तरी भर्काठ के 
अन्तर्गत व्यंकट गिरि में रहते ६, नाचना-गाना ही इनका 
प्रमुख पेशा है। और घड़ी भेणी की त्नियाँ वेश्या-इृत्ति से 
अपना गुजारा करती हैँ। ( वसु-विश्वकीष ) 


हे 
कोट-आगस्टस ( सिस्खु हुगे 2 
छात्रपति शिवाजी के द्वारा निर्माण किया हुआ एक 
'जल-हुग! जो अंग्रेजी-शासन काल में 'कोट-आगस्टस! के 
नाम से विख्यात हुआ | ह 
वम्बई से समुद्री मार्ग के द्वारा गोवा जाते समय 
मालवण? के समीप समुद्र के बीच बना हुआ एक दुर्ग 
दिखलाई पड़ता है । इस दुर्ग का निर्माण छुमपति शिवाजी 
के द्वारा हुआ था । 
छुन्पति शिवाजी पहले व्यक्ति थे, जिन्दोंने देश की 
अरत्ित पश्चिमी सीमा के संकट की गम्भीरता को पहचाना 
ओर इस संकट को दूर करने के लिये उन्होंने पश्चिमी 
सागर्तट पर कुछ दुगों का निर्माण कर जब-दस्युश्नों का 
३२ 


को्ट-आगसर्टस 


दमन किया । मालवण की सीमा के पास, सिन्धु-दुर्ग का 
निर्माण भी इसी योजना के अन्तर्गत हुआ । 

इस स्थान पर समुद्र को गहराई की जाँच करने के 
बाद २५ नवंबर सन्‌ १६६४ को समुद्र-पूजन और गणपति 
पूजन करने के बाद शिवाजी ने किले की आधार-शित्ा 
रखी । सिन्धु-दुर्ग में आज भी वह स्थान जहाँ शिवानी ने 
गएपति-पूजन किया था 'मोरयाचा दगाड़! के नाम से 
जाना जाता है । 

गणपति-पूजन के बाद २०० लोहार, ४०० संगतराश 
ओर ३ हजार मजदूरों ने सिन्धु-दुर्ग के निर्माण का काम 
प्रारंभ किया । 

सिन्धु-ढुर्ग की नींव की मजबूती के लिये कई सौ मन 
शीशा गला कर उप्तमें डाला गया । उसीका परिणाम है 
कि गत ३ सौ वर्षों से लगातार समुद्र की प्रचण्ड-ल्हरें दुगे 
की दोवारों पर बराबर टक्कर मार रही हैं, फिर भी हुग की 
दीवार अ्रमी तक विशेष रूप से ज्ञतिग्रस्त नहीं हुई | 

एक ओर कारीगर लोग-दुर्ग का निर्माण करने में 
व्यस्त थे, दूसरी ओर पुतंगीज जल-दस्युओं के श्राकगण को 
रोकने के लिये शिवाजी की सशञ्न-नत्ञ सेना, जल-पोर्तों के 
ऊपर दुग के आस-पास घूमती रहती थीं | 

सन्‌ १६६७ में सिन्धु-ठुर्ग जब बन कर तेयार हो 
गया । तत्र मराठों ने बड़े गये के साथ उसको 'शिव- 
लंका? के नाम से सम्बोधित किया । सिन्धु-ुग के निर्माण 
में उसके निर्माता की सामयिक्त यूक्त-बूस और सवना- 
कौशल स्पष्ट रूप से प्रतित्रिम्मत हो रहा है। किले की 
दीवारें काफी ऊँची हँ और उन पर ३२ बुज हैं, जिन पर 
३२ ध्वज्ष एक साथ फहराया करते थे। बन्दू्के और तोपें 
चलाने के लिये किले की बुजों में छोटे-बड़े छेद किये हुए 


' हैं। सिन्धु हुग॑ के भीतर दो मन्दिर भी बने हुए ६ । 


जिनमें एक भवानी माँ का और दूसरा शिवाजी का है। 
शिवानी का मन्दिर ४५ फुड लता श्रीर २३ फुट चौड़ा 
है। इस मन्दिर में शिवाजी की एक मूर्ति स्थापित फी हुईं 
है। आजकल शिवाजी के जो चित्र और मृ्तियाँ दिललाईं 
६--उनसे इस मूर्ति गें मग भी साम्य नदी है। वीरासन 
में बैठी हुईं उस मूति में दाढ़ी नहीं है। पेर में तोड़ ई। 
चूड़ीदार पाजामा पदने हुए ५ईँ। कमर में एक पद्धा दे 
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ओर शिर पर नाविक की एक टोपी है। मन्दिर में एक 
तलवार भी रखी हुई है। कहा जाता है कि यह तलवार 
भवानी माता ने शिवाजी को श्रपित की थी | 
इस दुग में दो कुएँ भी हैं, जिनके नाम 'दूध-बाव! 
ओर (दही-बाव” हैं। समुद्र के बीच में विरे होने पर भी 
इन कुओं का पानी स्वादिष्ट शोर मीठा है। 
लब तक शिवाजी जीवित रहे तब तक यह दुगे मारत 
की पश्चिमी जल-सीमा पर रात-दिन पदहरा देने वाला एक 
सजग पहरेदार था। उस समय मराठे सरदारों के नेतृत्व में 
१०१ जल-पोतों का बेड़ा पोतुंगीज ओर डच नामक जल्न- 
दस्पुओं से देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहता था | 


मगर शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा-शक्ति जब 
कमजोर दोने लगी, तब इस दुर्ग की स्थिति भी खराब हो 
गयी ओर कछुछु वर्षों तक यह दुग जल्न-पोतों को लूटने 
वाले डाकुश्नों को अड्डा बना रहा। जब्र इन डाकुओं का 
उत्पात बहुत बढ़ गया, तब सन्‌ १७६५ ई० में अंग्रेजों ने 
इस पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया और इसका 

नाम कोर्ट-आगस्टस” रख दिया गया | 
--[ साप्ताहिक “हिन्दुस्तान & मई शन्‌ १६३५ ) 


_थपालॉिपपपरकपशापनट सपा +> 0. 


कोल 


भारतवष में बसनेवाली आदिम जातियों में से एक 
जाति, जो विशेषकर विन्ध्याचल तथा केमूर की पहाड़ियों 
में श्रीर छोग नागपुर तथा सिंहभूम के अंचल में रहती हैं। 


कोल*-जाति का एक विभाग त्ड़ाका कोल कहलाता 

है। इन लोगों की परुपरा में कहा जाता है कि- सबसे 

हले अतिभमोराम और सिंदनोंगा ने जन्म लेकर यृष्टि का 

निर्माण किया ओर उन्होंने एक बालक और बालिका को 

बनाकर परत की गुफा में छोड़ दिया । वहाँ शराब पीने से 

इन दोनों को कामेच्छा हुईं | इस प्रथम नर-नारी से १२ 
पुत्र और १२ कन्याओं ने जन्म लिया । 


तब सिंदर्बोगा ने इन सबको एक भोज दिया। इस 
भोज में मांसाह्दर और शाकाद्वार के अलग-अलग पकवात्त 
चनाये गये। इनमें से पहले और दूसरे भाइयों ने बैल 
ओऔर मद्दिप का मांस लिया | इन्दीं दोनों भाईयों से कोल 
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और भूमिज जाति को उत्पत्ति हुईं | शाक-भाजी खानेवाले 
भाइयों से ब्राह्मण श्रौर क्षत्रिय हुए। बकरे का माँस खाने 
वालों से शूद्र-जाति निकली और एक भाई-बहिन ने सूअर 
का माँस खाया । उससे सन्थाल्न जाति पैदा हुईं । 

सर 'विलियम क्रुक' ने हरिवंश-पुरायण के आधार पर 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 'ययाति' की १० वीं 
पीढ़ी में कोल! नामक एक राजा हुआ ) उसी के वंशज 
कोल कहतलाये । 

कोल जाति साइसी, परिभ्रमी, उत्साही ओर निर्माक 
होती है। ये लोग बड़े सत्य-प्रिय और अभिमानी भी 
होते हैं। जरा-सी निन्‍्दा सुनना भी इनको सहन नहीं 
होता और निनन्‍्दा करनेवाले को अवसर आते ही मार 
डालते है | 

इस जाति में प्रत्येक गाँव में एक मण्डल रहता है | 
इस मण्डल को पल्‍ली कहते हैँ। इस पहली का प्रधान 
चौधरी कहलाता है। इस पल्‍्ली का प्रधान काय विवाद 
ओर नेतिकता सम्बन्धी मामलों का निणंय करना होता है | 
कभी-कभी दो पल्लियों के बीच लड़ाई मी छिड़ जाती दै। 
मगर ऐसे समय में यदि कोई बाहरी आततायी उन पर 
आक्रमण करने के लिए आता है तो तुरन्त ये लोग अपने 
सब मतभेदों को भूलकर आततायी का मुकाबला करने को 
तैयार हो जाते हैं। 

इस जाति का भूत और चुड़ेलों पर बड़ा विश्वास है। 
किसी को कोई रोग होते ही उसे भूत का कोप या डाइन 
की दृष्टि का फल समझते हैँ और बड़े यरत्नों से उसकी शांति 
की जाती है। इनमें 'शोखा” नामक एक वर्ग होता है, 
जो भूत चुड़ेल और डाइन के भाड़ने का काम करता 
है। भाडने में एक पत्थर और तराजू का एक पलड़ा 
आवश्यक होता है | 

जिस व्यक्ति पर डाइन का रन्देह हो जाता हे, वह 
चादे पुरुष हो चाहे ज्ञी--उसको परिवाह समेत मार 
डालते हैं। अंग्रेली शासन के वाद डाइनों के मारने कीं 
घटनाएँ कम हो गयी हें । 

कफौल जाति में शादी के समय दद्देज या पण देने को 
प्रथा है। कई दफे ददेज की रकम अदा ने होने पर 


कं 
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शादियाँ दक जातो द। दहेज घुक जाने पर फिर आनन्द 
की सीमा नहीं रहती । उत्त समय कन्या अपनी सहचरियों 
के साथ नाचते-गाते वर के घर की श्रोर चलती हँ और 
वर भी अपने निमन्त्रित युवक-यरुवतियों के साथ घर से 
बाहर निकलता है। मध्य रास्त्रे में वर ओर कन्या के दल 
आपस में मिल जाते हैं। फिर सत्र मिलकर के बगीचे में 
जाते हैं। वहाँ खूब घूम-घड़ाके से नाच और गाना दीता 
है। फिर भोज, नाच, गाना और शरात्र का दौर चलता 
- है। विवाह में और कोई कुलाचार या दूसरा तन्च्-मंत्र 
नहीं होता | एक-एक प्याला शरात्र दूल्हा श्रीर डुलहिन 
को दी जाती है। बर अपमें प्याले की शरात्र में से थोड़ा 
सा कन्या के प्याले में और कन्या अपने प्याले की शराब 
में थोड़ा सा वर के प्याले में व्पका देती है। फिर उसको 
दोनों बड़े प्रेम से पीते दँ। यद्दी विवाह का प्रधान अंग है। 

कोल जाति के अधिकांश लोग इलवाहे का काम करते 
हैं | बहुत थोड़े परिवार ऐसे होते हैं, जिनके पास अपनी 
निज की भूमि होती है। बहुत से कोल जंगल की जल्लाकर 
वहाँ खेती करते हैं। पहले के समय में इन्हें एक वीघा 
जमीन मुफ्त में मिल जाया करती थी, जिसे ये कोत्ष या 
कोलिन कहते हैँ । 

लड़ाका कोलों के साल भर में ७ स्यौहार होते हैँ। 
इनका सबसे पहला ओर बड़ा त्यौहार 'माघ-पव! या 
वेशौली बोंगा? होता है। इस त्योहार पर ये लोग मदनो- 
स्सव' मनाते हैं। इस उत्सव में सब लोग बड़े मस्त ही जाते 
६। पिता, माता, भाई, बदिन--कोई किसी की देखकर 
लज्जा नहीं करता । सभी लोग मच्यपान करके खूब श्रश्लील 
गालियाँ बोलते दै। शाम होते दी चाँदनी रात में सत्र 
लोगों की मुद्दी में मानो स्वर्ग आ पहुँचता है । युवक- 
युवतियाँ मएडली में पहुंच कर रासक्रीड़ा किया करती है। 

दूसरा त्यौद्धार चैत मास का 'पुष्पोत्सव होता है। 
इस पर्व को लड़ाका कोल 'बहलव्ोंगा और 'मुंडारी, 'सरदहल' 
कहते हैँ । इस त्यौद्वार पर सत्र लोग अपने-अपने घरों को 
फूलों से सबाते है और अपने शरीरों फो भी फूलज्ञों से 
सजाकर खूब नाचते-गाते ई | 

इसी प्रकार ज्येछठ मास में डुमरिया! नामक त्यीहार 
आपाद़ में 'इस्िंगा? माद्रमास में झुमनामा! ओोर उसके 


(कोलचक 


फिीशिदकट ल 
वाद कलमर्चोंगा” नामक त्योह्यारों पर भी ये आनन्द 
मनाते हें ! 

। कौल-जाति के लोग अपना मुख्य देवता सिंहबीगा या 
सूर्यदेव को मानते हैँ और हिन्दुओं की तरह सूथदेव की 
पूजा करते हैं| सूर्यदेव के श्रतिरिक्त ३ नका प्रमुख देवता-- 
बड़ादेव कहलाता है। 

कोल-जाति में मृतक के शरीर को जलाने की प्रया 
अधिक है | फिर भी हिन्दुओं की तरह “चेचक” या 'हैजे 
की बीमारी से मरनेवाले को जमीन में गाड़ने या नदी में 
बहाने का रिवाज है । 

सन्‌ १८२१ में लड़ाका-कोलों से अंग्रेजों सरकार की 
एक घमासान लड़ाई शुरू हुईं थी, जिसमें बड़े कष्ट से 
अंँग्रेजी-सेना ने कोलों को परास्त किया था और इनसे 
कर वसूल किया था | 

सन्‌ १८५७ ई० में कोलह्ान' के निकट्वर्ती पुरहाद 
के चौह्न राजा की ओर से कोलों ने अंग्रेजों के विदद्ध 
हथियार उठाये थे, पर पुरह्ाट के राजा के द्वार जाने पर ये 
भी चुपहों गये। कोल-जाति के युद्ध-सम्पन्धी शर्जों 
में धनुष, जहर बुझाये हुए तीर, वर्ला और कुठार 
उल्लेखनीय हैं । 

कीलचक 

रूस में जार की जल-सेना का एक सेनापति, जिसका 
जन्म सन्‌ १८७३ में और मृत्यु सन्‌ १६२० में हु इ। 

'कोलचक” एक प्रमावशात्री, मगर साथ ही प्रतिक्रिया- 
वादी सेनापति था। नवम्बर सन १६१८ में बोलशेविक 
क्रान्ति के समय इसने सायवेर्या तथा खुदूर पूर्व में 
सैनिक-शासन की स्थापना की । श्रीर स्वाधीनता के 
आन्दोलन को कठोरता से दबाने का प्रयत्न क्रिया । 

सन्‌ १६१६ में इसकी सेनाएँ बोल्गा-नदी पर पहुँच 
गयीं, जहाँ सोवियट-सेना से इसकी आलिरी लड़ाई हुई । 
इस लड़ाई में कजारिस्तान के क्रान्तिक्ारियों ने सोवियंद- 
सेना को सहायता करके 'कोलचक' को बुरी तरह से हरा 
दिया। कोल्चक गिरफ्तार कर लिया गया। ओर बाद में 
गोली से उड़ा दिया गया | 


फयााशराएक म#८भलताक अमन 


विश्व-इतिहास-कोष 


कोलतुड़-चोल 


चोल तथा चालुक्य वंश का दक्षिण भारतीय एक 
प्रसिद्ध नरेश | जिसका राज्यकाल सन्‌ १०७४ से सन्‌ 
११२३ तक रहा! | 

कोलतुद्ञ राजेन्द्र द्वितोय, चोल राजा अधिराजेन्द्र 
का भानजा चालुक्य वंश का था। कुछ इतिहासफारो के 
अनुसार यह अपने माम्रा को मार कर सन्‌ १०७४ में गद्दी 
पर बैठा । इसने चोल और पूर्व चालुक्य दोनों राज्यों को 
मिलाकर एक कर दिया। यह राजा भी बड़ा वीर था| 
इसने कलिंग देश को फिर से विजय किया | इसकी विजय 
यात्रा का सजीव वन तामीत्ष भाषा के प्रसिद्ध महाकाव्य 
“कलिंगट्ट परनिद्र”” में मिलता है। इस काव्य के लेखक 
को लतुज्ग चोल के प्रधान राज कवि जय गोदत्न थे । 

कोलतुज़ चोल्न जेन धम का बड़ा श्रद्धालु था । इसने 
रजेन्ध चोत् के द्वारा नष्ट किये हुए कई जैन मन्दिरों का 
उद्धार किया | इस राजा के आश्रय में कई जेन विद्वानों ने 
अपने ग्रन्थों की रचना की | जेन धर्म के प्रति इसकी विशेष 
अनुरक्ति देखकर प्रसिद्ध धर्म संध्यापफ रामानुजाचार्य्य 
इस के राज्य को छोड़ कर होयसत्न नरेश विद्विव्दन के 
यहां चले गये थे | 

कोल तुंग चोल की मृत्यु सन्‌ ११२३ में हुई । 


को लब्॒क 


संस्कृत-साहित्य के महान्‌ विद्वान | मारतीय दर्श नशा्रों 
के प्रकाए्ड प्रवक्ता और हिन्दू-फानून के निर्माता अंग्रेज 
विद्वान, फोलबत्रुक, जिनका जन्म सन्‌ १७३७ में श्रोर झत्यु 
सन्‌ १८३७ में हुईं | 

कोलत्रुक के पिता 'ईप्ड इण्डिया कम्पनी? के एक डॉय- 
रेक्‍्टर थे | उन्होंने १७८२ में श्रपने लड़के को कम्पनी के 
काम पर लगाकर भारतवर्प भेजा | 

यहाँ आकर कई स्थानों पर कोलब्रुक कल्लेक्टर या 
डिप्टी कलक्टर का काम करते रहे । 

संध्कृत के अध्ययन के साथ-साथ इन्हें हिन्द-रीति 
रिवाजों, हिन्दू कानूनों और प्राचीन हिन्दू-जाति का मनो 
वेशानिक अभ्ववन करने का भी शौक लग गया | 
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सन्‌ १७६४ में इन्होंने एरियाटिक सोसायटी की 
पत्रिका में साध्वी हिन्दू विधवा के कत्तव्यः इस विषय पर 
अंग्रेजी में एफ लेख लिखा | 

सन्‌ १७७६ में वारेन-हेंश्टिग्ज के तत्वावधान में ६ 
ब्राह्मए-परिडतो ने मिलकर हिन्दू-कानून पर इहत्‌ धर्म- 
शात्र संग्रह, नामक अन्थ तैयार किया था जो ९0१8 0 
0०॥७00 [.8प नाम से अंग्रेजी में अनुवाद होकर 
प्रकाशित हुआ । उसके बाद जज लोग इसी सन्य के 
आकार पर हिन्दू-ला सम्बन्धी मामलों पर फेसला देते थे । 

मगर-प्र विजल्षियम-जोन्स को यह ग्रन्थ पसन्द नहीं 
आया तब सरकार ने हिन्दू-धर्मशात्र के संकलन का भार 
उन्हीं को सोचा मगर इसी बीच उनऊी मृत्यु हो जाने से 
यह भार कोलत्रुक पर आकर पड़ा | 

इसी समय पं० जगन्नाथ तकपंचानन ने विवाद- 
भडगाखव' नामक अन्थ की रचना की | सन्‌ १७७६ से 
कोलब्रुक ने इसी भ्न्थ का अंग्र जी में अनुवाद कर तीन 
खण्डो में 98०४ ० छलिएपप ०फ़' नाम से छाप 
दिया | उस समय ये मिरजापुर में कलक्टर थे । इन्देंने 
काशी के कई प्रधान परिडतों के साथ विचार-विनिमय 
करके इस ग्न्थ में जो टिप्पणियाँ दी हैं, उनसे इनकी 
अगाध विद्बत्ता का पता लगाता है। अगर भी कई वकील 
उनके मत को उद्धृत करते हैं । 

इसके पश्चात्‌ कोलब्रक गवनर-जनरल की सुप्रीम 
कासिल के मेम्बर और एशियादिफक सोसाइटी के डॉब- 
रेक्‍्टर भी रहे । 

भारतवर्ष में रहऊर इन्होने भारतीय सम्यता से सम्म 
न्धित कई विबयो पर बड़े महत्वपूर्ण लेख लिखे--इनर्म 


कुछ इस प्रकार ई-- 
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इसी प्रकार संस्कृत ओर प्राकृत छुन्दः शाह्न, भार- 
त्तीय उंयोतिप से नक्षन्नों की गति का निर्णय इत्यादि कई 
विषयों पर श्रत्यन्त महत्वपूर्ण लेख लिखकर इन्होंने सारे 
संसार का ध्यान संस्कृत और आइत-साहित्य की ओर 
आकर्षित किया । 
भारतवपष से चले जाने के धाद इंग्लेंड में भी इन्दोंने 
हिन्दू-दशनशाख्र श्रीर गणशित-शासत्र पर अंग्रेजी में पुस्तके 
लिखीं। कोलब्रक को इन्द्तीं सेवाओं से प्रभावित होकर 
संस्कृत के प्रकाए्ड परिडत 'मैक्समूलर! ने कोलतब्रुक के 
सम्बन्ध में एक बार कहा था । 
786 ठप शाप शीश! ० ॥४७ छैशा६- 
दि 800[एशाए गा छिधा076. | 
अर्थात्‌ कोलब्रक यूरोप में प्राकृत और संस्कृत-विद्या 
के प्रवर्तक और जन्मदाता थे। . 


९३ 
कोलबर्ट 
चोदहवें लुई के समय में फ्रान्स का एक प्रसिद्ध 
राज्याधिकारी श्रीर अर्यनोतिश । जिसका जन्म सन्‌ १६१६ 
में ओर मृत्यु सन्‌ १६८३ में हुई । 
फ्रांस का १४ वो सम्राद लुई! जब छोटी अवस्था में 
था तब राज्य की व्यवस्था काडिनल-मेजरिन! नामक प्रसिद्ध 
राजनीतिश करता था। 'कोलब्र० कार्डिनल मेजरिन का 
अत्यन्त विश्वास-पान्न व्यक्ति था । 
सन १६३१ ३० में मेजरिन की मृत्यु हो जाने के 
शात्‌ उसका काम कौलबद ने संभाला । मेजरिन की मृत्यु 
के पश्चात्‌ कोलब्रट १४ थे लुई का भी कृपापान और 
विश्वासपात हो गया ओर सन्‌ १६६५० में वह फ्रांस का 
/अग्रोलरजनरल' बना दिया गया। 


फोलबरटे 


लुई ने अपने शासन-काल के प्रारम्म में जो पुधार 
किये, वे इसी प्रसिद्ध अथशात्नी कोल्नग्रठ के परिश्रम के 
परिणाम थे | कोलब्रट को बहुत पहले से दी इस बात का 
पता लग गया था कि लुई के राजकर्मचारी बड़ी रकमें 
रिश्वत में खा जाते हैं और सरकारी घन का दुषययोग 
करते ६। तब उसने रिश्ववखोरों और सरकारी खयानत 
को रोकने के लिए, कानून बनवाये और ऐसे मामल्लीं की 
जाँच के लिए एक अलग अदालत की स्थापना की | उसः 
शदालत ने ऐसे जुर्मों के लिए मृत्युदरड की सजा रखी। 
इस कानून की सख्ती से दजारों लोगों ने मौत से बचने के 
लिए, इृड़प की हुई बड़ी-बड़ी रकमें वापस खजाने में जमा 
करवा दो | इससे फ्रांस के खजाने को ध्यिति बहुत अश्रच्छी 
ह्टी गयी । 

'फीोलब ने हिसाव रखने के लिए. एक नई प्रणाली 
का भी प्रारम्म किया, जैसो की व्यापारियों के यहाँ बरती 
जाती है | 

साहित्य के क्षेत्र में भी कोलबट की सेवाएँ बड़ी 
महत्वपूर्ण समझी जाती है। साहित्य-ऐेवियों को उदारता- 
पूवक शजा की ओर से द्त्तियाँ दी जाती थीं। रीशल्ये' 
ने क्रांत में जिस फ्रेश एकाडेमी! की स्थापना की थी, उसे 
फीलब< ने बहुत विकसित कया । किस विशेष अथ को 
प्रकक करने के लिए, किस विशेष शब्द या शब्दावली का 
प्रयोग करना चाहिए, इसका निश्चय कर उक्त 'एकेडेमी? 
ने फ्रेंच भापा को अधिक ओजमय तथा अ्रथपूर्ण बनाने 
का प्रयत्न किया । उस समय इस एकेडेगी के ४० सदस्यों 
में स्थान पाना फ्रांस के अन्दर बड़े गौरव का वियय समझा 
जाता था। विशन की उन्‍नति के लिए जनल डेस 
सेवेन्ट्स! ( [एप 025 $08एशा5 ) नामक एक 
सासिक पत्र भी चालू किया गया, जी भ्रव तक चल 
रद है। 

नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए. कोलब् ने 
पेरिस में एक वेषशाल्रा का भी निर्माण करवाया। पेरिस 
के राजकीय युस्तकालय में जद्ध ६६ इजार पुश्वके थीं, 
वहाँ उसने लाखों पुस्तकों का संग्रह करवाया । 

फ्रांस की झीद्योगिक उन्नति में भी ठसने बहुत बड़ी 
दिल्वधी ली। उसने कई ने उद्योगों की स्पोपना 


बिश्व-इ तिहास-कोष 


करवायी और पुराने उद्योगों को ऊँचे दर्ज का माल तैयार 
करने के लिए, प्रोत्साहित किया । कारखानों में कितने श्र 
का ओर, किस कोटि का कपड़ा तैयार किया जाय-इस 
सम्बन्ध में उसने कड़े नियम बनाये। उसने मध्यकालीन 
व्यापारिक गुर्ट का पुन। संगठन क्रिया । इससे उसने 
फ्रान्त के निर्यात व्यापार को भी बहुत बढ़ा दिया । 


सन्‌ १६६६ ई० में उसको फ्रांस के जद्गजी वेड़े का 
मन्‍्त्री बनाया गया। उस समय उसने 'रेसफ़ोर्ट” के बन्दर- 
गाह का निर्माण कखाया। तूलो” के जंगी कारखाने की 
नींव डलवाई और फ्रांछ के सतुद्रो वेढ़े को शक्तिशाली 
बनाने के लिए कइ नह व्यवस्थाओं को श्रंगोफार किया । 


कोलबट अनियंत्रित राजतंत्र का कट्टर पक्षपाती था | 
प्रजातंत्र से उसको कोई सहानुभूति नहीं थी। फिर भी 
उसने क्या आथिऊक, क्या औद्योगिक, क्या साहित्यिक, क्या 
वेशानिक और क्या सैनिक--समी क्षेत्रों में अपने बुद्धि- 
कीशल से फ्रांत को नवजीवन प्रदान किया । 


युरोप के इतिहास में १४ व॑ लुई के समय में क्रांत 
की जो गौखपूण् और वेभवशाली स्थिति रही, वह शायद्‌ 
उसके पहले कभी न रही ओर इस समृद्धि का बहुत कुछ 
श्रेय कोलवठ को भी है । 


कोलबत्र० ने अपनी अर्थ व्यवस्था से फ्रांस के खजाने 
की लबालब भर दिया । मार फ्रांस के दुर्भाग्य से लुई की 
सैनिक महत्वाकांक्षाओं और उसकी साम्राज्य-लिप्सा के 
कारणु वह सारा खज्ञाना खाली हो गया | और जब लुई 
की मृत्यु हुई तब्र फ्रांस का राज्य बहुत बुरी हालत में हो 
गया था | वहाँ का खजाना खाली हो चुका था। वहाँ के 
निवासी दुदंशा-अस्त हो रहे थे श्र फ्रांस की सेना, जो 
कुछ समय पढले युरोप में अद्वितीय थी, अत्र अत्यन्त 
शक्ति-हीन हो गयी थी | 

इस प्रकार 'कोलबट! के निर्मित किये हुए #ऋ्रास के 
समृद्ध राज्य को १४ वें लुई की महत्वाकांत्ाओं ने बहुत 
थोड़े समय में श्रर्थात्‌ सन्‌ १७१५ तक -जत्र जि लुई की 
मृत्यु हुई--बिल्कुल् बस्‍्वाद कर दिया या। 


द्श्ध्ध 


कोलम्बपत 
( क्रिस्टोफर कीलम्बप ) 

अमेरिक/ महाद्वीप की खोज करने वाला, इटली का 
इतिहास-प्रसिद्ध समुद्र-यात्री, 'क्रिस्टोफर कोलम्भेस” जिसका 
जन्म सन्‌ १४५१ में और मृत्यु सन्‌ १५०६ में हुई । 

अपने प्रारंभिक जीवन से ही 'कोलम्बस” को समुद्र- 
यात्रा और नोकारोहण का बहुत अधिक शोक था । इन्हीं 
दिनों ठंसार की यात्रा करने वाले 'मार्कोपोत्ी! के समान 
यात्रियों ने उस समय की अज्ञात हुनियों, चीन, जापान, 
भारतवर्ष और अफ्रिका के बड़े मनोमोहक वर्णन जनता के 


सामने उपस्यित किये थे । ए 
इस प्रड्गार की कथाओं को सुनकर कोल॑म्बस की 


महत्वाकांचा उसे नई दुनियाँ की खोज करने के लिये 


प्रेरित कर रही थी, मगर नई दुनियाँ की खोज के लिए, 
विशाल साधन और घन की श्रावश्यकता थी। जो भत्रिना 


राज्याश्रय के प्राप्त नहीं ही सकता था। कोलम्बस इस 
आश्रय को प्राप्त करने की प्रतीक्षा में था। 


उस समय स्पेन में राजा फर्डिनेंड” और उसकी 
पत्नी 'इजावेला? का शासन या। इजवेता बड़ी दूरदर्शो 
राजनीतिश शोर महत्वाकांद्रिणी मदिला थी। कोलम्बस 
ने सन्‌ १४६२ में ईजाबेला की सेवा में उपस्थित होकर 
अपनी समुद्रयात्रा का प्रस्ताव रखा और उसके साथ 
अपनी कुछ शर्ते भी रखीं जिनमें एक शर्त यह थी कि 
समुद्र-यात्रा से जो भी सम्पत्ति प्राप्त होगी, उसके १०वें 
हिस्से का श्रघिकारी वह होगा । 

इजाबेता ने कोत्म्बस की शर्ता के अनुतार एक 
इकरारनामा लिखवाकर अगस्त सन्‌ १४९२ में 'सान्ता- 


मारियो' 'पिंता! और “नीना? नामक तीन जद्याज कोलम्बंस 
को सिपुर्द कर दिये। कोलम्बस ८७ नाविकों को साथ 


लेकर अपनी पहली मदान, समुद्र-यात्रा पर निकल पड़ा। 
इस यात्रा में दो महीने तक उसको अनन्त सपुद्र के बीच 
में रहना पड़ा, दो महीने ,तक अनन्त जलरराशि के सिवा 
उन्हें घरती के दशन नहीं हुए, जिससे उसके नाविर्कों में 
विद्रोह और विद्वेप की भावना फैल गयी | पर अन्त में १२ 
अबटूबर सन्‌ १४६२ में उसे धरती के दर्शन हुए और 
'सानसालवेडोर” के तठ पर उतर कर उसने वहाँ पर स्पेन 
का ऋण्डा गाड़ू दिया | 


११६६ 


इसके बाद आगे बदकर कोलम्बस ने क्यूबा”! और 
'हिस्पानियोला! की खोज की। दिस्पानियोला के तट पर 
उसका सान्‍न्तामार्या नामक जहाज पृथ्वी में गड़ गया, 
इसलिए उसे वहीं छोड़ देना पड़ा। इस यात्रा में उसने 
सांतामारिया, सानसाल्केडोर, ईजावेला, लांग आइलेण्ड, 
क्यूबा तथा हिस्पोनियोला उपनिवेशों को ढढ़े निकला | इस 
यात्रा में कोलम्बस अद्ृट धन-सम्पत्ति और सोना अपने 
साथ लाया था। ओर दिस्पोनियोला स्थान पर उसने ४२ 
यूरोपियर्नों का एक उपनगर बसाया था। इस यात्रा 
की समाप्ति पर रानी ईजावेला ने कोलम्बस का बड़ा भव्य 
स्वागत किया था। 


फोलम्बेस की दूसरी यात्रा २५ सितम्बर सन्‌ १४६३ 
में प्रारम्भ हुदं। इसयात्रा में उसे मालूम हुआ कि 
दिस्पोनियोला स्थान पर उसने जो उपनगर बसाया था, 
उस नगर के सभी युरोपियनों को वहाँ के निवासियों ने 
मार डाला और उस उपनगर को नष्ट कर दिया। 


इस घटना से कोल्लम्बस की प्रतिहिंता जाग उठी 
ओर उसने वहाँ के निवासियों को पकड़ कर गुलार्मों का 
व्यापार करना प्रारंभ किया | वहाँ के लोगों को पकड़ कर 
जदहयजीं में मर कर वह अपने देश में सेजता रहा, जदोँ थे 
सैकड़ों की संख्या में मर जाते रहे | कोलम्बस ने इस यात्रा 
में 'डोमेनिका' 'पोर्यरिका' गादालूप, अश्व्युआ इस्यादि 
शान्ताक्ज तथा वर्जिन द्वीपों को खोज की । 


अपनी तीसरी यात्रा में उसने 'ट्रेनिडाड' ओर 
“दक्षिणी अमेरिका! की खोज की, मगर इसी समय हिस्पा- 
नियोत्ा में विद्रोह ओर क्रान्ति दो गयी। ततब्र रानी 
इजावेला ने एक नया अधिकारी दिस्पानियीला की व्यवस्था 
करने के लिये भेजा, जिसने कोलम्बस को गिरफ्तार कर 
झपने देश भें भेज दिया ) 

इसके बाद फोलम्पस की एक चौथी यात्रा ओर हुईं । 
इसमें वह वेस्टइंडीज की ओर गया और वश कुछ दिन 
ठदरा भी, मगर बीमारी के कारण उसके नापिक मरने 
लगे ) तत्र वद अत्पन्त निराश स्थिति में दो वर्षो के पश्चात्‌ 
श्रपने घर लीठा, जद्दाँ सनू १५०६ ई० में उसकी मृत्यु 
दी गयी । 


कोलम्य 


कोलम्प्स की खोज्ों ने स्पेन के उपनिवेशों की संख्या 
बहुत बढ़ा दो । इन उपनिवेशों के कारण १६वीं शताब्दी 
में अट्ूटूण धन-राशि का प्रवाह स्पेन में आने लगा। 
ओर इसके परिणाम-स्वरूप १६वीं सदी में स्पेन! समस्त 
यूरोप में प्रथम श्रेणी का महान प्रतापी राष्ट्र चन गया । 


यह सत्र कोलम्बस का प्रताप था, मगर यह गौरव 


एक शताब्दी से अधिक नहीं ठहरा | इंग्लेंस्ड, फ्रांस और 
पुतंगाल के नाविकों ने बड़ी-बड़ी यात्राएँ करके कई देशों 
को खोजा ओर अमेरिका में भी अपना प्रभुत्च स्थापित 


कर लिया । 


कोलम्ब 

ट्रावनकोर राज्य के 'कुइल्नन! ( एणं०॥ ) ताललुके 
का एक बहुत पुराना नगर ओर बन्दरगाह | 

कोलग्ब' का इतिहास बहुत पुराना है। अनुमान 
किया जाता है कि उस अ्रश्यल की सुप्रसिद्ध 'कोलम्बा देवी! 
के नाम पर इस नगर का नाम भी कोलम्ब रखा गया था। 

इसी नगर के नाम पर या इसी कोलग्वा-देथी के 
नाम पर सन्‌ ८२५ ई० की २५ वीं अगस्त से टद्रावण॒कोर 
के कोलाम्ब सम्बत्‌ नामक नये संवत का भी प्रारम्भ 
हुआ ॥ प्रसिद्ध यात्रों टॉलेमी' के यात्रा-वर्णन से मालूम 
होता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर सीरीयक” ईसाइयों 
का एक धरम मन्दिर स्थापित हुआ था। 

सन्‌ ६६० ई० में इंसाई सन्‍्त “जिसूजबस? ( ]८50]8- 
०४७ ) ने कोलम्ब में ही अपना शरीर त्याग किया था | 

उसके पश्चात्‌ सन्‌ ८२३ में सीरिया के मिश्नरियों ने 
आकर कोलाम्ब के राजा की आशा से एक गिर्नाघर बनाया 
था | ईसाई धर्म-प्रचारक सेए्ट टॉमव! ने भी कोलम्ब में 
एक उपासना-मन्दिर की स्थापना की थी। सन्‌ १३१० में 
यहाँ के विशप 'जोर्डनस” नामक व्यक्ति ये। इसके पहले 
कोलम्ब में हिन्दुओं के बहुत से देवालय बने हुए ये। 
सन्‌ १४०३ ई० में पुतगालियों ने यहाँ पर अपना एक 
किला बनाया था। इसके डेढ़ सो वर्षों बाद 'डचा! लोगों 


ने इस फिले पर अपना अधिकार कर लिया | 


$ इतिहासकार चिन्तामग्यि विनायक बैच के सतानुस्तार यह 
सम्बद सन्‌ ८५५ से चालू पुभा | 


पा 


विश्व-इतिहास-कोष 


उसके बाद समय-समय पर यह नगर कोचीन ओर 
द्रावंकीर की अधीनता में रहा | 


ईसा की पहली शताब्दी से यह बन्दरगाह वाणिज्य- 
व्यवसाय फे एक प्रधान केन्द्र की तरह रहा। यहाँ के 
व्यापारी बंगाल, वर्मा, पेयू और हिन्द महासागर के छीप- 
"पुल्न से व्यवसाय करते थे। इस बन्दरगाह से गिच का 
आयात ओर निर्यात विशेष रूप से होता था | 


कोलम्बन 


ईसाई-धम का एक प्रत्तिद्ध सन्त, जिसने आयलेंणड के 
बड़े-बड़े दुर्गम स्थानों में जाकर ईसाई-घर्म का प्रचार 
किया । 

इसके बाद कोलम्बन आयोना' नामक टापू में आया 
ओर उसने स्कॉटलैंड के पश्चिमी भाग को ईसाई बनाया | 

'कोलम्बन! के एक शिष्य आईडान' ने नाथंम्त्रियाः 
में ईसाई-घर्म का प्रचार किया । 


इस समय ईसाई-मत की दो शाखाएँ थीं। एक रोमन 
शाखा, जो रोम के पोष के श्रधीन थी औ्रौर दूसरी केल्टिक 
शाखा, जिसके प्रवर्तक कोलम्बन ओर उनके शिष्य थे । 
यह केल्टिक-शाखा पोपो के आधिपत्य को स््रीकार नहीं 
करती थी । 

इस भांगड़े को दूर करने के लिए सन्‌ ६६४ ई* सें 
'विटनी” में एक सभा हुईं, जिसका अध्यज्ञ नाथम्विया का 
राजा ओस्बी? था। इस सभा में पोप के आधिपत्य को 
स्वीकार कर लिया गया | 


क्‍ कोलम्पो 

सीज्ञोन देश की राजधानी, बन्द्रगाह और व्यापारिक 
नगर, जिसकी स्थापना १४ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
हुई-- ऐसा समझा जाता हे । यहाँ की जन-संख्या ४ लाख 
२३ इजार ४८१ है । 

१६ दीं शताब्दी में पुतगाज् के लोगों ने यहाँ पर एक 
किला बनवाया था ओर इस किले का नाम कोलम्बस के 
नाम पर फोलम्बो रखा गया था | 


कु १२०० 


१७ वीं शताब्दी के मध्य से लेकर १८ वीं शताब्दी 
के अन्त तक यह नगर हालेंड वालों के अधिकार में रहा 
ओर उसके बाद अंग्रेजों के अधिकार में आया | 

द्वितीय मदह्ययुद्ध के पश्चात्‌ अन्य देशों की तरह सीलोन 
भी स्वाधीन हुआ ओर कोलम्ो में प्रजा-तंत्रीय सरकार की 
स्थापना हुई । 

सीलोन बौद्ध-ध्म का एक बहुत बड़ा केन्द्र है। सप्राट्‌ 
अशोक! की पुत्री संघमित्रा' ने सीलोन में आकर बोद्ध 
धर्म का प्रचार किया था। कोलम्बो में बना हुआ 'कोटा- 
हेरा' का बौद्ध मन्दिर अभी भी बोद-धर्म की कीति को 
उद्धोषित कर रहा है | 

सन्‌ १६४२ ई० सें यहाँ लंका युनिवर्सियी की स्थापना 
की स्थापना हुई | लंका की प्राचीन राजधानी 'कोट्ड यहाँ 
से ५ मील की दूरी पर है । 


कीलम्बो-यीजना 


१ जुलाई सन्‌ १६५० को राष्ट्रभरडल के ७ परराष््र 
मंत्रियों की एक बैठक लंका की राजधानी कोलम्मरो में 
हुईं । इस बैठक के अन्तर्गत 'कोलम्बो-योजना? नामक एक 
ऐसी योजना को मूत रूप दिया गया, जिससे दक्षिण और 
दक्षिण पूर्वी एशिया के निवासियों का जीवन-स्तर समुत्नत 
बनाया जा सके । ह 

कोलम्बी-योजना के प्रवर्तकों ने जो परामशदात्री 
समिति संगठित की थी, उसकी दो बैठके सन्‌ १६५० सें 
हुईं । एक बैठक आस्ट्रेलिया के 'सिडनी! नामक स्थान में 
मई महीने में हुई ओर दूसरी सितम्बर महीने में लन्दन' 
के अन्दर हुईं। इस समिति के अवर्तकों के मन में विकास 
करने की कितनी तीव्र उत्कश्ठा थी, वद नेद्दरू जी के इस 
कथन से समझा जा सकता है, जत्र उन्होंने कहा था कि -- 
“यूरोप ने दो सी वर्षों में जो कुछ प्राप्त ऊिया हे, वह इसमें 
कुल १० वर्षों में प्रात्त कर लेना हे |”? 

इसलिए तेजी से कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए इस 
समिति ने एक अन्तर्राप्रीय-सदयोग-समिति को संगठित कर 
दिया श्रीर उसकी सद्यायता के लिये कोलम्बी में एक 
“्युरो? भी कायम कर दिया । इस योजना के सदस्यों गें 
लुंका, भारत, भूटान, बर्मा, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, 


१२०१६ 


कोरियाई गणराज्य, लाओस, मलेशिया, नेतगल्, थाईलैंड, 
अफगानिस्तान ओर मात्रदिप द्वीप हैं | 

योजना के प्रारम्म के बाद से श्रथ तक इस योजना 
की करीब १५ अ्रर्व डालर की सहायता मिल चुकी है। 
इस सहायता में, आस्ट्रेलिया के द्वारा ५ करोड़ ३४ लाख 
आद्धेत्रियाई पोंड, जापान के द्वारा ३ अरब ८० लाख 
येन, ब्रिटेन के द्वारा २६ करोड़ ४८ लाख पॉंड, कनाडा 
के द्वारा ४६ करोड़ ४७ लाख डालर और अमेरिका के 
द्वारा १३५ करोड़ डालर सम्मिलित हैं। 

अध-व्यत्रस्था की सुदृढ़ बनाने के पूव यह आवश्यक 
था कि इन ज्षेत्रों में सड़कों, रेलों, हवाई अड्डों और तार- 
टेलीफोन का जाल बिछा दिया जाय और बन्दरगाहों को 
आधुनिक रूप दिया जाय | इन्हीं सब कार्मो को पूरा करने 
में बहुत सी रकम ख् हो घुकी है। 


एक और कठिनाई इस योजना के सामने यह है कि 
जिन देशों को उन्‍नति के लिए यह योजना बनाई गई है, 
उन सब देशों के आकार भिन्‍न हैं, साधन भिन्न हैं, 
आर्थिक ढांचे मिन्‍न हैं। शासन-प्रणालियां मिन्‍न हैं और 
जीवन-शैली भी भिन्‍न हैं। इन सब भिन्‍नताश्रों में एक 
रूपता लाना बड़ा कठिन है श्रोर इसी कारण प्राप्त सहा- 
यता का उपयोग भी एक प्रकार से नहीं होने पाता | 

एक और कठिनाई यह है कि कई देशों में पारस्परिक 
तनाव के कारण सैनिक-व्यवस्था पर अन्‍्धाधुन्ध खर्च हो 
रहा है। इससे प्राप्त साधनों का उपयोग विकास कार्यों की 
ओर न होकर अन्य दिशा में होने लगता है श्र मुद्रा- 
स्फीति भी बहुत बढ़ थाती है। जिससे विकास-प्रोजनाओं 
के मार्ग बड़ी बाधा थ्राती है । 

इन्हीं सब्र कठिनाइयों पर विचार करने के लिए सन्‌ 
१६६५ के नवम्बर में दोने वाली इस योजना की कराची 
की बैठक में इन कठिनाइयों पर और बढ़ती हुई जन-छख्या 
की समस्या पर महत्वपूर्ण विचार-विमश होगा । 


कोलम्बिया| 
दतक्तियी अमेरिका के उत्तरी-पश्चिमी माग का एक 
सुप्सिद राज्य, जिसका कच्ेमफल ४ लाख ३६ हजार 
रे 


कोलरिज 


६६७ वर्गील और जन-संख्या १ करोड़ ३५ लाख 
२२ हजार है | 

फोलम्बिया-राज्य का मुख्य उत्पादन पेट्रोल, सोना, 
चाँदी, तोंबा, कोयला आदि खनिज द्रव्य है। खनिज- 
द्रव्यों के अतिरिक्त यहाँ की वन-सम्पदा भी बहुत महत्वपूर्ण 
है। १४ करोड़ ८० लाख एकड़ भूमि के ज्षेत्र में यहाँ के 
जंगल फैले हुए हैं, जिनसे इस राज्य को बहुत बड़ी 
आमदनी होती है। इस राज्य की तीन-चौथाई जनता का 
जीवन-निर्वाह कृषि और पशु-पालन पर होता है। 


कोलरिज 
( 5479प6| 7'8५४।९४ ८०९७४१४७6 ) 

वड से यथ के समकालीन, अंग्रेजी भाषां के सुप्रसिद्ध 
कवि, दाशंनिक, समालोचफ और महान्‌ वक्ता, जिनका 
जन्‍म सन्‌ १७७२ में और मृत्यु सन्‌ १८३४ में हुईं । 

गत चार सी वर्षो में जिन साहित्यकारों ने अंग्रेजों 
साहित्य को समृठ, रंगीन और विश्व-साहित्य के रूप में 
निर्मित किया है उनमें सेम्युएल कोलरिंन का भी एक 
महत्वपूर्ण स्थान है। 

सैम्यएल कोलरिन सबंतोमुखी प्रतिभा के धनी थे । 
जप वे मंच पर खड़े होकर भाषण करते तो भीता लोग 
मत्रमुग्ध दो जाते ये। उनकी कविताश्रों को पढ़ते-पढ़ते 
पाठक भावोद्रेंक के वश होकर कल्पना जगत में पहुँच 
जाता था | उनकी समालोचना भी बड़ी उत्कृष्ट ओर युग 
प्रवरतंक थी। दाशनिक क्षेत्र में भी उनका गम्भीर चिन्तन 
पारदर्शी था | 

कविता के चेतच्र में उनकी प्रसिद्ध कृति 'एन्यणएट 
मैरिनए में उन्होंने अपने कल्पनात्ञोक का भव्य और 
सजीव चित्रांजन किया है | इसी प्रकार उनकी 'कुच्नले सा, 
(क्रिस्टावेल्' इत्यादि रचनाएँ भी अ्रंग्रेजी साहित् का गौरव 
बढाने वाली हैँ । 

समालोचना के ज्षेत्र में उनका वबायोग्राफिक लिट- 
रोरिया' और लेक्चस श्रॉन शेक्सपीयर' बड़ी महत्वपूर्ण 
रचनाएँ है ) पहली स्वना में फछ्ता की दाशनिऊ दंगे 
आलोचना की प्रम्पप कायम की गयी है और दूसरी 


विश्व-इतिद्ास-कोष 


रचना में उन्होंने शेक्सपीयर के नावकों की समीक्षा करके 
शेक्सपीयर फे समालोचकों में पहला स्थान प्राप्त कर 
लिया है | 

दशनशा्र के जेत्र में इन्होंने मनुष्य की तकशक्ति 
ओर शानशक्ति के भेद पर 'एड्स टू रिफ्लेशन” नामक 
रचना करके इस क्षेत्र में भी पूर्ण लब्धि प्राप्त की है। 

शान के ज्षेत्र में इतनी मद्दान्‌ प्रतिभा के धनी होने पर 
भी कोलरिज का दाम्पत्य जीवन श्रत्यन्त दुखी और निराशा 
पूण था | इसी भयंकर निराशा में इनको अफीम खाने का 
भयंकर व्यसन लग गया । जिससे इनका शारीरिक स्वास्थ्य 
बहुत खराब हो गया और उसी निराशा की स्थिति में 
सन्‌ १८३४ में इनका देहान्त हो गया | 

कोलरिज महाकनि वर्ड सवर्थ के समकालीन ओर 
घनिष्ट मित्र थे ओर दोनों की कविताओं पर एक दूसरे का 
प्रभाव पड़ा है। न्‍ 


'क्टकंड2 केबल "कट सपा 


कोल्हूटकर (श्रीपादक्ृण कोल्हटकर) 


मराठी-साहित्य के एक सुप्रसिद्ध नाव्ककार ओर 
हास्यरस के प्रसिद्ध लेखक, जिनका जन्म सन्‌ :१८७१, में; 
ओऔर मृत्यु. सन्‌ १६३४ में हुई। । 

मराठो-ताहित्य में फ्रांस के सुप्रसिद्ध, नाठककार: 
मोलियर' की शैली पर स्वच्छुद्तावादी नाठकों की रचना. 
करने में कोल्दटकर ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है । 


सन श्य६३ #० के करीत्र इनका पहला नाटक स्टेज 


पर अमभिनीत किया गया। उसी समय से इनके नाटकों 


की लोक प्रियता बहत बढ़ गयी । इनके नाटकों में हास्यरस * 


का पुठ बहुत अधिक :होता था, जिसे देखनेवाले दशक 
इईँसते-इंसते लोट-पो्ट दो जाते थे। इनके नाठकों में 


बधू-परीक्षा' 'मति-विकार! इत्यादि नाटक बंहुत प्रसिद्ध. 


हुये। . - ४ 


नाटककार के अ्रतिरिक्त कोलयकर समालोचना के ज्षेत्र 
'ज्षैत्र फैला हआ है। इन खदानों से काफी मात्रा में सोना 


प्राप्त किया जाता है | भारत॑वंप में यह सभते बड़ा सोने -. 
' का क्षेत्र -है। इन. खदानों' पर “मैसूर गोल्ड-माइनिंग . «| 
» कम्पनी! “चेगम्वियन: रीफन्गोज्ड-माइन्स, ऑफ, इंडिया! : 


में और उपन्यास लेखन के'क्षेत्र में. भी बहुत प्रसिद्ध ये. 


_ सन्‌ १६३४ में मराठी .के 'इस महान साहित्यकार की 
... खतत्यु हो गयी । 


हि कई री 


१४०२. - 


गेलार-गोल्डफोल्ड 
मैसूर-राज्य के अन्तगंतं कोलार जिले का प्रमुख :नगर 
जो अपनी सोने की ख़दानों के लिये विशेष प्रसिद्ध है।.. .... 
कोलार! का इतिहास एक बहुत प्राचीन ओर उथल्न- 
पुथल की घटनाओं से परिपूर्ण ,है। दूसरी : से, दंसवीं.. . 
शताब्दी तक कोलार बिले का समस्त पश्चिमी: भाग गंग- 
राजवंश के अधिकार में रहा | का क 
सन्‌ ६९८ ई० चोल-राजवंश ने गंग-राजवंश को प्रा-. .... 
जिंत कर यह स्थान अपने- अधिकार में कर लिया और इस. ... 
जिले का-नाम 'निक्रिली चोल-मंण्डल! रखा |:सत्र्‌ ११६६ . 
के करीब होयसल्:राजवंश” ने चोल-राजवंशू. को -मेपूर, से... 
निकाल कर बाहर किया । संन्‌..११५४ ६०. में यह जिला : 
होयसल नरेश-सोमेश्वर के पुत्र रामनाथ को, तामिल-प्रॉन्त | 
के साथ मिला। किन्तु राजा “बंजल्लाल तृतीय” ने इसे फिर ' 
अपने राज्य में मिला लिया.। १५वीं शताब्दी में यह जिला 
विजय-नगर-स्ताम्राज्य के अधीन हो: गया । ईसा की-१७वीं' - 
शताब्दी में यह' जिला मराठा सरदार शाहजी को जागीर के. ..' 
रूप सें मिला । फिर ७० वर्ष तंक यहाँ पर सुंग्नों का-अविकार .. 
रहा। उसके बाद यह इेद्रअली के अधिकार में आया .. 
ओर फिर सन्‌ १७६१ में इंस पर अंग्रेजों का “अधिकांर « . 
हो गया। सम १७६२ में मैसूर-राज्य से सुलह हो जाने पर . 


' यह जिला मैसूर-राज्य को वापस-दे दिया गया-। 


इस जिंले में 'मालूर” से दक्षिण नोन-मंग्रल्न” में जेने- | 
मन्दिर का एके मित्तिमूल पाया गया है| इसमें चौथी और 
पाँचवीं शताब्दी के ताम्रयच, बहुत सी मूर्तियों, संगीत के * . 


_बाजे और दूसरी चीजें: भी पायी गयी हैं । 


कोल्ार में प्राचीन ननन्‍्दीश्वर और कोब-रम्मा देवी के 


मन्दिर दशनीय हैं। ये मन्दिर १४वीं शताब्दी में. चोल- 


राजाओं के समय में बनाये गये ये |. कोलार में हैदरअर्ली 


के वितवा फतेह-मुह्म्मंद का मकबरा भी दे'जने योग्य है. 


कोल्ार के बहुँत बड़े क्षेत्र में सोने की खदानों: का 


: १२०३ 


गोल्ड-माइनिंग कम्पनी लिमिदेड! और “नन्दी-दऋुग 
माइन्स, लिमिटेड”! --ये चार कम्पनियाँ खोदाई का काम 
करती हैं । 

सन्‌ १६५४ में मैसूर-खदान से ७८,२५४ ऑस, 
चेम्पियन-खदान से ६६,६८६ ओंस ओर नन्‍दीद ुग- 
खदान से ७२०७० ओऑस सोना प्राप्त हुआ था। 


4७ सहाप्‌र रकम कपारम पक 


कोलाबा ( कुलाबा ) 
मदहाराष्ट्रप्रान्त के दछ्षिणी भाग का एक जिल्ला, 
जिसका ज्षेत्रफल २७१६ वर्ग मील और जनसंख्या १० लाख 
५८ हजार ८५५ है। 


सन्‌ १६६२ ई० में छुत्रपति शिवात्री ने इस ज्षेत्र पर 
अधिकार किया था। उस समय समुद्री डाकुओं की वजह 
से यह स्थना बड़ा थाक्रान्त था। इधर से बाने वाले 
जेद्ाज अ्रक्सर लूठ लिये जाते थे । 

शिवाजी की मृत्यु के पश्चात्‌ इस स्थान पर अंगरिया- 
वंश का अश्रधिकार हो गया। अंगरिया-वंश के द्वारा 
भी सामुद्रिक दस्युश्कत्ति चलती रहो। इन सामुद्रिक 
डाकुओं के कारण यूरोपीय जहाजों का आना इधर बहुत 
ही संकट पूर हो गया । 

तब सन्‌ १७२२ ६० में अंग्रेजी-सेना फे तीन जहाओं 
और पोर्ठगोब-सेना के एक दल ने आकर अंगरिया-दुर्ग 
पर झ्ाक्रमण फ्िया, परन्तु उन सबको पराजित होकर 
भागना पड़ा । 

सन १८२२ ई० में रुघुजी अंगरिया के साथ अंग्रेजों 
को एक सन्धि हुईं। इस सन्धि में रुघूज्ी ने अग्रेजों की 
अ्धीनता स्वीकार कर ली। और अमग्रेजों ने भी उनकी 
सुरक्षा का वचन दिया | 

सन्‌ १८३८ में रग्घूजी के मर जाने के बाद बह ज्षेत्र, 
अंग्रेजी-राज्य में मिला लिया गया | 

कोलावा जिले फी भूमि अधिक उपन्ाऊ दे। यहाँ 
पर घान की खेती प्रधान रुप से दोती है। यर्दा के जंगल 
में साखू ओर शीशम को लकड़ी बहुत पेंदा होती है। 
समुद्र के फिनारे पर नमक भी बहुत बनाया जाता है। 


_वररकपरएलकाए्फाफकानआाद-्यफर, 


कोल्हापुर 
कीजायत 


राजस्थान में हिन्दुओं का एक सुप्रसिद्ध तीय॑-स्थान, 
जहाँ पर कपिल मुनि का मन्दिर बना हुआ है। 

बीकानेर से एक रेलवे लाइन 'कोलायत” तक जाती 
है। यहाँ एक बहुत बड़ा सरोवर बना हुआ है। यहाँ का 
मुख्य मन्दिर श्रीकपिलम॒नि का मन्दिर है। उसके 
अतिरिक्त कई ओर भी मन्दिर और पमं शालाएँ हैं। 
कहा जाता है कि यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम था। 
इसका पुराना नाम 'कपिलायतन'! है, जो पुराण-प्रसिद्ध 
है। कार्तिकी पूर्णिमा को यहाँ बड़ा मेला लगता है । 

पास ही में एक 'जागीरी' नामक तालाव है। आचीन 
परम्पराओं के अनुसार यहाँ पर याशवल्क्य मुनि का 
आश्रम था। 


(' 
. फीलाती 
द्तिय भारत की इद्धजाल शोर बाजीगरी करनेवाल्री 
एक जाति। जो विशेषकर पूना, सतारा, वेलगॉव, शोला- 
पुर, अद्मदनगर आदि जिल्षों में पायी जाती है | 
इस जाति में दो भ्रणियाँ होती हं। एक 'पोतरी 
कोलावी! और दूसरो 'काम कोलाती” कदलाती दे | इनकी 
भापा कर्णाव्की, मराठी, गुजराती और दिन्हुस्तानी मिश्रित 
होती दे । यह जाति विशेषऊर इन्द्रजाल और वाजीगरी 
का काम करती दे और .सभी दिन्दू देवी-देवता श्रौर 
मुसलमानों के पीरों की पूजा करती है। 


कील्ह[पुर्‌ 
न्म्न्‌ धनी पूय ्‌क दे ४ 5 ग्रेर 
स्वतन्त्रता के पूव भारतवर्ष का एक देशी-राज्य श्र 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ मद्गाराष्ट्र प्रदेश के फोल्दापुर निले का 
एक प्रमुख नगर | जिसके उत्तर-पूर्व में सतारा, दक्षिण में 
वेलगांव जिला और पश्चिम में सामस्तवाट ओऔर 
रामिरिं है| रियासतों के विज्ययन के पश्चात्‌ इसको 
मद्दाराष्ट्र प्रान्त में मिज्ञा लिया गया | 
फोल्द्ाापुर का इतिहास काफी प्राचीन रै। पहले यह 
नगर 'करावोस! के नाम से बसाया गया था। करावीरा में 
मद्गालदुंमी का भव्य मन्दिर तथा बी5-स्तृूथ इस ध्यान की 
प्राचीनता को घोषित कर रहे ६ | 


बिश्व-इत्तिद्दास-कोष 


कोल्हापुर को विशेष महत्व उस समय प्राप्त हुंश्रा, 
जनम इस नगर में शिल्ाह्मर-राजवंश की राजधानी स्थापित 
हुईं | शित्षाद्यर-राजवंश की राजधानी पहले 'केरह॒द? में 
थी। उसके बाद कोल्द्वापुर की इन्होंने श्रपनी राजधानी 
बनाया | 

शिल्वाहारों का यह वंश राष्ट्रकूट-राजाओं का माण्ड 
लिक था। दक्षिणी कॉकण को विजय करके राष्ट्रकूट-राजा 
कृष्ण प्रथम” ने एक शिल्लाह्र को वहाँ का शासक नियुक्त 
किया | यह शिल्लाह्मर मराठा-क्षत्रिय थे शोर अपने आपको 
विद्यापर-वंशीय 'जीमूतवाहन” का वंशज बतलाते ये | 


धीरे-धीरे ये शिन्नाह्र-सामन्त शक्तिशाली होते गये । 
सन्‌ १००७ से लगाकर सन्‌ १००६ तक 'रहराज” शि्षा- 
हार यहाँ का राजा था। इसी वंश में आगे चलकर 
१२वीं शताब्दी में गएडरादित्य” नामक एक बड़ा प्रतापी 
राजा हुश्रा । 

गण्डरादित्व के पश्चात्‌ उसका पुत्र 'विजयादित्य! 
राजा हुआ । इसका समय सन्‌ ११४० से सन्‌ ११६५ तक 
था। यह राजा बड़ा प्रतापषी था। इसने 'कलिकाल 
विक्रमादित्य” का विरुद ग्रहण किया था | 


. विजयादित्य के. उपरान्त 'भोज द्वितीय” शिल्ाह्मर 
राजा हुआ | इसका सम्रय सन्‌ ११६५, से सन १२०५४ तक 
था । यह राजा जैन-घर्म का परम अनुयायी था। इसने 
कोल्हापुर में कुछ जैन-मन्दिरों का निर्माण करवाया था| 

शिल्ाह्दर राजाक्रों के बाद यह नगर विज्यनंगर 
साम्राज्य के शासन में आ गया | विजयनगर-साम्नाज्य का 
पतन हो जाने के पश्चात्‌ कुछु समय तक मुसलमानों के 
अधिकार में रहने के बाद यह जिला मराठों के अधिकार 
में आया | तब से अभी तक इस राज्य का शासन मराठों 
के अधिकार में चला आ रहा था | 


कोल्हापुर के राजवंश की उत्पत्ति छ॒त्रपति ,शिवाजी के 
युत्र राजाराम से प्रारम्भ होती है। राजाराम . के पौच्र 


शंभूजी? ने राजा द्ोकर कोल्द्ापुर-राज्य की स्थापना फी। 


सन्‌ १७६० में शंभूजी की मृत्यु हो गयी और उनकी -* 
विधवा रानी ने शिवाजी नामक एके दत्तक पुत्र को गही 


_- पर बिठाकर उसके नाम से, शासन करना शुरू किया। 
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उस समय इस राज्य में जल और .थत्र के -डाकुओं का - 
उत्तात बहुत बढ़ :गया:था | ' हर 
तब अंग्रेज सरकार ने सन्‌ १७६५ ई०-में इन डाकुओं 
का दमन करने के लिए,, सेना सेजकर  'मालवान-हुग को . 
लिया, जो सन्‌ १७६६ को. सन्धि के . बाद. 'पुनं! 
वापस किया. गया | 2 ः के 
इसके बाद इस राजवंश .में और कई. राजा हुए। .. 
सन्‌ १८७५ में कोल्शपुर की गद्दीपर शिवाजी पंचम : 
बठे | सन्‌ १८७७ ई० में इनको अंग्रेजी सरकार ने के० . 
सी० एस आईं० की उपाधि से अलंकृत किया: । वि 
सनू १८८३ में “शिवाजी पंचम की मृत्यु के पश्चात्‌ . 


उनके दत्तक पुत्र यशवन्त राव! नें 'सिंद्ध छुत्रपति/ के ... 
,/नास से राज्यमार ग्रहण किया | । 


अंग्रेजी-राज्य की तरफ से यहाँ के राजा को #६ तोपों .. 
की सल्लामी मंजूर की गयी-थी. | हा हे 

कोल्हापुर की भूमि बहुत. उबरा है. यहाँ पर- ईख, . 
तम्बाकू, रूई, लाल मिले; सुपाड़ी, कहवा.:और.. इलायची , : 
वी अच्छी . पेदावार,. होती है |. यहाँ के खनिज द्व॒व्यों- में. *' 
कच्चा लोहा भी निकलता है। ४.7०. 7 हा. 


हि 
हि लक अल तल 


कोछुतोव 


. (2४ ७:9ए0९9 ४४9५376४३८7 ह०8(00 ए ) 
7 हसी भाषा का सुप्रतिद्ध महान्‌ लोककबि जिसका जन्म: 
सन १८०८ में ओर मृत्यु सन; १८४२ में हुई। हु 

कोल्त्तोव रूस के :मद्व कृवि लेस्मोन्तोवं की परम्परा... . 


में उसी का समकालीन था | इस. कवि-ने किसानों के... .. 


जीप॑न और उनकी दिनचर्या को ..बड़े -संहज, . और सरंत है | 
भाव में अक्लंत्रिम रूप से चित्रितः किया: है | | 


कली डियस 


प्राचीन रोम साम्राज्य का ,. एक : प्रसिद्ध सम्राट जिसका 
शासनकाल सन्‌ ,४१ ६०. से सन्‌ ५४ ३० तक रहा:। । 
+ क्लोडियस रोम: का : एक प्रतापी : सम्राट था |. इसने के हे 
ब्रियेन पर लगातार.:चंढ़ाइयाँ करके. दस -वर्षो: में - उसके 
दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया। उस सप्थ कैप"... 
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वालन का वंशज कैरेडॉक वेल्स ( इंग्लैंशड ) का राजा 
था। उसने एक बड़ी सेना लेकर रोम की सेना पर आक्रमण 
किया मगर रोमकी शक्तिशाली सेना के आगे उसकी सेना 
पराजित हो गई ओर कैरेडाक की पुत्री और पत्नी को रोम 
की सेना ने कैद कर लिया | रोम के लोगों ने कोल- 
चेल्टर में अपनी राजधानी बनाकर इंग्लेएड के पूर्वी और 
दल्षिणी भागों में अपना शासन स्थापित कर लिया । 


वलोरोफामे 

एलोपैथिक चिकित्सा में आविष्कृत एक मूच्छकारक 
ईथर। जिप्तका आविष्कार उन्नीसवीं सदी के प्रास्म में 
हुआ और जिससे शल्य-किया या ऑपरेशन की पद्धति में 
एक क्रान्तिकारी परिवतन दो गया । 

सन्‌ १७६६ में प्रसिद्ध श्रंग्रेज रसायनशास्री हम्फ्रीडिवी 
ने नाइट-ऑक्साइड गैस के प्रयोग से चेतनाशून्यता लाने 
के कुछ प्रयोग किये ओर बतलाया कि इस गेस के प्रयोग 
से मनुष्य को चेतनाशूल्य करके सफलतापूर्वक आपरेशन 
किये जा सकते हैं। फल्चमतः आगे चलकर इसका प्रयोग 
सफलतापूवंक किया जा सकेगा। . 

इसके पश्चात्‌ डा० क्रेफ्ड लॉग ने सन्‌ श्दा४२ में 
एक रोगी के गले के प्रृष्ठ मांग में हुई दो गठानों का उसे 
वेहोश करके सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया | 

सन्‌ १८४६ में डा० जे० सी० कोलिन्स और विलियम 
मार्टन नामक एक दन्‍्त-चिकित्सक ने मेसाचुसेट्स में कल्ो रो- 
फार्म के प्रयोग से सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया और इस 
ऑपरेशन से उनका और क्लोरोफार्म का नाम संसार 
में हो गया । 

कॉलिन्स के श्रॉपरेशन के बाद मूच्छाकारक ईथर के 
प्रयोग से चेतनादीन करके ऑपरेशन करने वालों का जाल 
संसार भर में फैल गया। सन्‌ श्यू४३ में साम्राशी 


विफ्टोरिया ने अपने चौये पुत्र की प्रसूति ऐलेस्योनिया के . 


विशेषशञ डॉ० जॉन प्नो द्वारा क्लोगेफा्म लेकर की थी | 
उसके पश्चात क्लोरोफार्म का प्रयोग सत्र दूर व्यापक 


ही गया । हे 
कुछ वर्षों बाद यद भी पता लगा कि बल्बोरोफामम के 


विशेष प्रयोग-ते मनुष्य के मस्तिष्क में कभी-कमी कुछ 


कोली 


विक्षति पेदा हो जातो है। तत्र ऐसी औषधियों का भी 
आविष्कार हुआ जो शल्य क्रिया के विशेष श्रंगों को ही 
चेतनाशल्य करके ऑपरेशन की सुविधा कर देती है |* 
मस्तिष्क पर उनका प्रभाव नहीं होता | 


कोली 


बम्पई प्रान्त के उत्तर पश्चिमी भाग में तथा मध्य 
प्रदेश के कुछ हिस्से में बसने वालो एक जाति | 

कीली जाति में भी और जातियों की तरह अपनी 
उत्तत्ति के सम्बन्ध में कुछ परम्पराएँ प्रचलित हैं। एक 
परम्परा के अनुसार “वेशु राज के बाहु मन्थन से निषाद 
जाति को उत्पत्ति हुईं थी, इसी निपाद जाति से “किरात? 
जाति की उत्पत्ति हुई और इसी किरात जाति से कोली 
जाति की परम्परा चली। एक परम्परा के अ्ननुसार कोली 
जाति मदर्पि वाल्मीकि के वंश में से उद्भूत है। 

शोलापुर में कोलियों का निवास-केसे हुआ इस सम्बन्ध 
में “मालु-तारण” नामक एक अन्य में लिखा है कि--पेठन 
( प्रतिष्ठान ) से राजा शालि वाहन ने अपने मंत्री रामचन्दर 
उदावन्त की सलाद से चार कोली सरदारों को डिणिडिकवन 
में विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था | विद्रोह दमन 
के पश्चात्‌ इन कोली सरदारों को उसी स्थान पर बस जाने 
की अनुमति मिली । इन सरदारों के नाम अ्रभनग्राव, 
अदन्नाव, नेदेत्ाव और परचन्दे था। वतंमान शोलापुर के 
आसपास की कोली जाति इन्हीं चार सरदारों की वंशज है । 

कुछ अन्य इतिहासकारों के मतानुसतार कोली जाति 
कोल जाति की ही एक शाखा है| 

कोली जाति में कई श्रेणियाँ हूँ। जिन में महादेव 
कोली, पान मर कोली, घर ( पशुपालक ) कोली, अद्वी९ 
कोली, तलपाड़ी कोलो इत्यादि भेणियां उल्लेखनीय दे | 

इनमें पानी मरनेवाले या पान भर कोली अधिक 
प्रतिष्ठित समझे जाते ह। यह श्रेणी ख्ानदेश, शेदरात्राद, 
बरालाघाद इन्दोर, नान्देड़, पंठरपुर इत्यादि स्थानों पर 
विशेष रूप से पाई जाती है। पानी मरने के अलावा इस 
जाति फे लोग, चौकीदारी, चपरासी इत्यादि की नौकरियां 
भी करते दे। 


विश्व-इतिहास-कोप 


महादेव कोली पूना के दक्तिण पश्चिमी ज्षेत्र में 
सहयाद्वि की उपत्यका में रहते हैं। इनतें चौबीस श्रेणियों 
होती है | इनकी उपाधियाँ मराठों की उपाधियों से बहुत 
मिलती हैं। जेसे चहान, दलभी, गायकवाड़, कदम, पोरव 
भसिले इत्यादि | 

सोन कोली पहले फौज में भरती होकर सेनिक का 
काम करते थे | इनमें से कई नाव चलाते ओर मछंज्ी 
मारने का काम भी करते हं। यह श्रेणी बम्बई, थाना, 
कल्याण, बाप़िम इत्यादि स्थानों पर पाई जाती है। 

गुजरात ओर बम्ब३ के कुछ क्षेत्रों में रहने वाले कोली 
खेती बाड़ी का काम करते हैं। पर विशेष कर इस जाति 
के लोग चौकोदारी, पठेली ओर कहीं कहीं ग्राम मुखिया 
का काम करते हैं। कोल्ली लोगों के देवताओं में भवानी, 
दौरोबा और खण्डोता प्रधान है। देवताओं के कोप से ये 
लोग बहुत डरते हैँ और हर बीमारी और अन्य उपद्रवों का 
मूल कास्ण देवताओं के कोप को समझते हैँ। देवताश्रों 
के कोप को शान्त करने के लिए “देव ऋषि” ( ओका ) 
नामक लोगो से तंत्र, मंत्र और झाड़ फूंफ करवाते हैं | 
माघ की ह्वितीया को इनका प्रधान स्वौहार होता है। 
पंढरपुर और नासिक को ये अपना प्रधान टीथ॑ मानते है । 

कोलियों के सामाजिक रूगड़े इनकी पंचायत के द्वारा 
तय होते हैं । इनकी विवाह प्रथा बड़ी विचित्र है। 


कोसा ( राज-नर्तकी ) 


मगध राज्य के नन्द-बंश के अन्तिम राजा 'घननन्द? 
के दरबार की एक सुप्रसिद्ध राजनतंकी, मिसका समय ईसा 
से पूर्व चौथी शताब्दी में था । ह 

जैन और वोद्ध-अन्थों में इस न॒तेकी के सम्बन्ध में 
बहुत सा विवेचन देखने को मिलता है। जैनियों के 
सुप्रसिद्ध ग्रन्थ उत्तराष्ययन सूत्र” और 'कल्पमूत्र' में इसका 
वर्णन जेनियों के महान आचाय 'त्यूलभद्र! की परियणीता 
के रूप में झिया गया है। 

'फोसा? राजनतेकी सुनन्दा की पुत्री थी | रत्यशात्र के 
ख्न्तर्गत इसने सुप्रसिद्ध सूचिका छृत्य की सिद्ध किया था। 
जिसे 'अम्बपालिका'से लेकर अबतक कोई नतंज्ी सिद्ध नहीं 
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कर सकी थी | इस तृत्य में सरसो की टेरियाँ लगाकर उन 
ढेरों के बीच में सुइयों खड़ी की जाती थीं और प्रत्येक 
सुई पर एक-एक कमल का फूल रखा जाता था। इन 
कमल के फूलों के ऊपर नतको श्रपना वृत्य करती थी। 
पूरा दृत्य कर लेने के बाद मीन तो एक सई मिरती 
थी ओर न सरसों की एक ढेरी त्रिवरती थी। तभी इस 
नृत्य की सफलता मानी जाती थी । 

सूचिका-हृत्य के अलावा ओर भी कई प्रकार के 
नृत्यों ओर संगीत की चरम सिद्धि 'कोसा? ने केवल १६- 
१७ वर्ष की उम्र भें प्राप्त कर ली थी। श्र अन्न वह 
अपने लिए एक योग्य साथी की तलाश में थी | 

महाराज 'घननन्द' के प्रधान मनन्‍्न्री शकठर! उस 
समय समस्त भारत के मूघन्य राजनीतिशों में से एक थे । 
कल्पसूत्र के अनुसार सुप्रसिद्ध राजनीतिश “चाणक्य! उनके 
शिष्य ये | शकटार जैनवर्म के परम अनुयायी थे । 

प्रधान मच्नी शकणार के बढ़े पुत्र का नाम 'स्थृल्ञभद्र! 
था। बचपन से ही स्थूल्भद्र के अन्दर संस्कार-वश वेराग्य 
भावनाओं ने अयना आसन जमा लिया था। संसार का 
कोई वैभव ओर कोई सुन्दरी उनको आकर्षित करने में 
असमथ थी | प्रधान मन्त्री अपने पुत्र स्थूलभद्र की इन 
भावनाओं से बड़े चिन्तित थे | उन्होंने कई बड़े बड़े घरों 
की झूपवती कन्याश्रों को बतला कर स्थृूल्षभद्र का मन हरण 
करना चाह्य, मगर कोई सफलता नहीं हुईं । 

स्थूल्भद्र वेरामी होते हुए भी वीणावादन में समस्त 
भारत में अ्रद्वितीय थे । उनकी वीणा की सुनकर पशु पत्ची 
तक मोहित हो जाते ये । एक बार नौफ़ा भिद्यर करती हुई 
कोसा ने स्थूल्भद्ग का वीणा-बादन सुन लिया। सुनते 
ही वह मन्च-मुग्ध ही गयी ओर बिना जाने ही उनको 
अपना हृदय दे बैठी । 

वसन्तोत्सत्र के समय में राजा धननन्द के समझे 
वसन्त उद्यान में जिंत समय कोसा का भव्य उत्थ हो रहा 
था, उस उत्सव में स्थूलभद्र भी वियमान थे। कोसा के 
शत्य की कला को देखकर हत्य के पश्चात्‌ स्थूल्मद्र उसको 
बधाई देने गये | कोसा को यह मालूम दो गया कि उसका 
मन हरण करने वाला वोणावादक-स्थूल्मद्र यही है। 
उसने तत्कात्न उनको श्रपने घर आने का निम॑त्रय दे 
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दिया । विधि के विधान से स्थूल्-भद्र ने उसे स्वीकार कर 
लिया । वहाँ जाने पर कोसा के भव्य सत्कार और उसको 
कल्ा की साथना को देखकर स्थूलरभद्र का दृदय उसको 
शोर कुछ झ्राकर्षित हुआ और धीरे-धीरे कई निमंत्रणों में 
उसने प्रेम का रूप धारण कर लिया और एक दिन उन्होंने 
कौसा को, उसके साथ विवाद करने का वचन दे दिया ! 

मगर जब यह बात मद्दामंत्री शकणर को मालूम हुई 
तो वे धर्म-संकट में पड़ गये। कहाँ महामंत्री का झुल 
गौरव और कहाँ एक नततेकी । जिसके पिता का कोई पता 
नहीं । उन्होंने स्थृलमद्र को स्पष्ट रूप से कह दिया कि पिता 
का उचराधिकार या नर्तकी से विवाह इन दोर्नो चीजों 
में से एक चीज ही तुम्हें मिलन सकेगी दोनों नहीं | जिसे 
तुम चाहो पसन्द कर लो । 

स्थृल्रभद्र ने प्रसन्नता पूव॑ंक पिता का कुल गौरव शोर 
उत्तराधिकार अपने छोटे भाई 'भीयक! को सौंप दिया आर 
स्वयं कोसा के घर में चले गये । 

वीर-संवत्‌ १६४ अर्थात्‌ ईसा से पूव सन ३६३ की 
स्थूलभद्र कोसा के साथ गन्धवे-विवाद दारा परिणय-सूत्र 
बँध गये । 


कामकला और दछत्य तथा संगीतकला में पारज्नत कोसा 
मे अपनी महान कला और कामशाञ्न के ज्ञान से, दिव्य 
सत्कार, सब तरह को ऋतु के अनुसार खान-पान, स्नान, 
उब्नटन, दत्य, संगीत इत्यादि से स्थूलन-म के वैरागी दृद॒य 
की १२ वर्ष तक लगा तार राग-रंग में मध््त रखा | 

पर अन्त में एक दिन उनकी अन्तरात्मा की तीम 
पुकार ने उनको चौकन्ना कर दिया। और वे दृढ़ निश्चय 
के साथ कोसा को रोती-कलपती छोड़कर सत्य की 
खोज में निकल पड़े और प्रसिद्ध जैनाचार्य 'सम्भूति-विजय 
के पास जाकर उन्होंने जैन-धर्म की दीक्षा म्हण कर ली । 

दीक्षा ग्रदण करने के पथात्‌ स्थूल्न भद्र अपनी साधना 
से, अपने ज्ञान से और अपनी तपत्या से सर्वत्र प्रसिद्ध दो 
गये। अपने प्रवचनों द्वारा उन्दंने जैन-घर्म के सूच्म 
तत्वों की विवेचना की । जब वे सब प्रकार से योग्य 
विद्ध हो गये तो आचार्य संभूविविजय ने अन्तिम परीक्षा 
के रूप में स्थृजभद्र को एक चातुर्मास कोसा के घर १९ 
बिताने का आदेश दिया । 


फोसा 


स्थूल्ञभद्र निःशंकभाव से कोसा के घर पर गये और 
उन्होंने उसके उद्यान में एक चातुर्मास व्यतीत करने की 
आज्ञा मॉँगी। कोसा को तो मुद् माँगी मुराद मिल्ल गयी । 
उसने उनको एक सुसज्जित चित्र शाला में ठहराया । 
चातुर्मास भर कोसा ने अपने हाव-माव से, पुरानी स्टृतियों 
को जगा कर, तरह-तरह के दृत्य और संगीत के द्वारा 
स्थृूल्न भद्र का मन डिगाने की कोशिश को, मगर स्थूल 
भद्र का हृदय तो वच्च हो छुका था, उस पर कोई असर 
नहीं हुआ और अत्यन्त स्वस्थ चित्त से अपना चातुर्मास 
पूर्ण कर के वापस वे अपने गुद्द के पास गये । 


जत्र आचार्य सम्भूति विजय ने उनकी साधना से 
सनन्‍्तुष्ट होकर उनको आचाय पद देने का प्रस्ताव किया 
तो सम्भूति विजय के बड़े शिप्य को बड़ा दुःख हुआ 
क्योंकि श्राचाय-पद पर वास्तविक अधिकार उन्हीं का था । 
उन्होंने जब आचाय से इसका कारण पूछा तो उन्होंने 
कहा जिस प्रकार स्थूलभद्र 'कोसा? के यहाँ एक चातुर्मास 
कर आये हैं, उसी प्रकार तुम भी नि्लेप रूप में एक 
चातुर्मास कर आओ तो यह पद तुम्हें मिल सकता है। 

तब अगले चातुर्मास में वह साधु मी 'कोसा? के यहाँ 
चातुर्मास करने गया। कोसा ने उसका भी भव्य सक्तार 
किया । मगर कुछ ही दिनों में वह कोसा के प्रति कामा- 
सक्त हो गया और आचाये बनने की धुन छोड़ कर वह 
कौसा से प्रेम-याचना करने लगा । कोसाने कहा कि नेपाल 
देश में बहुत बढ़िया रन कम्मल होते हैं, उनमें से एक 
रत्नकम्बल लाकर मुके दो तो में ठुमसे प्रेम कर 
सकती है । 

कौसा के इस कथन को सुन वह फीमासक्त साठ 
भरी बरसात में रत कम्बल लेने नैपाल को चला और 
दरूदर की ठोकरें खाते वहाँ पहुँचा ओर बड़ी कठि- 
नाई से एक कम्बल लेकर वापस कोसा के यहाँ आवा। 
कौसा ने वह ख्न-कम्बल देखकर कहा कि जेंसा परिश्रम 
तुमने यह ख्न-कम्बल लाने में किया है, वैसा ही यदि 
पजनेन्धदेव” के चस्णों में करते तो तुम्दाय उद्धार द्दो 
जाता। ऐसे र्न-कम्बल तो मेरे यहाँ पैर पाँंछने के काम 
में आते ५ैं। यह कद कर उसने पैर पोंछने का वैसा दी 
रतन कम्बल दिखला दिया । 


विश्व-इतिहास-कोष 


तत्र वह साधु अत्यन्त लजित होकर वहाँ से वापस 
चला गया और उसके बाद 'कोसा” ने भी जैन धर्म की 
दीद्या अहण कर ली और उस समय की महान साध्वियों में 
उसकी गणना हुई | 


कोहेनूर 
संसार प्रसिद्ध द्वीरा, जो कोहेनूर के नाम से प्रसिद्ध है । 
जिसने कई मशन्‌ नरेशों के मुकुट को सुशोमित किया 
और निसके पीछे एक इतिहास छिपा हुआ है | 


कीदेनूर की सबसे पहले किस स्थान से उत्पत्ति हुईं 
ओर सबसे पहले यह किस राजा के पास पहुँचा यह जानने 
का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्राचीन किवदन्तियों 
के अनुसार यह हीरा हजारों वर्ष पहले मछुलीपट्टन के 
समीप गोदावरी के गभ से प्रकट हुआ था और बाद में यह 
अज्जराज कर्ण के पास रह्य | उसके पश्चात्‌ कई स्थानों पर 
होते हुए यह उज्जैन के महा प्रतापी राजा विक्रमादित्य के 
पास पहुँचा । मगर इन सत्र बातों के लिये कोई पुष्ठ प्रमाण 
नहीं है| 


मुसलमानी इतिहास अन्थों से मालूम होत है कि पहले 
यह हीरा मालवे के किसी हिन्दू राजा के पास था| उसके 
बाद जब मालवे पर मुसलमानी सुलतानों का अधिकार 
हुआ तब यह मालवे के सुलतान के पास पहुँचा | उसके 
बाद यह किसी प्रकार बाबर के पुत्र हुमायूं के पास गया। 
उसके बाद कोहनूर बहुत समय तक मुगलराज्यों के राज- 
मुकुट की शोभा बढ़ाता रहा। सम्राद ओ रंगजेब इस रत्न 
को बड़े यत्त से रखता था | 

मुगल सम्राट मुहम्मदशाह के समय में जब प्रसिद्ध 
आक्रमणकारी नादिरशाह का भारत पर आक्रमण हुआ 
तब कोदेनूर मुहम्मदशाह के पास से नादिरशाह के पास 
गया। ऐसा कहा जाता है कि नादिरशाह ने ही इस हीरे 
का नाम कोऐनूर' रकक्‍्खा | 

नादिरिशाह के पश्चात्‌ यह दीरा काबुल के अमीर 
ग्रहमदशाह को उत्तराधिकार के रूप में मिला । अहमद 
शाह के पश्चात्‌ उसके छोटे लड़के महमूद ने गद्दी पर 
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अधिकार करके अपने बड़े भाई शाहशुजा को काबुल से 
भगा दिया । तम्र कोहेनूर भी शाह शुजा के साथ काबुल 
से निकल कर कश्मीर में आ गया | कश्मीर के तत्कालीन . 
शासक अतामुहम्मद ने किसी कारण से शाह शुजा को फेद 

कर लिया। मगर इसके कुछ समय पश्चात्‌ पंजाब केशरी 

रणजीत सिंह के सेनापति माखनचन्द कश्मीर पर आक्रमण 

करने गये । उस समय शाह शुजा की बेगम ने उनको 

सन्देश भेजा कि किसी प्रकार यदि वे शाह शुजा को जेल 

से छुड़ा देंगे तो कोहेनूर द्वीरा महाराज रणज्ीत सिंह को 

अपित करेंगे | सिदख सेनापति कश्मीर को विजय कर शाह 

शुजा को छुड़ा कर लाहौर ले आया । महाराज रणजीत 

थिंह ने शाह शुजा और उनकी वेगम का बड़ा आदर और 

अभ्यर्थना की | उसके बाद रणजीत सिंह ने जत्र उनसे द्वीरा 

माँगा तो वे कुछ आवाकानी करने लगे। तब महाराज 

रणजीत सिंह ने शाह शुज्ञा को नजस्बन्द कर दिया। 


प्रसिद्ध इतिहासकार कर्निंधम के मतानुसार कुछ दिनों 
बाद शाइशुजा और रणजीत सिंह मित्रता के सूत्र में 
बंधकर पगड़ी बदल भाई हो गये । शाह शुजा ने कोदविनूर 
हीरा उनको भेंट किया और रणुनीत सिंह ने उनके भरण 
पोषण के लिये २००००) की जागीर निकाल दी भौर 
काशुल राज्य का उद्धार करने में उनकी सहायता करने का 
वचन दिया । 


सन्‌ १८१३ की पदली जुन को यह रत्न रणुजीत सिंह 
को प्राप्त हुआ । कोहेनूर की चमक दमफ को देख कर 
रणजीत तिह बड़े विमुग्ध हुए। उन्हेंने शाह शुजा से पूछा 
यह फैसी चीज है। शाह शुज्ञा ने जवाब दिया कि विजयी 
और परक्रमो पुदष इसके पाने से भाग्यवान ही जाता 
और दतभाग्य लोग इसको पाकर नष्ट ही जाते ई। रणजीत 
सिंह तब से इस रत्न को अपनी श्रुजा पर बॉधते थे । 


रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ वह रतन उनके पुत्र 
दिल्लीप धिंद को मिला, मगर वह दृतभाग्य पुएष इसके तेज 
को सहन न कर सका और अन्त में लाड डलहीसो ने इस 
दीरे वो छीन कर इंग्लैंड की महारानी के पास सन्‌ १४४६ 
की २६ जनतबरी को पहुँचा दिया । तग्र से यह जगत्‌ प्रसिद्ग 
रत्न इंग्लैंड के राजमुकुठ की शोमा को बढ़ा रद्द है | 
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सप्रसिद्ध यात्री ट्वेनियर ने औरंगजेब की सभा में 
कफोहेनूर देखकर लिखा है कि--“यद हीरा तौल में ३१६ 
रती या २७६८६ केरेट है। पहले यह द्वीरा जब कया नहीं 
था तब ६०७ रती का था। किन्तु मुगल सम्राट बावर ने 
अपने बाबर नामा में लिखा है कि “कोहेनूर वजन में ८ 
मिश्कत्न या ३२० रत्ती दै। इसका मल्य समस्त जगत्‌ के 
आधे दिन का खर्च है (” 

जिस समय कोहेनूर महारानी विक्योरिया के पाप्त 
पहुँचा उस समय में इसका वजन श्पद्व: कैरेट था| 

महारानी की इच्छानुसार इस दीरे में अधिक ज्योति पेदा 

करने के लिए हॉलंड के एक कारीगरने ३८ दिन परिश्रम 
करके इस हीरेके तीन टुकड़े कर दिये। इस कटाई में 
८००००) खर्च हुआ था। उसके पश्चात्‌ गुलाब के फूल 
का आकार देने के लिए यह एक बार फिर तराशा गया । 
इस प्रकार इसका वजन घट कर अब केवल्ल १०६३६ कैरेट 
रह गया है। 

श्राज कल -यह ऐतिहासिक रत्न ब्रिटिशराज्य के 
अन्यान्य अनेक रहतनीं के साथ लन्दन के टॉवर नामक किले 
में सुरक्तित है । 

इस प्रकार इस इतिहास प्रसिद्ध दौरे ने संसार में कई 
साम्राज्यों के उत्पान और पतन को देखा दे श्रीर अनेकों 


मदहान्‌ नरेशों के मुकुट की शोमा को इसने बढ़ाई है । 
बछु--विपकोप 
कोहाट 

पाकिस्तान के पश्चिमी पञ्माच का एक जिल्ञा| इच्त 
जिले के उत्तर में पेशावर जिल्ला, दक्षिण-पश्चिम भें काुल- 
राज्य, दक्षिय-पूर्व में वन्‍्नू और मियावली के जिले और 
पूर्व में सिनधु नदी है। 

इस जिले में गन्धक, सघानमक ओर पत्थर का कोयला 
बहुत पाया जाता है । 

सम्राद अकबर के समय में यह जिला पठान जाति की 
इंगश और सदक नामक दो शाखार्शा के अधिकार में 
था) कोहाठ का पश्चिमी भःग और गीरानज्ञाई उपत्यका 
बंगश-बंश फे अधिकार में यी, ओर दोहाट ऊा पूर्वी भाग 
लिन्धु नदी तक ख़ब्फ-बंश के अधिकार में था ] 
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क्रोपादकिन 


सन्‌ १४०५ में बाबर ने इस जिले पर आक्रमण कर 
इस प्रदेश को लूट और उसके पश्चात्‌ १७०७ में यह 
अहमद शाह दुर्रनी के कब्जे में आरा गया मगर अहमदशाह 
दुर्गनी ने भी इस क्षेत्र को जीत कर इसका कार्य भार 
वापस बंगश और खटक वंश वालों को दे दिया" 

उसके बाद यह जिला महाराज रणुजीत सिंह के 
अधिकार में आाया। उसके पश्चात्‌ अंग्रेजों की विजय होने 
पर यह जिला और पज्ञाब के शेब भाग अंग्रेजी राज्य में 
मित्रा लिये गये | देश-विभाजन के पश्चात्‌ यह जितना 
पाफिस्तान में चल्ला गया | 


क्रोपाटदकिन ( प्रिन्स ) 

राजनीति के अराजकवाद सिद्धान्त के मद्गन प्रवक्ता 
तत्वचिंतकक, और मौलिक विचारक। जिनका जन्म सन 
श्य८2२ में रूस के एक राजवर्गाय प्रतिष्ठित परिवार में 
हुआ ओर मृत्यु सन्‌ १६२१ में हुई । 

यह वह समय था जिम समय यूरोप में प्राचीन राज्य 
व्यवस्था, पूजीवाद और सामप्नाज्यवाद के . खिलाफ़ जनता 
की मनोभाषनाओं में तीत्र बबए्डर उठ' रहा था। और 
प्राचीन समाज व्यवस्था के स्थान पर एक नवीन और 
मीलिक समाज व्यवस्था स्थापित करने के लिये यरोप के 
विचारक ओर क्रान्तिकारी एड़ी चोटी का पसीना एक कर 
रहे थे । 

इन्हीं विचारकों फे तत्त मन्यन से उस समय समाज 
वाद, अराजउवाद, साम्यवाद, उपयोगितावाद, आदशंवाद 
इत्यादि कई प्रकार की विचारधाराओं ने जन्म लिया और 
अपने-अपने संगठन बनाये | 

प्रिन्स क्रीवाटकिन इन्हीं में से अराजरुवाद! विचार 
धारा के मद्दान्‌ प्रवक्ता थे। अ्रराजकवाद की सम्रसे पहले 
चेशानिक द्ू से व्याख्या करने वात्ते माइकेल वाकुनिन 
के वें साथी ओर शिष्य थये। वह पफला व्यक्ति था 
जिसने अपने अन्थो में राज्य चिद्दीन समाज का पूर्ण, क्रम- 
बुद्ध ओर वेश्ञानिक विवेचन करके यदे सिद्ध कर दिया कि 
अराजकबाद केवल एक काह्यनिक आदरणं नहीं है) उसको 
समाज में सडततापूर्वक मूर्चरूपष दिया था सत्ता हे। 


विहवव-इतिहास-फोष 


उनके मत में समाज के अन्दर किसी राजनैतिक संगठन 


ओर राष्य की आवश्यता नहीं है। राज्य एक ऐसी संध्या- 


है जिसके द्वारा कुछ गिने चुने अधिकारी अपने अन्याय 
पूर्ण एकाधिपत्य को स्थिर रखने का प्रयत्न करते ई। 


राज्य एंक ऐसी संस्था है जो हमेशा अपनी संगठित सेनाएँ 


रखता है ओर इससे संसार में युद्ध का खतरा: हमेशा 
चना रहता है। राज्य. की अर्थव्यवस्था भी बहुत 
असन्तुलित. होती है। जिससे मनुष्य में अपराध प्रद्नत्ति. का 
उदय होता है और समाज में अपराधों की संख्या बढ़ती है 
राज्य के कानून इसप्रकार के बनाये जाते: हैं जिसमें 
विशेषाधिकार सम्पन्न व्यक्ति अपने अधिकारों का अनुचित 
उपयोग कर अपनी सत्ता को बनाये रखना चाहते हैं! 
अराजकवाद का सुख्य उद्देश्य व्यक्ति को पूँजीवाद, राज्य 
एवं धर्म के नियंत्रण से -मुक्त करना है। ,. , 


क्रोपाटकिन के मतानुसार घमं, प्रक्ृत्ति.के रहत्यों को: 
प्रकट. करने का एक असफल्ष प्रयास है | श्रथवा वह एक ऐसी. 


नेतिक प्रणाली है जो जनता:पर अशान तथा अन्ध विश्वास 
का आवरण चढ़ा कर, उसे वत्तमान राजनैतिक तथा 
आर्थिक अन्याय सहने को मज़बूर करती है। 

क्रोपायकिन राज्य तथा. वर्गहीन ,समाज को स्थापना 


करना चाहते थे। जिसमें उत्नति के सब साधनों:पर 


व्यक्तियों का सामृहिक अधिकार हो.। इस समाज में प्रत्येक 
व्यक्ति उत्तादन के परिश्रम में, अपनी आन्तरिक प्रेरणा 
ओर क्षमता के अनुसार उचित भाग अदा करेगा-ओऔर 
उस उत्पादन में से वह ब् 
पाविगा । प्रत्येक व्यक्ति को' अपने -चिन्तन, मनन, आराम 
और मनोरंजन- के.- लिए पर्याप्र श्रवकाश मिलेगा। इस 
अवकाश का उपयोग वह ज्ञान और विज्ञान की. उन्नति 
और सुंखीपभोग: में करेगा । 


# अपने समयमें क्रीपटकिन की: विचारधारा ने सारे. 


संसार के विचारकोंका - ध्यान आकषित किया। मगर 
 उसके,बाद माक्सर्वादी विचारधारा के संघव में अराजकवाद 


: की यह विचारधारा अपने अस्तित्व की रक्षा न कर सको 


: और इसका अरितित्व केवल पुस्तकों में दी शेष रह गया | 


फिर भी प्रिन्त क्रोपटकिनका: नाम राजनैतिक साहित्य: में: 


एक मोलिक विचारक की तरद्द अमर है। उनके ग्रन्थों में 


: अपनी आवश्यकतानुसार वस्तुए 
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'रोटी का सवाल! संघर्ष ओर सहयोग”: अराजकतांवाद और 
उसके सिद्धान्त" इतिहास मे. राज्य का स्थान” इत्यादि ग्रन्थ 
आज भी एंक मोलिक विचार प्रणाली को संसार.के सामने. - 
उपस्थित करते हूँ पट ४ 

प्रिन्स क्रोपाटकिन की मृत्यु सन १६२१:-में हुई ) 
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: इण्डोचाइना के दक्षिणी भाग. में कंम्बुज' नामक एक 





नवीन राज्य की स्थांपना करने वाला,  एंक भारतीय ब्राह्मण... - 


कोर्डिन्य । जो किसी के मत से ईसा की पहली शताब्दी में” ' 
ओर किसी के मत से इसा की चोंथी शताब्दी में .हुआ। .' 
चीनी अन्यों में कोरिडन्य का वणन फूनाने के नाम. से किया , *.. 
गया है। मा ०] पक 
ऐसा- कहा जाता है कि कौरिडन्य को स्वप्न में. किसी. . .. 
देवता ने एंक धंनुष' देकर" समुद्रयोत्रा' कर” नवीन राज्य . 
स्थापना का आदेश दिया । उसके अनुसार वह जहाज के 
द्वारा इरंडोचायना. पहुँचा :ओर”वहां की एक 'राजकन्या 


सोमां से विवाह कर उसने 'कुछ सेना संग्रह की और... . 


कम्बुंज' नामक एक छोटे राज्य की स्थापना की | जो आगे 
जाकर काफी बढ़ गया, आगे जाकर इसके वंशजोंने इस ... 
राज्य का ओर भी बहुत बंदीया [| हक, ह डय 


हः न हि 
है* जे 8 ६ (5५ 


कीरिल्य-अथशाम्र 


विश्व की. राजनीति :का/ एक . महानु ग्न्थ,. जिसकी . . 
रचना; सुप्रसिद्ध राजनीति: के ..पंडित. आचाय :कौडिह्य : 
( चाणक्य ) चन्द्रगुप्त मौय- के... शासन-काल में ; ईसूवी पूव, 
चौथी सदी में की थी. 753: 0० 77 हक, 

कौटरिल्य-अथशाख्र, राजनीति शाल्न/और राध्य-शासन- 
शासत्र का. एक मद्यन्‌ अन्य है। राज्य-शासन से. सम्बन्ध. 
रखने वाली वारीक से बारीक बातों का जितना विचार पूर्ण. 
विंवेचन इस ग्रन्थ में: किया गया है;.उतना-शायद संसार के... 
किसी प्राचीन गन्य में नहीं किया गया होगा । वैसे उसी युग 
में यनान के. प्रसिद् : राजनीतिश .' अ्रफलातून! “अरस्तू! .. 
इत्यादि विद्वानों ने :मी. अपने “ग्रन्थों में : राजनीति -. : 
के यद्धम-से-सक्ष्म तत्वीँ की बड़ी गम्भीर' विवेचना की है. - .. 
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फिर भी व्यावद्यारक रूप से राज्य-शासन में आनेवाली, 
गुत्यियों को जिस चतुराई के साथ “कोटिल्य-अर्थ शाज्ल' 
में सुलकाया गया है, उतना अन्यन्र कहीं देखने को नहीं 
मिलता ! 
: इसका कारण यह है कि यूनान के राजनीतिश महान 
तत्वणिन्तक होते हुए भी किसी मह्यन्‌ साम्राज्य के विध्यंसक 
ओर निर्माता नहीं थे । मगर आचाय कोटिल्य ने अपनी 
कूवनीति से नन्द-साम्र/ज्य के समान साम्राज्य को जड़ 
मूल से विध्व॑ंस्त कर के, मौर्य-साम्राज्य के समान विशाल 
साम्राज्य की स्थापना की थी। ऐसे साम्राज्य को, जिसने 
ग्रीक-विजेता सिल्यूकस? के भी दाँत खट्टे कर दिये थे । 
साम्राज्य विध्यंत और पुननिमाणु का शुरू से आखीर 
तक आचाय कोटिल्य को व्यावहारिक ज्ञान था शक्रौर 
इसी लिए इस सत्बन्ध में, उन्होंने जिन सिद्धान्तों का निरू- 
पण किया, वे समय और परिस्थिति के बदलते हुए चक 
की उपेक्षा करते हुए आज भी नवीन जान पड़ते हैँ ओर 
आज भी उनकी उपयोगिता किसी रूप में कम नहीं आंशे 
जा सकती। 
यह अवश्य है कि आज राज्य के मौलिक सिद्धान्तों में 
परिवर्तन हो गया है और राजवंत्र के स्थान पर सारे संसार 
में प्रजातंत का बोल-बाला ही रद्द दै। आचाय कौडिल्य 
राजतंत्र के ही समर्थक और पक्षपाती ये। इस लिए प्रजा 
तंत्रीय सिद्वान्तों के साथ उनके-सिद्धान्तों का पूरा मेल नहीं 
बैठ सकता | आज की परिस्थिति के अनुरूप बनाने के 
'लिए उनमें कुछ संशोधन और परिवर्तन आवश्यक है । 
फिर भी कुछ मौलिक तत्व ऐसे हैँ, जो सभी कालों, 
सभी. परिष्यितियों और सभी राज्य-प्रणाल्ियों में 
निर्दिवाद रूप से उपयोगी हो सकते ६ं। खास कर ऐसे 
राज्यों के लिए, भिन्‍्देनि नई नई लाथीनता प्राप्त को 
है और नवीन रूप से राष्ट्र के निर्माण-काय में लगे हुए 
दिशाभश्रम से बचाने के लिए झौर सही रास्ते 
पर राष्ट्र निर्माणु के कार्य में लगाने के लिए, यद अन्य बहुत 
उपयोगी है । 
'. झकौटिल्य के अयंशात्र में कुछ चोदद अधिकरयु 
हैँ इसमें पहला 'विनयाधिकरण” है। इसमें इफोस 
अ ध्याय दे। 
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विनयाधिकरण का प्रासम करते हुए दूसरे अध्याय 
म॑ (१) आन्योक्षिकी (२) नयी (३) वार्ता और (४) 
ण्डनीति इन चार प्रकार को विधाओंका निरूपणु किया 
गया है। आन्वीक्षिकी विद्याके द्वारा मनुष्य अ्रध्यात्म- 
विद्या और देतुविया का शान प्राप्त करता है। नयी के 
द्वारा वह वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है। वार्ता के द्वारा 
वह कृषि, पशु जलन शरीर वाणिज्य का ज्ञान प्राप्त करता 
है श्रीर दरएड नीति के द्वारा वह राजनीति और शासन 
संचालन का शान प्राप्त करता है। 

ख्रागे चलकर आचाय लिखते हैं कि आन्वीक्षिको 
त्रपी ओर वार्ता इन तीनों विद्याओं का भल्नीभांति संचा- 
लन एक मात्र दर्डनीति हो कर सकती है| इस दण्ड- 
नीति को प्रतिपांदन करने वाला तत्व राजनीतिशात्र 
कहलाता है। यह दण्ड नीति अप्राप्प वत्छुओं को प्राप्य 
करवा देती है। जो प्राप्त हो चुका है उसकी रचा करती 

| यह रक्त वरु-ु को बढ़ाती हे श्रोर बढ़ी हुई वस्तु का 

उपयुक्त पात्र में उपयोग करवाती है। अतणव जो शासक 
ल्ोकयात्रा पा भली भाँति निर्वाद करने में तत्पर हो, उसे 
पवाहिए. कि वह हमेशा दण्डनीति का उपयोग करने को 
उद्यत रहे | 

कठोर दण्ड से प्रजा उद्विग्न हो उठती है ओर झदु 
दश्ड की नीति रखनेवाला शासक प्रज्ञा पर से अपना 
प्रभाव खो बेठता है। इसलिए, शासक तभों सफल हो 
सकता दे जो यथोचित रूप में इसका उपयोग करे। 

इसके पश्चात्‌ आचाय लिखते हैं कि शासक को 
जिवेन्द्रिय दोकर हिंसा, परायी सक्नी और पराये धन से इमेशा 
दूर रदना चाशिये 

उसके बाद राजा की अपने संभी और सेनापति का 
चुनाव किस प्रहार करना चादिए थौर मं -ै तथा सेनापति 
में किन किन फिन भुर्णों का द्वीना आवश्यक हैं इसको 
विवेचना की गई ६ | 

सके पश्चात्‌ ये मंती और सेनापति कोई भ्रष्टाचार 
ओर राज थिंरोधी काम तो नहों कर रदे हैं इसकी जाँच 
गुस्तचर्रो के द्वारा करवाने का विधान हे | 

गुपचःर पंगदन 

इन गुप्तचरों के अन्य में कई भेद बअतल्ाये गये ६ | 

जंसे कापटिक ( छुलवेषधाणी छात्र » उदादीन, रच्यासी 
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तपत्वी, सन्नी ( विविध शात्नों का श्ञाता मुप्तचर ) तीक्ष्ण 
( शरीर की जोखिम में डालने वाले साहसी व्यक्ति ) 
रसद ( विष देने वाले लोग ) और सन्यासिनी इत्यादि । 
आगे चलकर आचार्य कौटिल्य लिखते हैं कि--शासक 
इन गुप्तचरों की राजभक्ति तथा काय कुशलता को देख 
कर निम्नलिखित १८ प्रकार के अ्रधिकारियों की जॉच पर 
उन्हें नियुक्त करे। 
१--मंत्री २--राजपुरोहित ३--सेनापति ४--झुव- 
राज ४-राजकुत्न का प्रधान प्रतिहदर ६--अन्तःपुर का 
प्रधान अधिकारी ७--जेल का मुख्य अ्रधिकारी ८--समा- 
इर्त (राज कर संग्रह करने वाला) ६--सन्निधाता ( कोपा- 
ध्यक्ष १०-- प्रदेश (फीजदारी का न्यायाधीश) ११-- नायक 
( कोतवाल ) १९- पोर व्योहारिक ( अदालत का सुख्य 
विचारक ) १ /- कार्यान्तिक ( खानों श्रोर उद्योगों का 
सझ्चालक ) १४--मंत्री-परिषद-अ्रध्यन्ष १५--दण्डपाल 
१६- दुर्गपगाल १७--अन्तपाल (राज्य की सीमा का 
रक्षक ) और १८--आटविक ( बन-रक्षुक अधिकारी | 
उपरोक्त १८ उच्च अधिकारियों के यहाँ पर 'तीच्ण' 
नामक गुप्तवर चपरासी, सेवक, नाई तथा पालकी 
ओर घोड़े की सवारी पर नौकरोीं करके उनके भीतरी 
ओर बाहरी आचरणो पर ध्यान रखे। और वहाँ के 
समाचारों का संग्रह करके सत्री नामक गुप्तचरों को दे और 
सभी उन समाचार्रों को अपने प्रधान कार्यालय को भेजे | 
मंत्री आदि अधिकारियों के भीतरी समावारों को 
जानने के लिए 'रसद” नामक गुपतचर रसोइया, मांस 
बनाने वाले, स्नान कराने वाले, देह दबाने वाले, बिस्तर 
बिछानेवाले के रूप में और स््रीगुप्तचर नर्तकियों के रूप में 
नौकरी करें। ये गुस्चर इनके भीतरी समाचार लेकर 
सांकेतिक लिपि में उन समाचारों को लिखकर अपने 
प्रधान कार्यालय को भेजे। इस सांकेतिक लिपि को 
संस्था के अधिकारीतक न समझ सरके--इसफा पूरा 
ध्यान रखें । 
ये गुप्तचर नगर तथा राष्ट्र में फैली हुई अफवाहों से 
भी परिचित रहें ओर उन अफवाहे से शासऊ को सूचित 
कर दें और जो लोग शासन से सन्तुए्ठ हों उनकी तथा 
असनन्‍्तुष्ट लोगों की सूचना राजा को देते रहें । 
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यह तो घरेलू गुप्पचर विभाग का वर्णन हुआ । अब 
शब्रुपत्त में राजा का गुप्तचर-विभाग किस प्रकार काय 
करे--इसका विवेचन करते हैं। 

आचाय कौटिल्य ने हर राज्य की असन्तुष्ट तथा सन्तुष् 
प्रज्ञा के कृत्य ओर अद्ठत्य “इस प्रकार दो भेद किये 
६ई-ऐसी अप॒न्‍तुष्ट प्रजा जो शब्रु की प्रेरणा से विद्रोह कर 
सफतो है और शब्"ु की त्तरफ मिल सकती है उप्ते कृत्य 
कहते हैँ ओर ऐसी राजभक्त प्रजा जो कभी भी राज- 
विद्रोह नहीं कर सकती उसको अक्ृत्य कहते हैं । 

अयाचाय कौटिल्य लिखते हैं कि--राजा का गुप्तचर- 
विभाग श्रु देश में जाकर गुप्त रूप से वहाँ को ऋत्य या 
असन्तुष्ट प्रजा से श्रपना सम्पक बढ़ावे और उन बोगों के 
अन्दर श॒त्र-राजा के वियद्ध च्ञोम श्र विद्रोह, की भावना 
पैदा करे | 

उपयुक्त असच्तुष्ट लोगी को राजा का गुप्त-विभाग जय 
फोड्कर लावे तो राजा उनकी हर तरह को सहायता कर 
उनको खुश रखने का यत्न करे | ४ 

मंत्रणा-गृह , 

इस प्रकार स्वराज्यः और 'शब्रु राज्य” में कृत्य तथा 
अकृत्य जनों को अपने “वश में करके विजय का इच्छुक 
राजा शासन सम्बन्धी कार्यो को मंत्रणा के द्वारा निर्धारित 
करे। क्योंकि राज्य का सब कार्य मंत्रणापूवक द्वी करना 
पड़ता है | 


) 
मंत्रणा का स्थान चारो ओर से घिरा हुआ होना चाहिये। 
जिससे कि मंवया का एक शब्द भी बाहर न जाने पावे 
ओर पत्ती भी उस स्थान को न देख सके। क्योंकि शुक 
सारिका आदि पक्षी तथा कुत्ते आदि पशु भी गुप्त मंत्रणा 
को प्रकाशित कर देते दे | अतः मंत्रणा के समय कोई भी. 
वहाँ बिना बुल्ाये हुए न जाय | 
कभी-ऊुमी दूत, मंत्री तथा स्वयं राजा के हाव-भाव 
तथा इंगित से भी अंनयानमेद दो सकता दे। जब तक 
मंत्रणा का कार्य सम्स्‍न्न न ही जाय, तब तक हाव-माव 
ग्रित को भी छिपाये रखना ,चादिए।* मंत्रणा-कार्यों में 
लगे हुए श्रमात्यों के द्वारा गोपनीयता की पूर्ण रक्ता दोनी 
चाहिए। कार्य-रूप में परिणित होने के पहले ही यदि 
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मंत्रणा को बात प्रकाशित हो जाती है तो राजा और उसके 
सहायकों का 'योगत्ञेम'” नष्ट हो जाता है। 
मन्त्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिये--इस सम्बन्ध 
'में भिन्‍त-मिन्‍न आचारयों के मिन्‍न-मिन्‍न मत हैं। मनु के 
मतावल्म्बियों का कहना है कि मन्त्री-परिधद १२ मन्त्रियों 
की होनी चाहिये ) बृहस्पति के मत से १६ और शुक्राचार्य 
के मतानुसार २० मन्त्रियों की मन्निपरिषद होनी चाहिये । 
किन्तु आ्राचाय कौटिल्य का यह मत है कि राजा अपनी 
आवश्यकता के अनुसार मन्त्रियों की संझ्या निर्धारित करे | 
कार्य कुशत्ष और चुद्धिमान राजाक़ी मन्त्रणा को 
दूसरे लोग नहीं जान सकेंगे | वल्कि वह श्रपने श्र॒ुओं के 
छिंद्र को जान लेगा | जेसे कछुबा अपने अंगों को समेटे 
रदता है, वेसे ही राजा भी अपनी समस्त वारतों को छिपाये 
रहे | जेसे अभ्ोनिय ब्राह्मण सजनों के घर पर भोजन का 
अधिकारी नहीं होता, वेसे ही राजनीति के ज्ञान से शूल्य 
मन्त्री को मन्त्रणा विधयक बाते सुनने का श्रविकार नहीं 
होता । 
। रगजदूत-विधान 
आचाय कौटिल्य ने राजइतों के तीन विभाग किये 
हैं। पहला विसष्टाथ, दूसरा परिमतार्थ तीसरा शासनइर । 
जो दूत राजनीति और अमात्य गुणसे पूर्ण सम्पन्न दो, 
वह निम्रशर्य दूत कहलाता है | जिम्त दूत में अमात्त-गुण 
तीन-चौथाई मात्रा में दो--वद परिमतार्थ और जिस दूत 
में अमात्य-गुण आधी मात्रा में हो, उसे शासनहर दूत 
कहते हैं । 
शत्रु-देश सें पहुँचे हुए राजदूत को अपने प्रभु राजा 
श्रौर शब्रु राजा दोनों के सैन्‍्य-शिविर, युद्धोपयोगी भूमि और 
युद्ध से इटने की भूमि का तुलनात्मक इंष्टि से अ्रध्यवन करना 
चादियि | वह इस बात की जानकारी प्राप्त करे कि शत्रु का 
दुग और उसका जनपद कितना बड़ा ऐ। उसके राज्य में 
स्वर्ण, रत्न आदि सम्पदाका कितना उत्पादन होता है शरीर 
कितनी सम्पत्ति एकत्र है। वहाँ फे लोगों की जीविका के 
वया साथन £। शब्र-पक्ष फे राजाकी सेना, शुत्रचर 
विभाग, शज्राज ओर रा की क्या व्यवस्था है? उस 
राजा ओर राज्य में क्या-क्या घुटियाँ ई ( 
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राजदुत के कतव्य का विवेचन करते हुए आचाय 
कोटिल्य कहते हैँ कि - “अपने स्वामीका सन्देश शब्रु के 
पास पहुंचाना और उसका उत्तर अपने प्रशुके पास 
भेजना, पूव॑ंकाल में की गयी सन्धियोंका पालन करना 
और अवसर पाने पर अपने राज़ा का प्रताप प्रदर्शित 
करना, वफादार और मित्र लोगों का संगठन करना, श्र 
के जो लोग फूट सकते ह्वों उन्हें फाइना, श्र के मित्रों में 
भेद डालना, श्र के गुप्त चर्रो की अपने राज्य से बाहर 
निकालना, शत्रु के बन्धु-बान्धव श्रीर रत्नों का अ्रपहरण 
करना, गुसचर्रों के संवादों का संग्रह करना श्रीर शत्रु की 
कमत्रोरी देखते ही अबने राजाको उस पर आक्रमण 
करने की सलाह देना--इत्यादि कर्तव्य राजवूत के द्वोते हैं। 
कोटिल्य-अथशाखत्र के वूसरे अधिकरण का नाम--- 
अध्यक्षु-प्रचार अधिकरण है। यह ३६ श्रध्यायों में समाप्त 
होता है। इस अधिकरण में नवीन जनपदों की वसाना, 
उनमें खेती-आारी की तरकी राजा के भिन्न-मिन्न विभागों 
के अविकारियों के कर्तव्य का वर्णन करना--हत्यादि 
विषयों का समावेश है। इन जनपदों के ४ भेद किये गये 
हैँ | १--संग्रदण, २--खावंदिक, ३--द्रोणएमुख और ४ -- 
स्थानीय । सबसे छोटी बस्ती का गाँव कहते ह । १० गाँवों 
के समह को संग्रहण कहते हैँ | दो सी गॉवों के बोच में 
ओ नगर बसाया जाता है--उसे खावेदिक, चार सी आर्मों 
के बीच में बसाये हुए नगर को द्रोयमुख और आठ सी 
गाँवों के मध्य से बसाये गये शुहदरर की स्थानीय नाम दिया 
गया है। जनपद के सीमान्त पर जनपद में प्रविष्ट होने 
ओर बाहर निकलने के द्वास्स्वरूप दुग का निर्माण किया 
जाता हूं । 
राजा का क्॒तंव्य है कि इन जनपरदों में बहुमृल्य लक- 
डियों के जंगल, कारखाने तथा क्रय और विकय के लिए 
जल्मार्ग, स्थल मार्ग और बन्दर्गा्दों का निर्माण करवाये। 


कृषि की सुविधा के लिए कृए, तालाब और बॉध वबेंबवाने 
की व्यवस्था करे । 


इन जनपर्दों में राज्य के कल्याण के लिए रचित, या 
सामूहिक रुप से प्रजा के दित के लिए चंगठित संस्याश्रों 
के सिवाय किसी भी राजद्रोहात्मक संस्याका संगठन न 
होना चाहिये। ऐसे जनपद में मनोरंजन के लिए वगीचा 


विश्यन्इतिद्दास-फोष 


तथा नाय्यराल्रा नहीं बनायी जातऊृती। नठ, नतक, 
गायक, वादक, मदारी वहाँ जाकर काम में बाधा नहीं डाल 
सकते । क्योकि इन जनपदों में नाव्यादि देखने की सुविधा 
न होने पर लोग सदा खेती के काम मे व्यस्त रहेंगे जिससे 
वहाँ के उत्पादन में खत्र वृद्धि होगी | 

राजा इस ब्रात पर सदा दृष्टि रखे कि उसका राज्य 
शह्र-सेना तथा वनपात्नों के अत्याचारों से त्रस्त तथा 

यदि के श्रभाव से पीड़ित न र 


आगे चलकर आचार को ठल्य लिखते हैँ फ्रि मनुष्य 
का मन स्वभावतः चश्बत्न रुता हे और सत्ता तथा अधिकार 
पाने पर वह उन्मत्त हो जाता है | इसी कारण मनुष्य को 
अश्वका समानपर्मों कहागया है। जेते रथ, गाड़ी 
इत्यादि वाहन पर जुतनेके पहले घोड़ा शान्त दिखाई 
देता है, परन्तु जुतने पर वह सरपट भागने लगता है, उत्ती 
प्रकार मनुष्य भी सचा और श्रधघिकार पाने पर विकार 
ग्रस्त हो जाता है। अतएव उसके चरित्र की परीक्षा करते 
रहना बहुत आवश्यक है । 


अतएव राजा को चाहिए कि जो आफिसर या अ्रघि- 
कारी अपहृत या अनैतिक धन से समृद्ध हुए हों, उनका 
सारा धन निकलवालें और उन्हें अपने पर से पद च्युत 
क्र द। 

इसके पश्चात्‌ कोषाध्यक्ष, सुवर्याध्यक्ष, कोश्गाराध्यक्ष 
(राज्य के अन्न भंडार्रों का व्यवस्थापक) दश्याध्यत्ञ (विकय 
योग्य वस्तुओं का अधिकारी ) उप्याध्यक्ष ( वनसम्पदा का 
अधिकारो ) शकल्लागाराध्यक्ष ( शलह्लागार का अधिकारी ) 
इत्यादि अधिकारियों के कर्तव्य ओर अधिकार का विवेचन 
किया गया है। 

सीताध्यक्ष ( कृषिकन का अधिकारी ) का विवेचन 
करते हुए आचाय कोटिल्य कहते हैँ कि सीताश्यक्ष को 
कृषि शात्र, शुल्त्र शात्र ( भूमि के भेद को बताने वाला 
शात्र ) ओर वनस्‍्षति शास्त्र का पूर्ण शाता होना चाहिए । 


कोटिल्य अर्थशास्क्‍र का तीसरा अधिकरण पघर्म- 
स्थीयम्‌ अधिकरण है। इस अधिकरण में दीवानी फौज- 
दारी मुकदमे और न्यायाधीशों के कर्तन्य का, विवाह के 
घर, कन्यादान, जी घन, बँट्वारे के अधिकार, अचल 


सम्पत्ति, मकानों को बिक्रो सम्बन्धी व्यवस्या, गोचर भूमि, 
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हहण के आदानग्रदान, श्रमानत रकम को व्यवत्था, दास 
कम का विवेचन, मजदूरोंकी व्यवस्था, चोरी-डकैती के 
लिए दर्ड की व्यवस्था, मार-पीट के लिए दण्ड की 
व्यवस्था इत्यादि सब्र वारतों का बड़ा सुन्दर और सूदुम 
विवेचन किया गया है । 

इस ग्रन्थ का चौथा अधिकरण किण्टफ्शोंपनम! 
है। आचार्य कोटिल्य ने प्रजा को सतानेवाले लोगों को 
कण्टक' कहा है ओर इन कएटको से प्रजा को बचाने 
का विवेचन इस अधिकरण में किया गया है। इस अधि- 
करण में व्यापारियों के द्वारा होनेवाले अन्याय का वर्णन 
करते हुए, आचाय लिखते हैँ कि यदि व्यापारी लोग संग 
ठित होकर माज्ञ को रोक लें ओर अ्रनुचित मल्य पर वेचें 
तो उनपर एक-एक हजार 'पणु जुर्माना करना चाहिए । 

आगे चलकर इस अधिकरण में देवीविपत्तिपों याने 
व्याधि, दुर्भिज्ष, अग्नि, बाढ़, मृषक इत्यादि से रक्ता करने 
के उपाय बतलाये गये हैं | 

इसके पश्चात्‌ जनपद में प्रजाघाती छिपे हुए तत्वों 
ह्रीं देंढ़ निकालने के लिए गुप्तचर ल्ञोगों की व्यवक्ष्या का 
विधान बतल्ाया गया हैं और चोरों तथा डकैतों को गुप्ल- 
चरो के द्वारा किस प्रकार पकड़ा जाय, यह उपाय बतल्ाया 
गया है। 

इस झअधिकरण के सातवें अध्याय में आशु मृतक 
परीक्षा अ्र्यात्‌ हत्या, दु घटना, विषप्रयोग इत्यादि कारयों 
से मरे हुए मनुष्य को शव-परीक्षा करने का उल्लेख किया 
गया है। 

लिखा है कि निंत्त मत व्यक्ति के हाथ पैर, दाँत और 
नाखून काले पड़ गये हो, मुँह से फेन गिरा हो तो उसे 
विध से मरा हुआ समझना चाहिए | जो शव रक्त से मींगा 
हुआ हो, लिसके अंग फट गये द्वो तो उसे ल्वाठियों या 
पत्थर की मार से मरा हुआ सममभना चाहिए | 

इसी प्रकार से कई प्रकार की परीक्षाएं दी हुई ढ। 

आउवें अध्याय में गवाहों के साथ जिरह किस प्रकार 
की जाय--इसका विवेचन किया गया है । 

इसके बाद इस महत्वपूर्ण अन्य में दण्डनीति का 
विशद्‌ विधेचन किया गया है। अ्थ-दण्ड को ३ प्रकार 
का बतलाया गया है। प्रथम साइस दएंड, मध्यम साइस 
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दए्ड और उत्तम साहस दशड | उत्तम साहस दशड में एक 
हजार पणु ( तत्कालीन रुपया ) का अ्थंदण्ड, मध्यम 
साहस दण्ड में पॉच सो पण का ओर प्रथम साहसदणड 
दोसो पचास पण तक का अर्थदंड होता है। शरीर दण्ड में 
संड्सी से माँस नोचना, अंग काटना इत्यादि दण्डों का 
समावेश! होता है। मृत्यु दश्ड दो प्रकार का होता है | एक 
शुद्ध मृत्य दएड और दूसरा चित्र मृत्युदरढ कहलाता है| 
बिना कष्ट के प्राण ले लेने को शुद्ध मृत्यु दण्ड कहते हैँ। 
और नाना प्रकार से कष्ट पहुँचा कर प्राण लेने का नाम 
चित्र मृत्यु दश्ड है। 

इसके पश्चात्‌ बंजर भूमि को तोड़कर उसे उपजाऊ 
बनाने तथा सुरत्षा के लिए भिन्‍न-मिन्न प्रकार के दुर्गों के 
निर्माय और उनकी वास्तुकला का विघस्तार से विवेचन 
किया गया है। 


सत्रिवाता 

इसके पश्चात्‌ राज्य के प्रमुख कोष अधिकारी-- 
सन्निधाता के कर्तव्यों का विवेचन किया गया है। सनब्रिधाता 
फोष के लिए शुद्ध बजन में, पूर्ण और नया अन्न संग्रद्दीत 
करें। इसके अतिरिक्त राज्य के कोप के स्वण और रल्नों 
की पूरी-पूरी व्यवस्था करे | राज्यकोवाध्यक्ञ के पदपर बैठा 
हुआ अधिकारी यदि भ्रशचार फरे--राज्य के खजाने का 
दुर्पयोग करे तो उसे प्राणद्‌श्ड की सजा दी जाय । 

सन्निधाता को चाहरी श्रर्थात्‌ जनपद से प्राप्त श्रोर 
आन्तरिक अर्थात्‌ नगर से प्राप्त आमदनी की पूरी जानकारी 
रदनी चाहिए। उससे यदि सौ वर्ष पहले की आय ओर 
व्यय फे सम्बन्ध में पूछा जाय तो उसे तुरन्त बताना 
चाहिये और खर्च करने के बाद बची हुई रकम को भी 
तेंफाल दिखाना चाहिये। 

इसके पश्चात्‌ समाहर्त्ता या कर वसूल करने वाले 
अधिकारी के कर्तव्यों का वर्यन किया गया है। बतलाया 
है कि बुद्धिमान समादर्ता आब और व्यय के हिसातर को 
पूरी तरद समकफर ऐसजी व्यवत्या करे जिससे आय बढ़े 
ओर व्यय कम हो और खजाना भरा पूरा रदे। 

इसके पश्चात्‌ गाणुनिक या आयन्यय के प्रधान 
अधिकारी या श्राज कह्न की भापा में 'एकाउण्टेए्ट-जेनरल 


| 


कोटिल्य-अर्थशात्र 


के कर्तव्यों का वन करते हुए बतलाया है कि ऐसे अधि- 
कारी को निम्नलिखित विषयों को अपने रजिस्टर में दर्ज 
करना चाहिए। 

१-राज्य-शासन के अन्तर्गत रहने वाले सभी 

हर [५ 

विभागों की संख्या, उनके कतंव्य सात्रन्धी नियम और 
उनके द्वारा होने वाली आय का परिमाण | 

२-खनिन-द्धव्य ओर श्रोद्योगिक कारखानों के द्वारा 
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होने वाली श्राय का वन | 

३-सोना, चॉदी, रन इत्यादि वस्तुओ्रों की 
जानकारो । 

४--पूजा, सत्कार, हाथी, घोड़े और राजकर्मचारियों 
को दिये जाने वाले वेतन का हिसाब । 

५४-राजा, उसकी रानी श्रोर उसके राजपुत्रों को दिये 

ग्रेर फ्रि े 

हुए. रन और भूमि का रिकाड | 

६--राजा श्रोर राजपुझपों को नित्य दिये जाने वाले 
घन के अतिरिक्त उत्सव तथा विशिष्ठ अवसर्री फे लिये 
दिये जाने वाले घन का ब्योरा ] 

७- सेना भ्रौर युद्ध पर होनेवाले खर्च तथा युद्ध में 
होने वाल्ली लूड और हर्जाने की आमदनी का वर्णन | 

उपरोक्त सत्र कर्तव्यों को बिना प्रमाद के करना, 
गायनिक का प्रधान कर्तव्य है। गणनाध्यक्ष के अन्ञान, 
आलस्य, दप श्रौर लोभ से सरकारी आय को भारी हानि 
पहुँच सऊती दे। इसलिए इस प्रकार के दोषों से थुक्त 
गणुनाध्यक्ष के लिये कठोर दएड की व्यवध्या की गयी है | 

भ्र न्चृ 0 सच्त 
टएाचार स रचा 

आगे चलकर आचार्य कौटिल्य कहते हूँ कि--'अगर 
राजा को इन अ्रधिकार्रियों या राजपुण्पों पर राज्यधन के 
गबन करने या प्रजा से रिश्वत लेने का सन्रेद्र हो तो 
उपयुक्त (अपराधों को घाँच करनेवाला अधिकारी ) 
निधायक ( राजधन-रक्षक ) नित्रन्धक, प्रतिग्रहोता, दायद, 


'दापक झौर अथमंत्री इन सब लोगों की एक जाँच-समिति 


बनाकर उस गड़बड़ी को जाँच करावें। यदिये लोग 
अपराधी से मिलकर भूठ बोलें तो बद्दी दएड इन्ईं भी 
दिया जाय । उसके आाद राजा सभी इलाकों में यद घोषित 


बिश्व-इतिहास-कोष 


करे कि अमृक अधिकारी द्वारा प्रजाव्ग के जिन लोगों को 
कष्ट सहन करना पड़ा हो, वे सब लोग “जाँच-समिति” के 
पास जाकर अपना दु.ख सुनावं। इस समिति के समक्ष 
जो व्यक्ति उस श्रधिकारी के द्वारा खायी हुईं रकम का 
सप्रमाण हिसाब दे तो उतना घन उस अधिकारी से 
वसूल्ञ करके राजा उस व्यक्ति को दिल्ला दे। यदि एक भी 
अभियोग उस अधिकारो पर प्रमाणित हो जाय तो उप्ते सत्र 
अभियोगों का उत्तरदायो माना जाय । इतना अवश्य है कि 
उस अपराधी अधिकारी को अपने अभियोग की सफाई 
देने का पूरा भवसर दिया जाय । 

यदि कोई सूचक या ग़ुप्तचर किसी अ्रधिकारी के द्वारा 
संगठित रूप से घन-अपहर्ण के अपराध को प्रमाणित 
कर दे ती वसूल किये हुए. धन का छुठा हिस्सा उस सूचक 
या गुप्तचर को पुरस्कार के रूप सें दिया जाय | 

भिन्न-मिन्न अ्रपराधों के लिए भिन्न-भिन्न दण्डों की 
व्यवस्था का विशद्‌ विवेचन भी इस अधिकरणु में किया 
गया है । 

एक कुंसी पाक” नामक दण्ड को भी व्यवध्या 
इसमें बतलाई गई है। इसमें खोलते हुए, तेलकी कड़ाहीमें 
भून देने की व्यवस्था है। ४ 

पॉचवॉ 'योग-बत्तः नामफ अधिकरण है। इस अधि- 
करण भें राजा और राज्य के मार्ग में उपस्थित होने वाले 
कण्यकी के शोधन का विधान है । राजा के मंत्री, पुरोहित, 
सेनापति या युवराज यदि शन्नुश्रों से मित्र जांय अथवा 
अपने राजा के साथ विश्वासघात करें तो उन्हें कैपे समाप्त 
किया जाय इसका विवेचन किया गया है । इस अधिकरणु 
में श्रगर राजा के कोप या खजाने पर कोई आकस्मिक 
अर्थसंकट आ पड़े तो उसे केसे दूर किया जाय इसका 
विधान भी बतलाया गया है। 

राज्य की भाय में से राज्य के कमचारियों या सम्पूर्ण 
शासन व्यवस्था पर कितना खच किया जाय इस पर लिखते 
हुए कहा है कि 'राजा का कतेब्य है कि दुर्ग तथा जनपदों 
से जितनी श्राय हो उसका एक चोथाई राजकीय सेवाओं 
पर खच को जाय। आवश्यकता पड़ने पर इससे कुछ 
अविऊ भाग भी खच्च किया जा सकता हे। फिर भी राजा का 
मुख्य कतव्य इ कि वह राज्य के आयरूपी अंतर पर हमेशा 
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हष्टि रक्खें | यह भी बतलाया है कि राजफाय करते २ जो 
राज कमचारी मर जाय तो उसके स्री बच्चे उसका वेतन 
पावेंगे | मृत कर्मचारी के योग्य बालक, वृद्ध एवं रुग्णुजनों 
पर राजा की कृपा दृष्टि बनो रहनी चाहिए | ! 


छुट्टी के दिनों की छोड़ कर बाको सय्र दिन नित्य 
सूर्योदय के समय राजाको अपनी चतुरंगिणी सेना का 
अभ्यास देख कर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए । राजा 
को इस सेना के प्रति हमेंशा सतक रहना चाहिए |. ' 

परराष्ट्र नीति 

इसके बाद छुठा मणंडल्योनि श्रधिकरण प्रारम्भ 
होता है। लिखा है अन्रतक के पांच अधिकरणुं में विशेष 
रूप से राज्य की गह ओर अन्तरंग नीति पर विचार किया 
गया है। अब आगे के सब्र अ्धिकरणों में राज्य की पररा६्र 

गति पर विचार किया जावेगा | 


इस अपमिकरण में राजा में किन-किन गुणों की आव- 
श्यकता होती है। इसका विवेचन करते हुए बतलाया है कि 
राजा में तीन प्रकार को शक्तियों का होना अत्यन्त आव- 
श्यक है (१) शान बल अर्थात्‌ ज्ञान के द्वारा योगत्षेम 
साधन की सामथ्य को 'मंत्रशक्ति! कहते हैं (२) पराक्रम 
के बल को उत्साह शक्ति कहते हैं (३) और कोष तथा 
खजाने तथा सेना को बल फो प्रभुशक्ति कहते हैँ। इन 
तीनो शक्तियों से सम्पन्न राजा श्रेष्ठ कहलाता है । दो 
शक्तियों से सम्पन्न राजा सत्र और इन शक्तियों से रहित 
राजा 'अधम? कहलाता है । 

इसके बाद घाडगुण्य नामक सातवां अधिकरण प्रारम्भ 
होता है। 

संधि ओर विग्रह 

इस अधिक रण में शत्र राज्यों तथा पड़ीसी राज्यों से 
किन परित्थितियों में सन्धि ओर किन परित्यियों में युद्ध 
किया जाय इस विपय पर बहुत विशद्‌ विवेचन किया है। 
इसमें सन्धि और बिग्रदद के कई भेदोपमेद करके दर परि- 
स्थिति के अनुसार उनपर विचार किया गया है । 

सन्धि, विग्रद, आसन, यान, संश्रय और हेधी भाव 
इन छू गुणो का राज्यों के पारस्परिक व्यवहार में आश्रय 
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लिया जाता है। आचाय्य कहते हैं कि शत्र से अपने को 
दुबल समभने वाला राजा, बलवान्‌ राजा के साथ कुछ 
दे, लेकर सन्धि कर लें। शक्ति, सिद्धि आदिमें अपने को 
प्रबल समझने वाला राजा दुर्शबल राजा के साथविग्रह या 
युद्ध करके अपनी जिगीषा को शान्त कर सकता है। मुझे 
कोई शत्रु परास्त नहीं कर सकता और मुझे भी किसी को 
परात्त करने की आवश्यकता नहीं है यह समभने वाले 
राजा को आसन! या उपेक्षा भाव ग्रहण कर लेना चाहिए। 
प्रन्‍ल और शक्तिशाली राजा कोई प्रसंग उपस्थित होने पर 
' अपने शत्रु पर यानः अर्थात्‌ चढ़ाई कर सक्रता है। जो 
राजा दुबल हो वह बलवान राजा की शर्तों को मान कर 
उसके साथ संश्रय” कर लें। इसीप्रकार किसी कार्य में 
सहायता की अपेदा होने पर बह देधी भाव का अवन्रखन 
कर सकता है। इन छुद्दो गु्यों में से एक २ गुण पर फिर 
एक २ अध्याय में विवेचन किया गया है | 


आठवां अधिकरण व्यासनाधिकारिक के नाम से है 
हस अधिकरण में राजाओं पर आने वाली विपतियों 
के प्रतिकार का उपाय बतला गया है। ऐसी विपत्तियों के 
समय में शनत्न पर झाक्रमण करना ठोक होगा या आत्म- 
रक्षा ही उचित होगी इसका भी विवेचन किया गया है। 
ये आपत्तियां ( व्यसन ) सात प्रकार की बतलाई गई ह। 
मंत्री व्यसन ( मंत्रियों द्वारा आनेवाली विपतति ) जनपद 
व्यसन, ढुर्ग व्यसन, कोश व्यसन ( खजाने की कमी से आने 
वाली विपत्ति) सेना व्यसन ( सेना के विद्रोद्दी होने पर 
आने वाली विपत्ति ) श्रीर मित्र व्यतन ( मिर्तों के द्वारा 
आने वाली विपति ) | 

आचार्य्य कहते हैं कि शत्रु के द्वारा आने वाली बाह्य 
विपति से घर में उत्तन्त होने वाली आम्यन्तरिक विपच्ि 
ज्यादा भयंकर ददीती है। इसके पश्चात्‌ मनुष्य को द्ोनेवाले 
व्यसन काम, झोध, जुञ्मा व्यभिचार मदग्रपान आदि का 
विवेचन किया गया है। 

इसके पश्चात्‌ नोकां 'अभियास्यत्कमीं नामक अधि- 
फरण प्रारम्म होता दे। इस अषिकरण में सेना की तैयारी, 
सेना के उपयोग और शत्रु सेना से ठक्कर लेने वाली सेना के 
संगठन फा वर्णन फिया गया दे। सेना-विज्ञान का विवेचन 
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के कौटिल्य-अथशाश्ष 


करने के साथ, युद्द के समय भीतर और बाहर से होने वालें 
उपद्रवों श्रोर विश्वासबारतों से सतके रहने पर जोर दिया 
गया है ! 

दसवां अधिकरण 'सांग्रामिक' नाम से है। इस अधि- 
करण में सेना के पड़ाव डालने की व्यवस्था तथा युद्ध के 
समय में व्यूहरचना का विवेचन किया गया है। व्यू 
रचना का विवेचन करते हुए लिखा है कि -- 

यदि सेना के अगले भाग पर आक्रमण होने की 
सम्भावना हो तो उसके प्रतिकार के लिए. 'मकर व्यह! 
की रचना करना चाहिए. | यदि सेना के पिछुले भाग पर 
आक्रमण का भय ही तो शक व्यूह” की रचना करना 
चाहिए | यदि सेना के दोनों बाजुओं पर आक्रमण की 
सरमावना हो तो वचन व्यह! और चारों तरफ से आक्रमण 
की सम्भावना हो ती 'सबतो भद्रव्यह! की रचना करना 


चाहिए | 
हसके बाद कूटठ युद्ध या युद्ध में धोखे से किस प्रकार 


श्रचानक आकमण करके अतसावधान शत्रु को सम्राप्त किया 
जाता है, इसका विधेचन किया गया है | इसी प्रकार युद्ध 
के समय पैदल सेना, घुड़सवार और द्वाथियों की सेना के 
कत्तंव्य-कर्म का विवेचन किया गया है | 

ग्यारहवां अधिकरण “संघ घृत्त? नाम से है। और 
बारइवां श्रधिकरण आवमल्लीयसम' के नाम से हे । इन 
दोनों छोटे अधिकरणों में भेदनीति के उपयोग का विवेचन 
तथा दूत लोगों के कर्मों की व्याख्या की गई दे । 

तेद्दवां अधिकरण (टुर्गलम्मोपाय' का है इसमें शत्रु के 
दुर्ग का भेदन तथा छुल-कपर के द्वारा शत्रु सेना को 
दुग से बाहर ज्ञाकर युद्ध के लिए मजबूर करने के उपाय 
बतलाये दें । 

ओऔर चौददवां अधिकरण ओपनिपदिकः के नाम से 
है। इसमें तंत्र, गंत्र तथा विष प्रयोग के द्वारा शत्रु के प्राण 
लेने का विवेचन फिया गया ऐ। इस अधिकरण में विप 
प्रयोग इत्यादि का जो विधान बतलाया गया ६ वह आज के 
युग में अनेतिक गाना जाता दे । 

मतलब यद्द कि जोधन का कोई अ्रत्ग ऐसा नहीं जिस 
पर इस मदन गंध में प्रकाश न ठाला गया दो। मणि, 


विश्य-इतिहास-कोष पा 


रत्नादिक की परीक्षा आपकी इसमें मिलेगी। खेती बाड़ी के 
व्यवह्रिक ज्ञान का विवेचन इसमें मिलेगा। विवाह संस्था, 
उत्तराधिकार, राजनीति, कूटनीति, सेना का संगठन, व्यृह 
रचना; दण्डनीति का ज्ञान इसमें मिलेगा। शुप्तचर विभाग 
का संगठन, राजपुरुषों के कतंव्य इत्यादि सभी विषर्यों का 
विवेचन - अगर मनुष्य शान्तिपू्वक इसका अध्ययन करे-- 
तो उसे इसमें मिल जायगा | इस प्रकार वाइस तेईस सो 
वर्ष पुराना होनेपर भी यह ग्रन्थ युगयुगान्तरों तक मानव 
जाति के उपयोग में आता रहेगा । 

इस अर्थशात्र में आचाय कौटिल्य ने आचाये विशा- 
लाक्ष, बृहस्पति; शुक्राचाय, पाराशर, कौणपदन्ध शत्यादि 
आचार्य्यों को उद्धृत किया है। इससे मालूम होता है कि 
भारतवर्ष के राजनैतिक श्ञान की सूच्म परम्पराएं आचायय 
कैटिल्थ से भी सैकड़ों वर्ष पहले हमारे यहां विकसित हो 
चुकी थीं । 

इस ग्रंथ के कई अन्‍्तर्गट्रीय भाषाओं में अनुवाद ही 
चुके हैं। कुछ समय पूर्व रूसी भाषा में इसका अनुवाद 
हुआ था। वहां पर छुपते ही इसकी लाखों प्रतियां बिक 
गई । मगर हमारे देश में अबतक भी इस ग्रन्थ का जैसा 
उपयोग होना चाहिए, नहीं हो सका है। 


कीलावार सम्प्रदाय 


तन्त्र-शान्न की एक विशिष्ट प्रकार की साधना को 
कोलाचार साधना कहद्ाा जाता है | 


प्राचीन काल में कोल्ाचार के अनेक सम्प्रदाव मारत- 
वर्ष में फैले हुए थे । जिनमें से रोमकूपादि कौल, महाकौल, 
योगिनी-कौल, पदोत्यित-कोल इत्यादि सम्प्रदाय उल्लेख- 
नीय हैं। 

चौरासी सिद्धों में से प्रसिद्ध सिद्ध महिन्द्रनाथ योगिनी- 
कौल सम्प्रदाय के अनुयायो थे | सुप्रसिद्ध सिद्ध गोरखनाथ 
ओर कश्मीर के अभिनव गुत के समान प्रसिद्ध विद्वान भी 
कौलाचार मत के ही अनुयायी थे | 

कील सम्प्रदाय का प्रधान पीठ आसाम में कामराख्या 
देवी के ज्षेत्र में था। वहाँ से इस मतका प्रचार प्रधान 
रूप से कश्मीर में हुआ । 
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कौलाचार-मत में पश्मकार--मद्य, मांस, मत्त्प, मुद्रा 
ओर मैथुनक्रो--उपासना का मुख्य साधन माना गया है। 
सोन्दर्य लहरी के भाष्यहार लद्भीधर ने सौन्दर्य लदरी की 
व्याख्या में कौल-सम्पदाय के दो अवान्तर भेदों का निर्देश 
किया है | इनमें पूव कौल, श्रीचक्त के भीतर स्थित योनि की 
पूजा करते हैं किन्तु उत्तर कौत्न, सुन्दरी तबणी की प्रत्यन्ञ 
योनि के पूजऊक हैं और अन्य मकारों का भी प्रत्यक्ष प्रयोग 
करते हैं। उत्तर कोल के इस सम्प्रदाय पर तिब्बती-तन्न्र 
का प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। 

कहा जाता है कि वशिष्ट ने कामरूप में इस प्रकार 
की पूजा का प्रचार महाचीन या तिब्बत से लाकर किया था। 

पञ्ममकारों की इन्हीं पूजा के कारण यह मत वामा- 
चार के नाम से भी प्रसिद्ध होने लगा | 

वैसे तात्विक दृष्टि से यह सम्प्रदाय शाक्तमत की 
साधना के दिध्यमाय का उपासक है, जो साधक हेत 
भावना का सर्वथा त्याग कर अपने उपास्य की सत्ता में 
अपनी सत्ता को लीन कर देता है, वह तांत्रिक भाषा में 
(द्व्यः कहलाता है। उसकी मानसिक स्थिति दिव्य भाव! 
कहलाती है । 

कौलाचार तांतिक आचारों में सवभ्रेष्ठ माना जाता 
है। क्योकि।यह पूर्ण अद्वेत-मावना में रमने वाले दिव्य- 
साधक के द्वारा ही पूर्णतः गम्य और श्रनुसरणीय होता है | 

“+[ ना० प्र० विश्वकोष ) 


अन्अन्‍्सक#रन्‍गद कवएरड2क, 


कोशल . 


अयोध्या के आसपास प्रदेश । जो प्राचीन युग में 
कौशल नाम से प्रसिद्र था और जिम्तक़ा प्राचीन इतिहास 
आउय्य-संस्कृति के प्राचीन इतिहास की परम्परा साथ-साथ 
चलता है) 

कौशलके पूरबमें विदेद, वेशाली और अन्न के राज्य 
थे। द्िखन में काशी राज्य या वत्म देश, पश्चिम में उत्तर 
पायाल, दक्षिणी पांचाल और हस्तिनापुर का राज्य या | 

हमारी प्राचीन ऐतिहासिक परम्परा के अनुसार 
आर्यावर्त का सबसे पहला राजा वैतस्वत मनु था। वैवस्वत 
मनु ने अपना विशाल साम्राज्य अपने दस पुत्रों में बांट 
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दिया | जिसमें उनके सबसे बड़े वेटे इच्धाकु को मध्य 
देश का राज्य मि्ञा जिसकी राजधानी अयोध्या थी | 


इच्धाकु से उन्नीसवीं पीढ़ी में भारतीय इतिहास के ६ 


सुप्रसिद्ध सम्नाठ मान्धाता हुए । जिनका विवाह यादव वंश 
के राजा शशबिन्दु की कन्या बिन्दुमतीसे हुआ था। 


मान्धाता इस युग का सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्नाद था | सम्नाद्‌ 


शुब्द का उपयोग सबसे पहले उसी के लिए. किया गया | 
उसने पौरबेके देश, कन्नौज, आनवों के देश और दक्षिण 
हैहय वंश' के राज्य को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला 
लिया | मान्धाता के पुत्र पुझकुत्स के भाई मुचऊुन्द ने 
नमंदा नदी के बीच एक टापू पर मान्धाता' नगरी बसाई 
जी इस समय 'मान्धाता श्रोंकारेश्वर! के नाम से तीथ॑ के 
रूप में प्रसिद्ध है । 

इसके पश्चात्‌ अयोध्या के राजवंश में त्रिशंकु और 
उनके पुत्र दरिश्चन्द्र हुए । 

मान्याता से बीस पीढ़ी बाद इस प्रदेश में 'सगर' 
नामक महान प्रतापी राजा हुआ। सगर ने अपने वेदे 
असमंजस को हटाकर अपने पोते अ्रंशुमान को राज्य 
दिया। राजा अशुमान की दूसरी पीढ़ी में महान प्रतापी 
और चक्रवर्ती सम्नाद भागीरथ हुश्रा। बिसके नाम से 
गंगा की एक शाखा का नाम मागीरथी हुआ । भागीरय 
की छठी पीढ़ी में राजा ऋतुपर्ण हुआ । ऋतुपर्थ की छठी 
पीढ़ी में राजा दिल्लीप अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ। इसके समय 
से ही अयोध्या के आसपास का देश कोशल देश” के 


नाम से प्रतिद्ध हुआ | 

राजा दिल्लीप का पीता मसहान्‌ चकवर्ती राजा रघु 
हआ। इसी 'रघु' के नाम से कीशल का सूसचंशी राज- 
वंश रघु वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

रघु का पुत्र अज हुआ और श्रन के पीमर दशरथ 
हुए.) दशरथ के पुत्र भगवान, रामचन्द्र हुए | अिन्‍्दोंने 
भारतीय इतिद्वास में एक नवीन युग का प्रवर्तन किवा। 
रामचन्ध ने दी बनवास के समय सबसे पदले दक्षिणी 
भारत में प्रवेश कर व्ों रहने वाली वानर, ऋत्त इत्यादि 
प्रादिम जातियों से गेमी-सम्बन्ध स्थारित कर, रक्तू-संस्क्ृति 
फे पृष्ठपोंपक रावण को पराजित किया, और दक्षिणी भारत 


कोशल 


में थआर्यजाति के प्रवेश का मार्ग सुगम बना दिया। 
रामचन्द्र के पहले भी यद्यवि परशु राम, अगर्ूय आदि मुनि 
ओर उनके वंशज दल्तिण में बस चुके थे और दतन्तिण 
भारत के वायब्य कोने में यादव लोगों का राज्य स्थापित 
हो चुका था। फिर मी रामचन्द्र के पश्चात्‌ ही व्यापक 
रूप से दक्षिण में आये लोगों का प्रवेश हुश्रा 

चौदह बरस के बनवास के पश्चात्‌ रामचन्द्र वापस 
ग्रयोध्या आये ओर उन्हींने कोशत्न का गज्य सम्माला | 
उनका शासन काल दीघ श्रीर समुद्धिशाल्ी या | 

रामचन्द्र के पश्चात्‌ लव को फीशल का उत्तरी भाग 
मिला, जिम्तकी राजवानी श्रावत्ती थी और कुश को 
अयोध्या का राज्य प्राप्त हुआ ) 

रामचन्द्र वास्‍्तव में कौशल देश के अन्तिम ओर 
महान सम्राद थे । उन के बाद त्रेता युग का अन्त होकर 
द्वापर युग का प्रारम्म हुआ | द्वापर युग में कोशल का 
राज्य दूसरे राज्यों से पिछड गया और इस युग में कौशल 
का स्थान कुछ देश और पांचाल ने ले लिया। रामचन्द्र 
इच्चा रु से ६४ वीं पीढ़ी में त्रेता और द्वापर की सन्धि में 
हुए थे । 

इस प्रकार कोशल देश का इतिहास श्रत्यन्त प्राचीन 
गौखपूर्ण और आये तम्यता के महान्‌ प्रतीफ की तरह रहा | 
इस देश के इतिद्यप्त को इच्चा कु, मान्वाता, सगर, हरिश्नंद्र, 
दिलीप, रधु ओर रामचन्द्र के समान पर्मात्मा, सलवादी 
और महान सप्रार्य ने गौरवान्वित किया । जिसको मिसाल 
संतार के इतिहास में अ्रन्यत्र कहींभी मिलना बहुत 
कठिन हे । 

जनपद युग में फीशल देश के इतिशस ने फ़िर महत्व 
ग्रहण किया [ ३० सन्‌ से करीब ६२५ वर्ष पूछ कीशल में 
महा कोशल नामक एक राजा हुश्रा। इसने काशी राज्य 
की जीतकर अपने राज्य में मित्रा लिया। मद्गाजेशल का 
पुत्र प्रसेनजित छुथा | प्रसेनलित की एक बदन मगघध 
सम्राद श्रेणिक [ गिम्बसार ) की ब्यादी थी) उठके नहाने 
और शंगार के ख् के लिए असेनजित ने काशी का एक 
गांव श्षेंशिक भिम्सार फी दिया था मिसकी आमदनी एक 
लाख मुद्रा वाषिक थी । 


विश्व-इतिहा स-कीप 


मगर कुछु समय पश्चात्‌ मगध की राजगद्दी पर श्रेणिक 
का पुत्र अजातशब्चु आया | उस समय कोशल के राजा 
प्रसेनजित श्रीर अजातशच्रु में किसी कारण से अनचन ही 
गई शऔ्रौर प्रसेनजित ने दहेज में दिया हुआ काशी का 
वह गांव वापस ले लिया । तत अजातशच्ु ने प्रसेनजित के 
विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी | तीन बार तो प्रसेनजित हार 
गया मगर चौथी लड़ाई में प्रसेनजित ने अजातशम्ु को 
बन्दी चना लिया ! तब अजातशब्रु ने काशी के गाव पर से 
अपना दावा छोड़ दिया। इस पर प्रसेनजित ने अजातशत 
को छोड़ दिया, उसके साथ अपनी कन्या बंजिश का विवाह 
भी कर दिया और काशी का वही गरम फिर उसे दहेज में 
दे दिया | 

प्रसेनजित का पुत्र विड्वरथ हुआ | विद्वरथ के दिल्ल में 
शाक्‍य लोगों के ग्रति बड़ी घ्लणा के भाव ये। क्योंकि शाक्‍्य 
राजा ने धोखे से वासमखत्तियवा नामक अपनी एक दासी 
पुत्री से प्रसेनजित का विवाह कर दिया था ओर उिद्धस्थ 
उसी का पुत्र था। दासी पुत्र होने से लोग उप्त पर हत्ञकी 
जाति होने का व्यक्ञ करते थे | इसी प्रतिहिंसा की भावना से 
उसने शाक्य लोगों की राजवानी कपिलवतस्तु पर चढ़ाई 
करके छोटे-छोटे बच्चो तक की हत्या कर दी । 

अवसर देख कर अजातशत्रु ने कौशल पर आक्रमण 
कर दिया और इस राज्य के एक बड़े हिस्से को अपने 
साप्राज्य में मित्ला लिया | तत्र से कोशल की शक्ति बड़ी 
क्ीण हो गई और मगघ साम्राज्य का बहुत विस्तार हो 
गया | 

इसके पश्चात्‌ कौशल बहुत समय तक मगधघ साम्राज्य 
का अंग रहा, फिर बाद में कन्नौज के साम्राज्य में रहा 
उसके बाद यह मुसलमानों के राज्य में आया और इसका 
नाम अवधप्रान्त हो गया । 


से पआमत»9+ आफ निमापन्कनणरि 


कीशाम्बी 


प्राचीन वत्स राज्य की राजधानी | ग्राचीन भारतवर्ष की 
एक ध्मृद्ध नगरी, जो इलाहाबाद के समीप उसी स्थान पर 
बसी हुईं थी जिस स्थान पर इस समय इलाह्यबाद जिले 
का कोसम गांव स्थित है | 
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कुछ वंश के संध्यापक राजा कुर की पॉँचवीं पुश्त में 
वसु नामक एक बहुत प्रतापी चक्रवर्ती राना हुआ। उसने 
मब्य देश से दक्षिण, दक्षिय मत्य्य से मगध तक के सारे 
राज्यों की विज्ञय कर अपने राज्य में मिल्रा लिया । 

वछु के पश्चात्‌ उसका साम्राज्य उसके पांच पुत्रों में 
विभाजित हो गया | उसके तीसरे पुत्र फीशाम्ब्र के हिस्से 
में वत्धराज्य आया। उसने अपने नाम से सुपरतिद्ध 
की शाम्यी नगरी को बसाय। । ओर वहाँ अपनी राजपानो 
बनाई । आगे के अनेक युग्गों तक कोशाम्मी! वत्स देश 
की राजधानी रहो। 

कोशाम्बी मे बहुत समय तक भरतवंश का राज्य 
चलता रहा | यह जमुना के किनारे पर स्थित थी और 
व्यापार तथा युद्ध के राज पथो पर नियंत्रण करने के लिए 
बहुत मौहे के नाके पर थी। पश्चिमी समुद्र के अन्दरगादी 
तथा गोदावरी काटे के प्रतिष्ठान से मध्य देश और मगव 
की नगरियों को जोड़ने वाले रास्ते कोशाम्प्री से होकर ही 
गुजरते थे । 

ई० सन्‌ से पूव छुटी शताब्दी में यहां पर भरत वंश 
का राजा उदयन राज्य करता था। श्रार्यावर्त के उस समय 
के सब्र राजवशों में भमरतवंश सत्रते प्राचीन ओर कुलीन 
समझता जाता था । उज्जेन के राजा चण्डप्रदोत की पुन्री 
वासवदतता से उदयन की प्रेम कहानी साहित्य और इतिहास 
में प्रसिद्ध है। ( यह कहानी इस अन्य के दूसरे भाग में 
'उदयन? नाम के अन्तगंत देखे)। राजा उदयन बड़ा प्रतापी 
और लोऊग्रिव राजा या। मगर इस पर मगघ के राजा 
अजातशब्ु ने आक्रमण करके इसके राज्य की अपने राज्य 
में मिला लिया। तम्र से कौशाम्बी के गोरव का भी श्रस्त 
दी गया | 

कोशाम्बमी के उदयन दुर्गके भग्नावशेष आज भी 
वियमान है | उसकी चहारदीवारी श्रोर बुर्ज अभी भी दिख- 
लाई पड़ती हैं। दुर्ग की लग्माई करो॥ १५४०० हाथ ओर 
प्राचीरों की उँचाई २४ हाथ है | ब॒र्ज इससे भी ऊँची ३४ 
हाथ तक की हैं। पहले प्राचीर के चारों भोर खाई' थी 
मगर अ्रव उसकी जगह केवल गड़ढे रह गये दूँ | * 

कोशाम्बी की सबसे प्राचीन कीर्ति उदयन राजा के 
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द्वारा बनाई हुई रक्त चन्दन काछ से निर्मित भगवान्‌ बुद्ध 
की अ्रतिमा है। हुएन संग के मत से यह प्रतिमा उदयन 
ने बुद्ध के जीवन काल में दही बनाई थी। यह उदयन 
के महल के मध्य भाग में एक गुम्बजदार मन्दिर में प्रति- 
छित थी। हुएनरंग के समय में वह कोशाम्व्ी के मध्य 
भाग में स्थित थीं। हुएनसंग के कथनानुसार कौशाम्त्री से 
कुछ दूर पर अशोक के द्वारा निर्मित एक १३८ हाथ ऊँचा 
स्तूप बना हुआ था। सगर इस समय उसका कोई 


पता नहीं चलता | इधर के लोग की परम्परा के अनुसार 
इस स्तूप के निकट बुद्धदेव तपस्या करते थे और उसके 


पास ही एक दूसरे सतूप में उनके नख शओऔऔर दांत रबखे 
हुए थे | कौशाम्त्री के उप नगर गोशीर्ष नामक स्थान पर 
भगवान्‌ बुद्ध ने आनन्द को वहुन्धरा त्रत सिखाया था। 
कोशाम्बी से उत्तर पश्चिम क्ाऊ धाट से दो मील दूर 
रिठीरा नामक स्थान पर दो मन्दिरों के भग्नावशेष पड़े हुए, ई 
इन मन्दिरों की वास्तुकला दर्शनीय दे । इनमें एक मन्दिर 
हर गोरी का है। इस हर गौरी मन्दिर में एक बहुत पुराना 
शिज्ञा लेख लगा हुआ है उससे मालूम होता है कि गुप्त 
संवत्‌ १३५, में राजा भीम वर्मा ने इस देवमूति को प्रतिधित 
किया था| इसके समीप ही सम्राद समुद्र गुप्त का कीर्ति- 


स्तम्भ खड़ा है | न इक 
फीसानो स्ट्रा 


इटाली के अन्दर अवेघ रूप से नशीली चीज वेचने 
वाले, खूनियों ओर अपराधियों का एक गैरकानूनी संगठन 
जो 'कौसानोस्ट्रा! के नाम से पुलिस की जानकारी में श्राया है | 

कुछ ही समय पूर्व अमेरिका के एटर्नी जनरल रात 
कैनेडी ने श्रवैधभादक द्रव्य वेचनेवालों, चोरों भौर 
खूनियों के संगठन का संसार के सामने पर्दा फाश किया | 

जीसेफ वेलाचीन नामक एकव्यक्ति जो स्वयं इस 
रुंगठन से सम्बन्धित था, सन्‌ १६६० में अवैधमादक 
द्रव्य वेचने के अपराध में गिरफ्तार हुआ और एटलाएथ 
की जेल में सेच्न दिया गया। उस जेल में कीसानोस्ट्रा का 
बड़ा सरदार वीटो गेनोवीस” पहले ही मीजूद था । जेल में 
इन दोनों के बीच में मतमेद द्वोगये श्रीर गेनोब्रीस ने 
वैलाची को मारने का प्रयत्न किया सगर वैलाची किसो 
प्रकार चालाफी से बच गया और अपनी जीवनरचा के 
लिये इसने इस ऊंस्या का सारा भेद बतला दिया। 


कौ सानोर्ट्रा 


उसके अनुसार इस संध्या के सद॒ध््य श्यलियन जाति 
के लोग द्वी हो सकते देँ। जम किसीको मेम्बर बनाया 
जाता है तो उसे रक्त की शपथ लेकर कहना पड़ता है कि 
अगर में किसीको इसका रहस्य बतलाऊँ तो मौत को सजा 
का पात्र दोऊँगा ! कोसानोस्ट्रा के सरदार सारे अमेरिका के 
बड़े शहरों में फैले हुये अपने सदस्यों को सरगर्भियों का 
निरीक्षण करते रहते हैँ । 

सन्‌ १६५२ में आरनाल्ड शल्टर नामक व्यक्ति का खून 
हुआ जिसके रहस्य का पुलिस को पता नहीं चला | 

इस समय कौसा नोस्ट्रा का सबसे बड़ा सरदार है अपने 
प्रतिहन्द्दी कोसठेली को मरवाना चाहता था । उसने दो 
बन्दृक वाले कोसठेली को मारने के लिये भेजे | मगर कौस- 
ठेलो गोली लगने पर भी घायल होकर बच गया । कौस- 
ठेल्लों को मरवाने का यह कार्य एक दूसरे सरदार एन्स- 
टाशिया को पसन्द नहीं आया | श्रौर उसने गेनोग्रीस से 
बदला लेने की ठानी । दोनों एक दूसरे को मारने की फिकर 
करने लगे | एक दिन एन्सदाशिया न्यूयार्क के एक सैलून 
में बाल कटवा रहा था कि दो बन्दूक वालों ने आकर 
गोलियां से उसके शरीर को भून डाला | 

१४ नवम्पर सन्‌ १६५७ को न्‍्यूयाक में एक क्राइम 
कन्देन्शन (0पंएघ४ ए०एथव१०॥) हुई। इसमें गेनोवीस 
तथा कौसटेला के ऋगड़े को सुना जाने वाला था | भगर 
उसी समय पोलिस की पत्ता लग गया श्रीर उसने श्रवानक 
छापा मारकर ६४५ सरदारों को पकड़ लिया | मगर गैनोग्रीस 
उस चक्कर से भी निकल भागा श्ौर इन सरदारों की 
गिरफ्तारी के कारण वह कोत्ानोस्ट्रा का सबसे बड़ा 
सरदार बन बैठा। द्वितीय महायुद्ध के समय गेनोग्रीस 
इटली भाग गया क्योंकि इसके विदद्ध दृत्या का आरोप 
था। मगर कुछ समय बाद अमेरिकन पुलिस इसे फिर 
पकड़ लाई। मगर मुकदसे के दौरान इसके विदद्ध जो 
गवाह था उसे किसी ने जेल में जहर देकर मार डाला। 
जिसके परिणाम स्वरूप ध्माण के अ्रमाव में गैनोनीस बरी 
कफूर दिया गया गया । 

अमरीका का बनासूसी विभाग इस सिण्ढीकोद को 


तोड़ने का प्रयास कर रद्दा है। परन्तु इसका खबाल दै कि 
इसमे काफी समय लग जावेगा | 


_अीप्यपक्रमरबनन्‍ंपकरालअ कक, 


कब... अमनो॑ मीना. 
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पाशिशष्ट 


कादम्बिनी 

दिल्ली से प्रकाशित होनेवाली हिन्दी-भाषा की एक श्रेष्ठ 
मासिकपत्रिका | जिसका प्रकाशन सन्‌ १६६० ई० से 
प्रारम्भ हुआ | 

हिन्दी-साहित्य के आधुनिक थुग में, जिन श्रेष.्ठ मासिक 
पत्रिकाश्रों का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ, उनमें “कादम्बिनी! 
अपना प्रमुख स्थान रखती है। 

इस पत्रिका में हिन्दी के श्रेष. और मंजे हुए साहित्य॑- 
कारों की ऊंचे दर्जे की श्रीर उपयोगी रचनाशओ्रों का 
समावेश रहता है, तथा ज्ञान, विज्ञान, कहानी और 
ऐतिहासिक खोजों सम्बन्धी गवेषणापूर्ण लेख इसमें 
पढ़ने को मिलते हैं। यह पत्रिका हिन्दुस्तान शइम्स 
लिमिटेड को और से प्रकाशित होती है और इसके वर्तमान 
सम्पादक श्री रामानन्द दोषी' हैं। ० 


कुर्मारञुत प्रथम 
भारतवर्ष म॑ गुत राजवंश का एक छुप्रसिद्ध सम्राट । 
कुमारमुप्त सम्राट द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की महादेवी 
भ्रव देवी से उत्पन्न पुत्र था । जिसका शासन. कांल्न ई० 
सन्‌.४१४ से ४५५ तक रहा | 


सम्राद कुमार गुत्त ग्रथम, गुप्त रानवंश- का एक प्रतापी 
सम्राद था । इसने सम्राट द्वितीय चन्द्रगुप्त के द्वारा स्थापित 


विशाल साम्राज्य को ज्यों का त्यों' अ्रक्ुएय रकखा। गुप्त «४ 
सारे... 
साम्राज्य में सुल, शान्ति और समृद्धि की लहरें प्रवाहित हो, -. 
रही थीं। सम्राद हिन्दू थम के उपासक परम भागवत थे 
मगर जैन, बोद्ध इत्यादि अन्य धर्मों के: प्रति भी राज्य की 


शक्ति. इस समय अपने चरम उत्कर्ष पर -थी। 


नीति बहुंत उदार थी ओर इन्हें भी फलने फूलने का 


5... काफ़ी अवसर प्रात्त या। 


माना जाता दे | 


सम्राट कुमारगुप्त से सम्बन्ध रखने वाढा १६ शिला 
लेख प्रासं हुए हैं। इनसे मालूम. होता है. कि. इस सम्राट 
ने अश्वमैध यज्ञ भी ,किया था . जो किसी भारी विजय के : 
उपलकबंय में किया जाता. है। मगर यह विजय कहाँ प्राप्त .की -- 
गई थी इसकी जानकारी नहीं मिलती.) सम्राद कुमारगुप्ते : 
का सांम्राब्य बलखः से: लेकर बंगाल. की - खाड़ी तक फैली 
हुआ था तथा मालवा, गुजंरात और मध्य प्रदेश: भी .. 
उसके. साम्राज्य में सम्मिलित थे ].: पूर्वी मालवा :में उसका 
गवनर धणोतकतच गुप ओर म्न्दसोर -सें. उसका गवर्नर 
बन्घुवर्मा या । 


कुमारगुत्त के शासन काल में दूसरी बड़ी घटना श्वेत- 
हयों का आक्रमण था जो उसके शासन के .-अंन्तिम दिनों . 
में प्रारम्भ हुआ |.मंगर युवराज स्कन्द मुठ ने बड़ी वीरता 


से उस आक्रमण का मुकाबिल्ञा करके हूणों को एक बार 


ती पीछे भगा दिया । मगर इससे साम्राज्य-की शक्ति को .. 
जो कृति पहुंची वह भर नहीं सकी | 
* “क्ुमारगुप्त दिन्दू होते हुए मो दूसरे. धर्मा के प्रति . 

उद्वर था। उसके उदयागिरि वाले शित्षा लेख में पाश्वे- * 
नाय की मूर्ति स्थापन का वर्णन किया गया: है तथा एक. 
शित्ा लेख में बुद्ध स्तुति का मी उल्लेख है| भारतवृप के 
सुप्रसिद्ध नालन्द-विद्यापीठ का संस्थापक: भी कुमारगुत ही : 


बढ ् न 
3 | 
उकी अिलपनानमाकामममन अममप मै 


कुमारगुत 8तव 


कुमार गुप्त प्रथम के पश्चात्‌ गुप्तवंश की . सजगदी 


- पर उसका पुत्र स्कन्द गुप्त आंसीन हुआ । स्कर्द गुत के 
कोई पुत्र न होने से... उसके बाद उसका बडा भाई पुर गुत 
बुद्धावस्था में -राजगद्दी पर आया। पुग्गुप्त के पश्चात्‌ . 

उसका पुन्र- नरसिंद गुत राजा हुआ | - 
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नरसिंह गुप्त के पश्चात्‌ कुमार गुप्त द्वितीय मगध की 
राजगद्दो पर आया | इसका शासन सन्‌ ४७३ से सन्‌४७७ 
तक रहा। पुर सुत्त के समय में वक्राठक नरेश नरेन्द्र सिंह 
ने माल्वे पर अपना अश्रधिकार कर लिया था। कुमार 
'गुप्त ने अपने शासन काल में मालव देश को पुनः वका- 
टकों से मुक्त करवा कर अपने राज्य में मिला लिया मगर 
इसी समय से गुप्त साम्राज्य की शक्ति तौम्रगति से ज्ञीणु 
होने लग गई थी जो अ्रन्त में गुप्त साम्राध्य के पतन का 
का कारण हुई | 


के 
- केफ़ी (बजमोहन दत्तात्रय ) 
उद्‌ भाषा के एक प्रसिद्ध कवि ब्रजमोहन कैफ़ी । 
जिनका जन्म सन्‌ १८३५ के आस पास हुआ था । 
ब्रजमोहन केफ़ी कश्मीरी ब्राक्षण थे। सन्‌ १८८५ 
में इन्होंने अपनी पहली उदूँ कविता का पाठ किया था | 
उसके बाद तो अपनी श्रनेक स्चनाओ्रों से ये उदृ साहित्य 
संसार में बहुत आगे आ गये । “वारिंदात” के नाम से 
इनकी कविताओं का एक बड़ा संग्रह निकल चुका है। 
इनके निमन्धों का संग्रह “मन्शूरात”' के नाम से प्रकाशित 
हुआ है। उद्‌ के व्याकरण पर इन्होंने “कैफिया” नामक 
'पुस्तक की रचना की । समालोचना के क्षेत्र में भी इनका 
अच्छा नाम था। 


ववेटा 

संयुक्त भारत का उत्तस्पश्चिमी सीमावर्तो क्षेत्र का 
एक सुप्रसिद्ध नगर, जो सन्‌ १६३४ ई० में भयंकर भूकम्प 
के कारण समूल नष्ट हो गया था, इसके बाद इसका फिर 
से निर्माण किया गया । 

इस समय क्वेटा? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेनिक 
अडडा बना हुआ है। सेनिक शिक्षा देने का सबसे बड़ा 
'केन्धा इसी नगर में बना हुआ है। यह नगर रेलों के 
द्वारा अफगानिस्तान और ईरान की सीमाओं से जुड़ा 
हुआ है। ताजे फल और सूखे मेवों का उद्चादन भी यहाँ 
बहुत अधिक होता है। 

यहाँ की जनसंख्या एक लाख से कुछ कम है। 


'भाामाईम्य+नफरीककमकर करनाल सबक. 


एफिल टॉवर 


एफिल टॉपर 


फ्रांस के गुध्ताव एफिल नामक प्रसिद्त शिल्प शाद्री के 
द्वारातैयार की हुई तथा पेरिस में स्थापित ६८४ छुट उंची 
एक विशाल मीनार। जिसकी स्थापना मार्च सन्‌ १८८६ 
में हुई । 

गुत्ताव एकिल का जन्म सन्‌ १८३९ में क्रान्स के 
एक छोटे गाँव में हुआ था। इशज्जीनियरिंग स्कूल में 
अध्ययन करने के पश्चात्‌ इसने इस्पात” के ज्षेत्र में प्रवेश 
किया । यह आधुर्निक इस्पात युग का निर्माता समझा 
जाता है। रेलोंके बड़े बड़े विशाल पुल जो पहले चूना, 
सीमेंट ओर ईटों के द्वारा भारी ल्ञागत में तैयार होते ये | 
उन पु्नों का निर्माण इस्पात के द्वारा, आधे मुल्य और 
आधी मजदूरी में करने के श्रन्द्र एकिल ने आश्रर्य जनक 
सफलता पाई । इस्पात के द्वारा कई बड़े-बड़े पुरनों का 
निर्माण एफिल के द्वारा स्थापित की हुई कम्पनी ने करके, 
इस्पात के इतिहास में एक नवीन और श्राश्रयजननक 
अध्याय जोड़ दिया । और अब तो प्रायः सारे संसार में 
रेलवे पुत्नों का निर्माण इस्पात के द्वारा द्वी होने लगा है। 

मगर एकिल के जीवन की सत्र से महत्व पूर्ण कृति 
उसके द्वारा निर्मित किया हुआ पेरिस फा सुप्रसिद्द एफिल 
टॉवर है। जो शताब्दियों तक उसके नाम श्लौर कीर्ति को 
अमर रक्‍खेगा । आओ 

सन्‌ १८८७५ में फ्रान्स के अन्दर एक 'विश्व-मेले' 
का आयोजन किया गया | एफिल ने इस मेले की स्मृति 
में ३०० मीटर ऊंची एक इस्पात की मीनार बनाने की 
योजना रक्‍्खी, निप्तकी ज्ञागत सत्तर लाख रुपया बताई गई | 
फ्रान्त की सरकार ने इस रकम का २० प्रतिशत व्यय देना 
स्त्रीकार किया | तब एफिल ने अपनतो कम्पनी का कुछु 
हिस्सा गिरवी रखकर शेप रकम जुदाई शोर सन्‌ १८य८७ के 
जनवरी मास से चालीस इंचीनियरोने इसका काम प्रारम्म 
किया । दो वर्ष में पन्द्रह इजार इस्पात की मोनारें श्रीर 
उनको जोड़ने के लिए ठाई लाख रिपिट बन कर तेयार 
हुए | सन्‌ १८८६ में इन सब मेहरात्रों को जोड़कर यह 
६८४ फुट ऊँची मोनार खड़ी कर दी गई ओर २१ तोपोंकी 
सलामी के साथ एफिलने उस पर फ्रान्स का राष्ट्रीय प्यज् 
फुदराया | और कद्दा कि केवल फ्रान्प को ही इस बात 


विश्व-इविद्दास-को ष 


का गोख है कि उसका राष्ट्रीय ध्वम €प्य४८ फुट्को ऊंचाई 
पर फहय रहा है।” एफिल ने इस टावर का निर्माण कर 
सारे संतार के भवन निर्माताओं की एक उत्साह वरद्धक 
चुनोती दी | 

एफिल्न टॉवर के निर्माण के बाद केवल्न आठ महीने 
में बीस लाख व्यक्तियों ने उसे देखा ओर उसकी श्रामदनी 


१२२४ 


से एफिल का सारा कर्जा चुक गया | इसके बाद भी बीस 
वर्ष तक उप्की थामदनी पर उसऊझा अ्रधिकार रहा। 
श्रमी तक इस विशाल मीनार का एक भी पुर्जणा खराब 
नहीं हुआ है | 

सन्‌ १६२३ में €१ वर्ष की उम्र में इस संसार प्रसिद्ध 
शिल्यी की मृत्यु हुई । 
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